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| । साधारण जिल्दका ३) 
प्रथपावृत्ति मध्य । 
हि | सुनहरी जिल्दका ३॥) 


प्रकाशक 
दामोदरदास खन्ना 
१७ बाराणसी घोष स्ट्रीट 

कलकसणा | 


कलकत्ता 
न० २०१ हरिसव रोढ, श्रीहरि प्र समें, 
'विभक्ति विचार पृष्ठ ?से २ तक 
० २९ सरकार लग, भारती प्रेसमें 
(द्वितीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन का साषण' 
न० १७ ए, मदन मित्र लेन, ललित प्र समें 
कवि ओर चित्रकार', 'प्राकृत विचार' तथा 
'विभक्ति विचारः पृष्ठ ४६ से अन्त तक! 
नं० २५ गोपाल बोस लेन, सरकार प्रेसमें 
चारों चित्र | 
४० ३७० झपर खितपुर रोड, श्रीलकमी प्रिगिशंग वकसंमें . 
परिचयादि' 'सारखत स्वस्थ! 'विभक्ति विचार 
पृष्ठ ३३ से ४८ तक, 'आत्मारामकी 2 टें! 
तथा विविधधिषय 
बाबू दामोद्रदासजी खन्‍्नाके लिये 
५० श्यामझन्दर दिवेदीके प्रबन्धले 
पद मुद्रित-- 


प्र 


लदोीयम वस्तु 
कोशल्द! ! 
तुभ्यमंेतर 
समर्पयेत्‌। 


“-इमोबर 


॥ की | 
हर 
जे बह बे३ के के चरडयए: 

परम पूजनीय एवं श्रद्धास्पद स्व० पै० गोविन्दनारायणजी मिश्र महो- 
दयका मेरे पूज्यपाद पितृदेवके प्रति अवस्य प्रेम था और उसे साइज 
शुत्ि स्वर्गगत युगल आत्पाओंने आजीवन एक रस मिलाया । 
मिश्चज्ञीके प्रति मेरी यथामति श्षद्धा, मक्ति और प्रीनि तो थी ही, पित- 
आदैशानुसार भी मैं उन्हें वितृ-सथानीय ही मानता ओर उन्तकी समस्त 
आज्ञाओंकी, सभक्ति शिरोघार्य कर पालन करता था| वे भी कृपापूदवक 
मम तुच्छ दास'को पशत्रवत्‌ समझ, सदा सदुपदेश दिया करते ओर मेरे 
अनुरोधोंकी रक्षा करते थे। उनकी आकस्मिक सत्य इस दासकी कुटीमें 
ही हुई थी, जो उन्हींकी कृपाका प्रसाद है। अपनी ओर उतका अपार प्रेम 
देख मैंने कईबार उनकी छतियोकों संग्रहऋर प्रकाशित करनेकी आज्ञा 
देनेकी धाथना की थी ५, जिससे उसके द्वारा हिन्दी मापा स्ा्षियोंका 
उपकार हो, भोर उन्होंने खकृप हो वैसा करनेकी स्वीकृति भी दे दी 
थी | पर हन्त यह कार्य उनके जीववकालमे सम्पन्न न हो सका; अन्यथा 
इसका कुछ ओर ही रूप होता ओर कोई भी निवन्ध अपूर्ण नहीं निकलने 
पाता । इस समय तो मुर्भे ज्ञों कुछ उनकी सहधर्िणी, प॑० कैदारनाथ- 
जी मिश्र तथा काशी नागरी प्रचारिणी समझे प्राप्त हुआ है उसे ही 

हिल्‍्दी प्रंमियोके समक्ष उपस्थितकर सन्‍्तोष करना पड़ता है। 
प्रकाशन कार्यके सम्पन्न होनेका सम्पूर्ण श्रोय भ्र्द ये महामदोपाध्याय 
पं5 लक्ष्मण शाख्रीजीको है, जिन्होंने डद्ठार लिख एवं मुझे बार बार 
प्रोत्लाहित कर इस कार्यकरी शीघक्ष ऋर डालनेको सुमति प्रदान की | 
इसके लिये में उन्तका विरक्॒तज्ञ रहंगा। यह कहना कदायित्‌ अनावश्यक 
नहीं होगा कि मुझ जैसे व्यक्तिकि लिये ऐसे कार्यका इतनी शीकघ्रतासे 
पूरा करना सति कठिन था; पर ईश्रेच्छा बलीयली है। उलीके 


[ छत] 

द्वारा अखिल विश्वके समस्त काये खुसम्पन्न होते हैं। जिस समय 
इस क्ार्य-पूर्तिकी मेरी लालसा दृद्धिगत हो रही थी उसी समय 
प॑० श्यामसुन्द्र द्विवेदीसे मेरी भेद हुई ओर कुछ देर वार्तालाप होनेपर 
उन्होंने बड़ी उत्सुकता ओर तत्परता पूर्वक इस कार्य-भारकों प्रहण 
किया और पूज्य पण्डितज्ञीकी समस्त कृतियोंको संग्रह कर मुद्ृणसे 
प्रकाशन-कार्य पय्यन्त बड़ी ही योग्यता पूर्वक सम्पन्न किया। इस 
निस्थार्थ प्रेमके लिये में उनका कृतश्ञ हु'। खब कुछ होते हुए भी 
पुस्तक कदाँचित्‌ इतनी सुन्द्रतासे प्रकाशित नहीं होती यदि पूज्य स्थ० 
मिश्रजीके अन्यतम प्र मरी मेरे प्रिय मित्र पं०वाछुदेवजी मिश्र इसका भ््फ 
संशोधनादि कार्य-भार स्वीकार नहीं करते। हृपापूर्वक जीवन-चरित्र 
संशोधनकर पूजनीय प'० अस्विकाग्रसादजी वाजपेयी तथा 'प्राक्थन? 
लिखकर मंजुरुमृति विनोदी प'० जगन्नाथप्रसादजी चतुर्वेदीने भी मुफ्े 
अपना आभारी बना लिया है। अतए्ंव उक्त उदार सज्नोंकों मेरा अने- 
कानेक हादिक धन्यवाद है। 

प्र्फ सशोध्नमें विशष लावधानता रखनेपर भरी यत्र तत्र अशुद्धियाँ रह हो 
गयी हैं, तथा / ' ) अनुश्वार ओर | | चन्द्रविन्‍्डु प्रयोग भो भूले हो गयी 
हैं। इसका प्रधान कारण चस्द्रविन्दुओंका अभाव और सह्वाव होसेपर भी ।]८००) 
शीशेकी निर्वह्मता है; जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण पाव्कोंको कई प्रष्ोंमे मिल जायगा । 
आशा है ऐसे स्थानोंपर, सहंदय उदार प्रमों पाठक झ्साप्रदानपूर्व क छवारकर 
पढ़नेकी कृपा करेंगे। सिबस्धोंमें “कवि आर चित्रकार” तथा 'प्राकृत विचार” 
हिन्दी भाषामें सब था नवीन रचना होनेके कारण आरम्भममें तथा अन्यान्य निवन्ध 


आकारानुखार सकलित किये गये हैं। 
इस पुस्तकका सर्वाधिकार भ्रद्धेय स्व० प'० जीकी पतिपरायणा 


धर्म-पत्नीको ही है ; जिन्होने कृपापूवंक इस कार्यके निबिध्च परिसमाप्त 
हो जञानेका मुझे आशीर्वाद प्रदान किया था। इति शम्‌। 
श्रीअनन्त चलुद्द शी |] विनयावनत ;-- 


सं० १८८२ वि० श्रीदामोदर दास खन्ना। 


% ध्वीः +# 


अीकियन ! 


डक बट 


थ्रीयुत वाब दाभोद्रद्ास लन्ताको धन्यवाद है कि जिनके उत्लाह, 
डच्चोग भोग उदासतासे स्वर्गनवासी अद्भोय परिडत गोवि्दूनारायणजों 
मिश्षके दुलेम ओर दृष्प्राप्य ललित लेखोंका यह खुन्दर संत्रह प्रकाशित 
हुआ है। इसमें सन्देह नहीं कि माध्यवर मिश्रज्ञी अपने ढ़ गक्े एक 
ही थे। प्राकृतक पूरे णशिड्धव होनेके खित्रा बह संस्कतके भी शाता थे | 
हिन्दी शायापर तो उसका असीम स्धिकार था। व्याकरणके बड़े 
विद्व'न और साहित्पके सुरसिक थे! उपकी मापा बड़ी पुष्ठ भोर 
प्रोढ़ होती थो। उनको विशेषता यही थो कि जैसा पचह बोलते थें 
चेखा ही लिखते थें। आपको खप्रयवर खूब सूकती थी। चेक्ुण्ठ- 
वासी वाबू वालमुकुन्द गुप्त जिस सप्तव अनखिसश्ता! शबददके करण 
आरतमित्र में श्रीयुत परिडत महावीर प्रखादजी हिवेदीको दबोच रहे 
थे और व्िवैदीजी भी दवकते जाते थे उस समय मिश्रजीने 'हिन्दी बड़- 
बाखी'मे “आात्माराम की | थे” शीषक लेक्षमालासे दविवेदीजीका पक्ष 
खमर्थन किया था ओर अच्छा किया था | कहनेवाल्े अब मी कहते है 
कि यदि मिश्रजी मैदानमें न आते तो द्विवेदीजी वेतरह दब जाते | 
इसका प्रमाण हिवेदीजीके पत्र हैं ज्ञों इस लंग्रहमें संगृहीत हैं। 

मिश्री 'कादस्वरी! को शीलोकी एक पुस्तक हिन्दीमें छिखता चाहते 
थे ज्ञिखका श्रीगणेश 'कवि शोर वित्रकार! के तामसे उन्होंने क्रिया भी 
था; पर शोक है. यह डसे पूरा न कर सके ओर चऊ बसे | यों तो मिश्र- 
जीऊका प्रत्येक प्रबन्ध पाण्डित्यपूण कोर पठन मननके योग्य है; पर यह 


शत 


हि 
। ऋषि और शिन्रकाए पूर्ण हो जाता तो हिन्दी सादित्यकी विशेष शी- 
चृद्धि होती | 
हु चास्तवर्मं सत्माजीने मिश्षजीका यह संगह अकाशित कर हिन्दी 
; साहित्यका बहार उपकार क्रिया है, इसमें सम्देह नहीं | 
; 


ह ६०, सीताराम घोष प्ट्रीद 
;/ कलऊकता | जगन्नाथ अधाद चहुर्चदी ! 
। आधषाद़ कू० १५ 
सं० शृ६८२ 





४ 6 
अहुए ० पे ० लघ्म णशपस्वीजी द्राकिडका 
उछहुभार | 

घारध्यत ब्राह्मणकुछ तिछूक कैलाशधासी पं० गोविन्द्नारायण पिश्र 
महोद्यके दृश्ले ही दर्शन करनेका एकबार हमें सोसाग्य प्राप्त हुआ था। 
जिस समय प्रयागमैं हिन्दी साहित्य सम्मेलनका द्वितीय अधिवेशन हुआ 
था उस समय उसके थापदी सक्ापति थे। प्रयागसे सम्मेलन कार्य समा- 
पकर जब आप काशी आये तब काशी वायरी प्रचारिणी-खसमाके सद्‌- 
स्योने आपको अभिन्न पत्र दिया था। उन दिखों में काशीमें ही रह- 
ता था ओर अनध्यायोंके दिन समाचार पत्रोंक्रों पढ़ा करता था। बेंग- 
चास मैं छुछ समय पूर्व प्रकाशित 'आत्मातम की ८ ८ शीष क लेख 
माला झुभे बड़ी ही रोचक छगी थी भौर उस पाणिडित्यपूर्ण छेखके 
लेखक मिश्र मयेद्यके दृशेनकी छालसा बढ़ती जाती थी। जब मैंने 
नागरी प्रथारिणी समावालछोंके समारोह सहित मिश्र महोदयके स्वागत 
करनेकी बात छुनी तो अपार आनन्दका अनुसव हुआ | निश्चित विधिको 
में भी उसके दृशनके लिये समुुत्छुक दृदयसे गया; किन्तु चिलम्बसे 
पहु'लनेके काश्ण उचकी भस्ृतमयी बाणीकों खुननेक्ा सोमाग्य प्रात 
नहीं हो सका। कैबल दूरसे हो उनके विशाक् शरीर ओर स्रौम्य 
सूचि को देख अनुमान कर सका कि “यत्राहृतिस्तत्र गुणा बसन्ति” | 
भस्तु, छोचन छाम्त सफल तो हुआ किन्तु उनके सत्संगकी खालखा 
अपरिसीम हो गयी; 

कुछ काल पश्चात्‌ मुख कछकत्ता-निवास करनेका अक्सर प्राप्त 
हुआ। बस समय मिश्रज्ञी सी यही पिराज़ते थे; किन्तु .तथावि 
प्राय: डेढ़ वर्ष पर्यन्त उनसे साक्षात्कार नहीं हो खका। हां, ख्था- 
नीय विद्याउशाग्रियों तथा रसुघ० बा० कढ़मछजी गोबनका आदिके सुखसे 
उनकी, अरे २ प्रशंसा सुन दशन-लालसा अत्यन्त बहुती जाती थी | 


स्का 
री 


एकबार स्थानीय मारवाड़ी ब्राह्मण सवाका अधिवेशव तत्फाछीन्‌- 
हरिसन शेडस्थ श्रीविशुद्धानन्द्‌ू सरस्वती विद्यालय भचनमें होना निश्चित 
हुआ था। उसमें सम्मिलित होनेके लिये झुक्के भी निमन्त्रण-पत्र 
मिला था जिसमे मिश्रज्जञीके सभापति-पदकों विभूषित करनेकी बात 
लिखी थी ! मेरे लिये यह ण्श्म सुखकर अवसर था। मे अनेकों कार्य 
छोड़कर वहाँ गया | 

वहाँ निमेल सलिला भागीरथीकी भविरत घाशके सम्मान मिश्रज्ञी- 
की खुधालिक्त बाग्धाराकों ग्रायः दो घंदे तक खुन लेशेपर भी हृदय 
नहीं अधाया; क्योंकि बेला खुत्द्र, मदर, लालित्यपूर्ण व्याख्यान सुनमै- 
का इस जीवनका चह प्रथम अवसस था! उल दिन उन्होंने ऐसे 
अश्र तपूर्वे विचारोंका प्रतिपादन किया जिसे सुनकर बड़े २ विद्वात भी 
वित्रित चित्रकी भांति दिखने लगे ओर सभा अंग होते ही उबकी सुक्त- 
कण्ठसे प्रशंसा करने लगे | भीड़ हटनैपर मेंने उनके निकट जाकर कहा-- 
“पण्डितजी महाशज, बहुत दिनोंसे मेरी इच्छा थी कि आपके दश्शान 
करू । परमात्माकों कृपासे बह भाऊ पूरी हुई। अब एक कामना 
ओर शेष है। वह है आपका सत्संग । यदि आज्ञा हो तो अनध्या- 
योंके द्नि सेवा उपस्थित हो जाया करू' !” प्री 'बातें छुनकर मिश्र 
जीने बड़े ही कोमल, मधुर एवं विनीत शब्दोंमें कहा--“मैं अपनेको घत्य 
खसममू गा थदि आप क्रपाकर इस दीन दासकी कुटोमें पदापेंण कर !” 
घेसे प्रकाएड विद्वान, प्रंशव्मवक्ताके मुख ये बाते सुनकर घु्े बड़ाही 
आश्चय हुआ। यहीं हमारा मिश्रज्ञोका प्रथम पश्चिय हुआ। उस 
दिनसे में अकसर अनध्यायोके दिन उनके यहां जाया करता था। वे 
भी जब बाहर निकलते थे तो कप्ती कभी मेरे घरकी ओर झानिकी 
क्पा किया करते थे। उनव्ही सेचामें ड्पस्थित होनेपर अनेकों प्रकारफी 
नयी अयोजनीय और गधेबणा पूर्ण बातें छुननेमेँ आती थी | स्थानीय 
संस्कृत कालेजका इतिहास, नवद्वीप, भाटपाड़ा आदि स्थाररेंडे परिड- 


हि 

ताका शहरुव भादि.कई पेसो शुध्त वष्तें वे वतदाते थे जिन्हें दूसरे ज्ञानते 

भरी नहीं | 
जबहे हारा उनका पारिदय हुआ तबसे उन्होंने जितने लेख, निव- 
धांदि लिखे उन स्ोको हमें दिलाया ओर सम्मति पूछी | उनमें एक 
अहुत परम ग्रश समोद शुभ यह था कि यहि में कहीं भी आपसि करता 
सो वहां वे मेरे ही मनोडइचुकूल बया दिया करते थें। जनके निव- 
स्थोमे “कवि और चित्रकाए” हिल्दी माधाक्ा एक अटठा रत्त है । जिस 
प्रकार समुन्तत संस्कृत भाषाएें काइम्बरो, वासवद्खाओं गधके सरस 
काव्य हैं। उसो प्रज्भार हिन्‍्दीके उस अंगकी पूर्तिके विचारखे ही मिश्र- 
जीने इसे लिखना भारम्भ किया था; किन्तु वह पूरा नहीं हो सका। 
थदि दि: उम्दोसे जपान कोई दुद्धिमाव अचनीण होकर प्रयत्न करे तो 
उसका पूरा होना सम्मव है। इसके प्रत्वेक्ष वाज़्यसे उनके प्रगाढ़ 
पाणिडित्य ओर अःुव मतिमाका पता लगना हैं। वे केचल हिन्दीके ही 
नहीं, प्रत्युत्‌ संस्करके मी प्र एड बिद्वाच थे। काव्य, नाइक, अल- 
डुगए, घम्शाल्रादिके अच्छ ज्ञाता थे । ऐतिहासिक गवेषणा पूर्ण खोज- 
मेसीदेपत्म निपुण थे। 'खारस्थत खबसवा इस बातका डउज्बछ 
उदाहरण है। दे जैसे आडुत विद्वान जे चैसे ही ऋद्दर अआमिकथे। 
धर्मविर्द्ाचरण करनेधाके अपने परम प्रमीका भी थे सहप त्याग कर 
दिया करते थे। इस प्रकार घर्म-श्रद्धा ओर घर्माश्ममान आजकलछ 
विरले ही किली प्रभुष्य्मं वाया जाता है। इधर कुछ दिलवोंसे थे 
काशीबास कर रहे थे। श्री वदरीनारायणकों यात्रा करनेके केवल 
एक दिन पूर्च चहीं उनसे अन्तिम बार मुछाकात हुई थी। स्वास्थ्यके 
सम्बन्ध मेरे प्रश्न करनेपर उन्होंने करा “कण किस बातका ? यदि एक 
न एक दिन मरना ही है तो यह शरीर किखे काम आयशा ! जो कुछ 

उच्तम साधन इस शरीरसे हो सके उसे कर लेना चाहिये ।” 

अम्बाले लोटनिपर,वे बीमार होफर काशीसे कक आये। यहां 
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डतके अनेकस्नेही झोर प्रेमी थे सही,किस्तु रुवर्गीय लाला छुटकामलजी 
खन्नाके प्रति अपार श्रम होमेफे कारण उन्हींके यहां बहुश करते थे 
और उक्त बाबू साहबके खुपुत्र श्रीमान्‌ बाव इाम्ोवर बाली 
खन्नाके. साथ पुतवत्‌ व्यवहार करते थे। बीवारोका समायार पा 
बाब दामोदरदास जी खत्वा ( लाला वावू ) ने उन्हें काशीसे छाकर 
डनकी यथाविधि चिकित्सा करायी, किन्तु तो भी मिथजी बच ने 
सके। अनन्त चतुद शीके दूसरे दिन काला वावूके हो घण्से अनन्तके 
उस परम धामकीो चले गये जहांसे कोई छोटकर नहीं आता | 

आशाकी जाती हैं कि इस संग्रहसे छिन्‍्दी साहित्यका बड़ा उपकार 
होगा तथा केकास-घासी मिश्र महोदयका भी नाम अटल गहेगा। 
इस काय में उत्साह पूरक प्रदत्त होनेचाले छाका दामोदरदास खन्नाको 
हम आस्तरिक घन्यवादके लाथ आशीर्वाद्‌ प्रदान करते हैं। ये दीघे- 
जीवी तथा सपरिवार खुखसे रहते हुए छोकोपकारी कार्यों निश्न्तर 
लगे रहे' | जिस परमात्माकी कपासे यह कार्य अनायाससे सम्पन्न 
हुआ उत्तके चरणाविन्दर्मे असड्भूय प्रणाम करता छुआ बिदयम ग्रहण 
करता ह'। इति। 


विनयाधनत, 
मागशीष कृष्ण २ श्री लक्ष्मण शास्त्री द्राविद् 
शुरुघार श्री शिवकुमार भव॒त 


६३-२ बेठकखाना रोड, 


खं* १६८१ कलकत्ता सिटी | 


शगोविन्द निबन्धावलों । 
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संजिप्त परिचय | 

हमारे चरित नायकके पूर्व पुरुष पश्चनद्‌ प्रात्तनिवासी जामद्स्य 
वत्लगोत्रीय पंचप्रघर विशिष्ट कुपारीय ( कुमड़िये ) सारस्वत ब्राह्मण 
थ। उनमें अनेकों बड़े कं और प्रकारड विद्वान होगये हैं। इस 
कारण उधर उनको छासी प्रतिष्ठा भो रही है। पं० गोविन्द्नासयण 
जीके प्रपितामह पणिड़त ग्रणवति सिश्रज्ञीने स॑० १८१३ बि० में अपनी 
इृद्धाम्नाताकों जगदशदशन करानेडे लिये लाहौरसे प्रस्थान किया था। 
चले तो थे उनके लाथ झनेकों आदमी, पर अर्थासाबके कारण एक 
शक कर सभी चीचेके तोथोंसे हो छोट गये। स्वस्थान छोड़नेपर 
कुरकषत्र, हरिद्वार, मधुरा, वृन्दावन आदि तीथसि होते हुए थे आश्िनमें 
तीथ शज्ञ प्रयाग पहुंचे । त्रियेणी स्तान कर चुकनेपर काशी गये । चहाँ 
तीथ -पण्डेकी पुस्तक मिश्रजीने कार्तिक सदी द्वादशी संत १८१४६ 
चि० को अपने हस्ताक्षर किये | 

काशीसे जगन्नाधपुरीके छिय्रे प्रस्थान किया । बन दिनों चहां जाने- 
का मार्ग बड़ा बीहड़ था । अनेकों सधन बन्रों, पर्वतों और नव्‌ नदियोंको 
लांच्रते हुए बद्ध मात होकर जाना पड़ता था। महीनों पैदल चलकर 
मिश्रजी चद्ध मान पहु'चे | उस समय राजा तेजवन्द वहांके प्रहाराज 
थे। मिश्रज्ञीके मिलनेपर वे इनके पाणिडित्य, विशेषकर ज्योतिषज्ञानपर 
मुग्ध होगये और मिश्रकी जैसे दिग्गज विद्वानसे भपनी सभाकों अरलकत 
करनेकी अमिलापासे प्रचुर सम्पत्ति तथा स्थायी ब्ृसि प्रदान कप्नेकी 
इप्का पुकुट की ; किन्तु मिश्रजीकों वह कृति भौर मात सछुभ' 
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सके | इससे महाशज सनही मत इ:खित हुए । भिश्रज्ञों ब्जस्से 
बिद्ा हो जगदीश दु्शवक्कर सोधे काशी कोट गये ओर महाराजक कई 
बार बुलानेपर थी बहां वहीं आये | काशीम वी उतका स्वर्गंवालहुआ | 

संचत १८५७ लि मैं उक्त. मिश्रज्ञीके पुत्र पं० लब्मीनारायणली 
पिश्र बद् मान आये। के भी अपने पिताके समान उयोतिषशाहक्त जाता 
थी । महाशजने उन्हें सलथा परि्चत बना लिया। महाराज मिनश्रजीके 
गुणोपर मुग्ध थो। इब्ती कारण सिश्वज्ञीकों, इच्छा मन रहते हुए भी, 
महाराजके अनुरोेधसे वद्ध मातम दल वर्ष रहना पा) 

लक्ष्मीनाशय णजीकी प्रधम पत्लीसे कोई सम्तान नहीं थी । इस- 
छिये काशीमें ही इसबार उन्होंने पृणिल्‍त विक्का मिश्ज्ञी सिंगणकी 
कन्यासे अपना विवाद किया ओर वद्ध मान मदाराजके कईबार बुलाने- 
पर फिर संत १८७१ बिल्‍में घहा सके आगग्रे। बहीं इस नयी पत्नोंसे 
तीन पुत्र हुए । सबसे बड़े पण्डित जयनाश्यणजो थे, जिन्होंने खबसे 
पहुछे शनीगजकी कोयलेकी स्वानोंका पना छागाया था ओर सबसे 
छोटे हमारे चरितनायकके-पिता पण्डित गड्डानारायणनी थे | 

पण्डित गड़ानारायणजीको शिक्षा-दीक्षा कलकत्त में ही हुई थी। 
बड़ालके प्रसिद्ध नेता हिन्दू पैट्रियट के सम्पादक रसुव० गय कृष्णादास 
पाक उनके सहपाठी ओर मित्रोंमें थो | शिक्षा सपावकर उन्‍होंने अहु- 
शेञ्ञी आकिसोंकी दछाली आरस्म की | उन्दींशे घर संचत १६१६ वि०-- 
की कातिक शुक्ल तुतीयाके शुभ मुदत्त मैं हथारे रिततायक पं० 
गोविन्द्नाशायणजी का जन्म कलछकते में ही हुआ | 

प० गड़ावारायणजीको देवबाणी सॉंस्कतथाषासे असुराग था। 
अतः पुत्री. रंस्कतकी शिक्षा देनेके विद्यारसे उन्होंने काशीसे एक 
महाराष्ट्र पण्डितकों बुल्वाया ओर सार वर्षा तीय मास तीम दिवकी 
अवस्था माघ शुक्ला पश्चमीकों गोविन्दतारायणजीकों अक्षरारम्स 
कराया गधा । वे बड़े कुशान्र-वुद्धि थे | चरपर हो उन्होंने. ूछ महा- 
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राष्ट्र पण्डितसे अमरकोप, अष्ठाध्यायी, मुहत्त चिन्‍्तामणि, ययुर्वेद संहिता 
आदि अन्‍्ध पढ़ | प्राय: परचिद्र्ष की अवस्था संचत १६२१ वि में थे 
कलकला संस्कृत काेजर्म सत्तों किये गये ओर घोड़ेपर लथार होकर 
बहां जाया करते थे । उस समय तृतीय श्रेणीमें ही क्रिराताजु नोय 
रघुवंक, शाकुन्तल,आदिकी पढ़ाई हो जाती थी। कालेजके खंस्कता- 
ज्यापक प० राममब तर्कालड्रार सिश्रजीकी स्मरण शक्ति और अध्यय- 
नशीलता देखकर उनसे बहुत स्वेह करते थे । सकालडुगर सदाशय 
स्वयं अच्छे कवि थे | इसलिये मिश्रजी भी उनकी कृपासे उन्हीं दिनों 
स्‌ न्द्र सरस संस्छत कविता करने छग गये थे । क्कासमें सर्वश्रेष्ठ 
छात्र बने रहनेकी उनकी दूढ़ प्रतिशा थी और ईश्वर्ते छात्र जीवनकी 
उनकी बह प्रतिज्ञा पूरी की भी । वात्यावस्थासे ही उनके नेत्रोंमे कुछ 
विकार था। इसपर भी पढ़ने लिखने विशेष ध्यान देख तकालडुएर 
महाशयने एक बार कहा था कि “ईएचश न करे कि तुप्त किसी रोगसे 
पीड़ित हो ज्ञाओ !” देबात्‌ यह बात सच निकली | ह्विलीय श्षेणीमें 
पहु'चनेपर उस नेत्र विकारने मयडुर रूप घारणकर लिया। उनके 
विवाने हजारों रफ्ये व्यय किये , किन्तु कुछ विशेष फछ नहीं हुआ | 
अन्तमैं डाकुरोंकी सम्मतिसे उन्ह कालेज छोड़ देगा पड़ा ओर कुछ 
दिनोंतक भांखपर पट्टी बाँचे बागमें निवास करवा पड़ा। तथापि 
भैच्ोंका विकार आजीवन बना ही रहा। उनमें कुछ आराम मालूम 
होनेपर उसका अध्ययनक्रम पुनः प्राय्रस्त हुआ । उसी ऋममें उन्होंने 
प्राीन हिन्दी साहित्य, प्राकृत, व्याकरण, रंस्क्तत ओर उच्चकोटिके 
अमरेजी-अन्थोंका अनुशीलत किया। इल अध्ययत् क्रका अक्खान 
उनके जीवनावसानके साथ ही हुआ। इन्हों दिनों मिश्रजीका प्रथम 
विवाह प्रायः पद्टद ब की अवस्वार्ों कलकतसे में ही हुआ थां। इस 
पल्नीसे तीन पुत्र और पांच कत्याए' थो हुई थीं; जिनमें दो पुत्र तो 
दैशवाकन्शमें ही पश्चत्वकों प्राप्त होगये थे। चिवाहके प्राथ: चार बष 
श्‌ 


हि 


बाद पिताका स्वर्गायोहण होगया ओर तबसे कुटुस्बका खम्तस्त सार 
उन्हींपर आपड़ा | 
पम्िश्षज्ञी जिस विधयको एकबार पढ़ जाते थे, उसपर तो उनका 
अधिकार ला हो जाता था। यहांतक कि वातांलापमें मेक्‍्ससूलर, 
हकक्‍्सले, छो० तिलक आदि विद्वानोंकी पुस्तकॉका अचतरण देते समय 
वे सस्करण, पृष्ठ तथा पंक्ति तकका निर्देश कश दिया कश्ते थे। आर- 
म्मिक शिक्षा महाराष्ट्र पश्डितसे पानेक्ने कारण उन्होंने मराठी भाषामें 
अच्छी अभिक्षवा प्राप्त कर ली थी। पंजाबी साषासे तो पैतक सम्बन्ध 
था ही, शुज्ञराती आदि कई देशी भायाओंमें भी भच्छो गति थी | 
बंगला तो मानो उनकी मातृभाषा सी होगयी थी । उसे वे बंधालियों- 
के सप्तान ही बोलते थे | 
बहुभाषाशिक्ष होनेके साथ ही प्रिश्षजी संगीत, गणित तथा आायु- 
बे दिक चिकित्सा शास््रके भी अच्छे ज्ञानकार थे। 'ीमे स्वरसे जे 
मधुरालाव किया करते थे। ऋविताओंके सुननेका सच्चा आनन्द्‌ 
उनके ही मुहसे खुतनेमें आता था। गणितके कठिनसे कठिन प्रश्वको 
भी वे चुटकियां बजाते ही बता देते थे। क्षयरोगकी उनकी अपनो 
आविष्कृत पक ऐसी अद्युत औषधि थी जो स्थायी लाम पहुंचाती थी | 
पं गोविन्द नारायणजीके फुफेरे भाई पं० सदाननन्‍्दजी मिश्रने सन 
१८७६ ई० (ता० १३ अप्रैछ) में # “सार सुधानिधि” नाप्रक साप्ताहिक 
$## उक्त पत्र बारह वर्ष बाद बन्द हो गया था। उसका सद्भलाचरण किस्म 
प्रकार क्रिया गया था ;-- ->शेखक 
श्रीहरि-चरण प्रसाद ते, जगमंग जगत-प्रसिद्ध | 
अक्षर नम शुभ शरदमें, 'सारखुधानिधि! सिद्ध 
सारखुधानिति' सिद्ध, 'शस्धु' दुर्ग! श्र॒ति शारद | 
गणपति गणपति ब्रह्म, ब्राह्ययध बद्धि विशाश्द | 
गणपति गणपति सूर्य्ण, सुरसवर देहिं विजय भरी | 
नमो ओम 'गोजित्द', 'सदानन्द! मडुछ जय श्री | आदि ।*ब 
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शआगोविन्द निबन्धावलों । 





डचितवक्ताके” संवस्व-- 
रूव० पं० दुर्गा प्रसादजी परिश्ष | 


£]।! 
पञ्न निकाला | उसमें वे भी साकीदार रहे ओर सहायक संम्पादकका 
कॉये करने छगे। उक्त पत्रमें मारतमित्रके आदि स'युक्त सस्पादर्स सच्े- 
वाली पं ०दुर्गाप्रसादज्ञी मिश्र सी संयुक्त सस्पादकका कार्य करते थे और 
व्यव्थापकाका कार्य प॑० शस्हूनाथजी मिश्र किया करते थे। पं०गोविन्द 
नाएायणजीने मतभेद होनेके कारण एक वर्ष बाद साका छोड़ दिया, 
किन्तु लेखादिसे सहायता करते रहे। कप्तो कप्ती तो समस्त पंत्र 
सायस्त उनकी ही सम्पादन करना पड़ता था, जिस उत्तरदायित्वपूर्ण 
कार्यकों वे उस अद्पबयसमें ही बड़ी योग्यतापूर्वंक करते थें। एक 
स्थेरूपर उनके प्रति कृतक्षता प्रकट करनेमें पहिंडत संदानन्दजी मिंश्रने 
साश्सुधानिधिके प्राथ: तीन कालम # रंग डाले हैं। ये उनसे बड़ा 
प्यार करते थे। 

सवासखुधानिधिके! अतिरिक्त वे तत्कालीन 'डचितवक्ता/ जिसके 
सर्व॑स्थ पं० हुर्गापरसादजी मिश्र थे, तथा "छर्मद्वाकर” में भी छेख 
छिखा करते थे। उनके छेख बड़े चावसे पढ़े जाते ओर आस्ण्मसे हो 
गम्भीर अनुशीलत तथा पाए्डित्यके परिचायक होते थे । 

मिश्रज्ञीकी इच्छा थी कि ऐसी पुस्तकमाछा प्रकाशित की ज्ञाय 
जिसे पढ़कर कोई भी व्यक्ति अक्षशरस्मसे अच्छा साहित्य शान लाभ- 
कर सके। इसी विचारस उन्होंने संचत्‌ ६६३४६ विक्रमीम 'शिक्षा« 
सोपान' नामक पुस्तक-माला प्रणयत्र प्रासभ्न किया था, जिसके दो 
भाग तो उन्हीं दिनों प्रकाशित होगये; पर शेष पांच भाग, जिनका 
विषय-निर्वासन उन्होंने मत ही मन कर छिया था, अलिखित और 
अग्रकाशित ही रह गये। उन प्राथमिक क्षेनों भागोंकों छोगोंने इस 
प्रकार अपनाथा और पसन्द किया कि अबतक उनके ब्रीसियो संस्क 
रण हाथों हाथ निकरू गये हैं। 'शिक्षासोपात' तत्कालीन सभी प्राथ 
मिक पुस्तकोंसे अधिक उपादेय खमझा गया था । 








लीक अमर न अलतसपुर आओ 


सारएजानिधि ता० १६ माजे सन्‌ (८पई पृष्ठ ५५४ 


2, 

इस पुस्तकके छिखनेके पूर्व हो मिश्रज्ञीनि “कवि मोर विश्रकार” 
बामक हिन्दीसाबाकी गौस्व-वद्ध क- रखना आरब्स की थी | उसका विद्वार: 
था कि हिन्दीमें शांश्कृतकी 'कादश्बरी' की कोटिका अन्ध किले, किन्तु 
जितना अंश भारस्ममे लिखा गया था,वही पड़ा रह गया | उसके बाद एक 
अक्षर भी नहीं लिखा गया भोर बह बसूदय रखना अपूर्ण ही रह गयी। 
यही रचना मिश्रजीकी झादि एर् बाल-स्वनः है। गय ही नहीं, प्रत्यत्‌ 
प्य भी वे उसी पकार स्‌ न्द्र, सरत ओर भाव विशिष्ट उच्चकोटिका 
लिखा करते थे, किन्तु उसकी पद्च-स्चना दुर्धाग्यधश आज हू ढ्नेपर 
भी नहीं मिलती । माधुरीमैं धकाशित तिम्नोद त “शुरुजल वन्दता! 
पइतिर्णक कंपिता हो हमें मिलो है, जिसे उन्होंने सुगेर पास्तस्थित 
योगीपुर निवासी स्वाप्ती नारायणानन्द सरस्वतीके विकट बैठे बैडे 
ही उन्हींकी स्तुलिके रूपमें रवी थी | उन्हें वे गुस्के समान मानते थे । 
मिश्नजी उनके यहां प्रायः जाया करते थे | 


“गुरुजन-वन्दना' 

उर घर जुगल पद जझ जात । 

झखिल बअक्वानंद-रसनिधि श्रीचि-बीच लखात | 
बहत पजिगुणसणंध चंह' छम् लहरि सरसख सहात ; 
सववरनके काम कारन पोत जग बरसात | 
परमहंस सरहपती श्रीस्‍्वामि आनंद कंद, 
थोगिराज प्रसिद्ध सिद्ध अकास पूर्णानद 
अति मनोहर काँसि काँत प्रशांत तेजः घुज, 
किधों बएुधरि अवतरयों भुविददत कलिमल-हक | 
हरिदरात्मक परम ईश्चर सकल कन्ना समेत ६ 
लखहु प्रगव्यों आप कलिमें घरं-आपन हेत । 

.._नित समाकर कंजपेवित अमल कल पद-कज, 

भरि भागि खभक्त परसे सकल कहुष प्रसाज | 
भाषभावरसे छुटि लूटे भ्पक्तसँवर अधाह, 

अभिय प्रेस छमधुसधुर मकरंद लित अवशाद 


प्र 


रु 

पूछ्थ इ्वामि नृर्टिह झासित कल्प पादप एह, 

शक सना छित फलद छम्सेच्य सहित मनेह । 

ऊनरई बतलसुकु दे आज्स्वसू्प सछति अब्द 

काखि तयन सन उत्तन जन मिज सफल करत धर्वद | 

कबहु शशघर छकृध बाघम्वर दिंग वर रूप, 

निरखि लहहि उचार कल नहिं परहिं सर भावकूष । 

जे सनहिं गावहिंसदित मन हू प्रेम पुलक्ति गाल, 

विएल, धन, जम, सोख्य, झन्‍्तति आदि सूख मित हाथ | 
धप्व० गोविन्द लारायश मिश्र 


( माधुरी? वर्ष ३, खण्ड १, संख्या ४ ! 


उक्त स्वाप्ीजी भी मिश्रजोके प्रति परम रखते शोर उनके पाण्डित्य- 
की भूरि भूरि प्रशंसा करते थे ! 

पशिक्षा-सोदावके! पअकाशित होनेके प्रायः २९१ वर्ष बाद फिर भिश्ष- 
जी साहित्य-झेतमें एक गध्सोर गवेवणा पूर्ण पुस्तक लेकर अबतीणें 
होते हैं। यह है 'सारस्यत सर्वेस्वथ' जो सम्बत १६६० विक्रमीमें प्रका- 
शित हुआ। इस पुरुतकके प्रकाशित होनेके प्रायः चार बय पूर्व प्रधम 
पत्नी-वियोग, तीव चष पूर्च चुद्र वियोग और दो चर्ष पूर्व मातू-वियोग- 
को असह्य बेदना उन्हे व-हुदयरे सहनीं पड़ी थी। उस पुस्चकके 
सम्बन्धम वे खय' कहा करते थे कि पुत्रके परछोक्रधाली होनेपर उन्हें 
खा संसार अन्यकारमय दिखने रगा। अपने ज्ञीवनसे शी निराशा 
होगयी । जब किसी सी कार्यामें मन्त न छगा तब व्याकुरताके उन्हीं 
दिनोंसें उक्त ग्रन्थ खिल्ल कर केबल एक लप्ताहमें प्रकाशित कराया गया । 
इस प्रकार 'सारखत सर्चखके प्रकाशित होनेफे समय तक सांसारिक 
विपसियोंने मिश्षज़ीके व्यधित हृदयकों कुचल डालनेमें तनिक भी कसर 
न उठा रखी | जब धर एकदम सूता होगया और पुत्र सम्तान एक 
भी न बची रही तब अपनी मोसीके बहुत दबाव डालनेके कारण इच्छा 
न रहते हुए भी उन्हीं दिनों उन्हे' द्वितीय विधाह करना पड़ा। इस 





| 


तरह सारखत सर्चेखकी रचना उनके जीवनकी अविस्मरणीय स्थति 
है।. छ्वितीय पत्नीसे भी उन्हे दो पुत्र और तीन कन्याएं हुई थी; पर 
दुःखकी बात है कि इस समय कवर कम्याएं ही जीवित हैं | 
विनयोंसे विचश किये बिना सिश्नज्ञी कभी कुछ छिखते नहीं थी। 
लारस्बंत स्वस्थ प्रकाशित होनेके पश्चात्‌ उन्होंने तो छिखनेका विचार 
ही त्याग दिया था। पर फिर भी लेखनी उठानी ही पड़ी, घंह भी बहुत 
अचुनय विनय करने पर | जिस समय सन्‌ १६०५-०६ « में 'भारतमित्रके” 
तत्कालीन सम्पादक बाबू बाल्सुकुन्दजी गुप्त सशस्वतीके तत्कालीन 
सम्पादक प॑ ०धहावीर प्रसादजी द्विवेदीके भाषाकी अचस्थित्ता शीषक 
लेखकी बड़ी कड़ी भालोचना 'आत्माराम'के नामर्ख करने रगे थे, उस 
समय अनेकों हिन्दी-लेखक शुप्तजीका ही पक्षसमर्थ न करते थे । शुप्तजी 
जैसे तीर समालोचकके विरुद्ध किसी दिन्दी-लेश्षककों छेखनी उठानेका 
साहस नहीं होता था। अन्त प० शिवदत्तजी शम्म आदि कई सझा- 
नोंके विशेष आश्रह और अनुरोधके कारण सिश्नज्ली दस भालोचनाकी 
प्रत्यालोचना बंगवासीम “ आत्मारामकी ० ८ ” शीष के लेखमाहाम 
करने लगोे। उस लेखमालास विवेदीजीको कितना सहारा मिला 
ओर उनका कैसा उपकार हुआ वह उन्हींके शब्दोंमें हम ज्योंका त्थों 
यहां पाठकोंके अवलोकनार्थ दिये देते हैं । ड्िचेदीजीके पत्रोंकों पढ़कर 
विज्ञ पाठक रुवय॑ ही उस समयकी वास्तविक परिशिति समझ ज्ञाय॑गे | 
अन्यत्र प्रकाशित मिश्रजीकी आत्पारामकी दे 2' शीर्षक लेलमाछासे 
उनकी सम्रालोचमा-शक्ति तथा आमोद-प्रियवाका भी सहज ही पता 
लग जाता है। प्रत्यालोचनासे गुप्तजीकी एकदम चुप होजाना पड़ा था| 
पत्र मं0 हें 

गाहितिमखिल गहन, परितो दृष्धाश्थविदरपिन: सर्व | 

लहकार' न प्रपेदे मधुपेन भवत्समं जगति। 

झुदी, कानपुर ) 


महावीर प्रसाद डिदे 
स्बसूई | रे 


्र॥ 


इसके उत्तरम मिश्नज्ञीने जो कुछ लिखा था बह इस 
बकार है! 
२३-५-०६ई० 
करूकत्ता 
यदि तब दुपितस्सहजरस्सहकार: घीनिस्तदामघुप । 
पश्यखि विश्पि न इतरात्‌, भले ! ऋषाकिस्सुहुण खनन ? ॥१४ 
स एवं सहकारः ) 
पन्न से ० २ 
प्राप्य रवदीयाँ नव-फ्‌ ले शाक्षां 
कुक्षान्तरं ध्राप कद्तापि नालिः | 
अस्ट्वयास्मिन्‌ सहकार नित्य 
निजानुराग: सुखदी विधेयः ॥१॥ 
या मज्री ते सविधेषस्ति तस्प 
तस्याभयं यद्वमाचकार | 
दोषाय तत्‌ कि ऋथधाय स्वमेव , 
प्रीतिप्रलादः स तव व नो किम? ॥२॥ 
शाखिनो बहचः खन्ति स्वकाराष्तथोष च | 
मधुपाय विद्ययाप्र' तसरस्थों न रोचते ॥३॥ 


जुही, कानपुर 
पअ्रद्यवीर प्रसाद द्विवेदी | 
#२९७-२-६ 
पत्र नं४ ३ 
जुदी, कानपुर 
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सधुपाधार लह॒कार-शिरोमणें, 


आपके थे मासुत-लिखित पत्र को पाकर परमानत्द हुआ। 


हि 

आशा है आप के पीड़ित परिजन ने अबतक पूर्ण आशेग्य काम 
किया होगा | 

आप ने अपने सोजन्य, शुणप्राहकत्य, स्थाय-शीलत्ख, भाषा- 
प्रेम घोर विदृवत्व से हम को ही नहीं, जदहांतक हम जानते हैं 
खभी हिन्दी के पाठकों को मोह लिया है। भाप की एक पक 
उक्तियों को पढ़कर तके प्रणाली रूप आप के खर तर खडु की 
घारा को देखकर परोत्कर्ष सहिष्णु अज्ञ अहंम्ानी जनों पर 
आप की भेमी गदा के प्रहारों का प्रकाश बार बा स्मरण करके 
हमारी बह दाकत हो रही है कि हमारा सन ही जानता है। 
वह स्वसंचेद्य है। वाही नहीं जासकती। हमें अफलोस इस 
बात का है कि आप ऐसे महायुभाव महात्माओं से हम अमीतक 
अपरियित रहे , हम ने सम लिया शा कि हिन्दी जाननेबालों 
और हिन्दी लिख सकनेवाझों में स्याथ का नाश होगया.पारिड्त्य 
डूब भर, सुणभाहकता भस्त होगई, लेखन शक्ति का उच्छे द हो 
गया; पर अच्त मे आप ने हमारे इस नेराश्य पूर्णम्नम्त को दूर कर 
दिया --घन्यों भवान। 

आप ने हमें जो उत्साह बंद्धक धाबव लिखें बह आप की 
खुजबता और हम पर आप की सहज छापा का फल है| हम- 
जानते दी क्‍या हैं ? जो कुछ बनता है जाप ही सद॒श विद्वानों के 
प्रसाद से उत्साहित हो कर कर देते हैं |! इसीलिये हम ने बास्य- 
2४ खला को तोड़कर एकानतवासघ स्वीकार किया है और चना 
चबेनी पर” जीवन निर्वाह करने का प्रण कर छिया है| इस 
श्रण का निर्वाह आप ही ऐसे महात्माओं के आशीविाद पर 
अधलूब्बित है। आप के भाशीर्बचनों को हम शिरसखा परारण 
करस्ले हैं । 

आप की पुस्तक का हवाला देकर जो कुछ जत्यना हुई है, 


हि! 
उस का प्रधाद तो जद्यनाकार को जरूर हो चखने को मिशेगा, 
पर हमें उसे पहुकर लख्त परिताप हुआ है | अपवाद के उदाहरण 
देखकर साधारण नियम को दूषित रहराना घुखंता की पराकाष्ठा 
होगई | महुष्य स्राम्तिशील है । हम से प्रायशः प्रमाद होते हैं | 
यथा सम्भव हम उन्हे दूर करने के लिए सदा सचेष्ट रहते हैं। 
बड़वासी के होख को दम ध्यान से पढ़ते हैं, शिक्षाण' ढोते हैं 
और उमत की बातों को ध्यानमैं रखते हैं | 
जात पड़ता है संसार में ऊमशता का बीज ही नष्ट होगया--- 
अन्यथा जिस की हम ते बरखां मदद की वह क्‍यों अकाशण हंस 
पर ऐसा अन्याय कशता। हम सम्ाठोचना के प्रतिकूल नहीं। 
हम तो चाहते हैं कि सप्ाक्ोयना हो । पर क्या प्रताप, कु्वेश्ा, 
छुत्ला ओर अखार बक ( बाद ) सो कोई समालोचना है ? 
नाम प्रकाश की क्‍या जरूरत ? पर सूय्ये का प्रकाश कहां नहीं 
जाता १ वह छिप नहीं सकता। इस सप्ताह दो एक चिट्दियां 


हमारे पाख आई हैं जिन हैं कहीं प्रकाश और कहीं अपकाशमाष 
से आप का माम है | 


आप अपने पूर्वाभ्यरुत मोनभाव को हिन्दी पर सकूप होकर 
कुछ समयतक ओर भड़ (!) किये रहिये | इस की जरूरत है | 
इस से क्या होगा कि इन विवान्ध दिज्ञों को फिर दो चार वर्षा 
तक दिन को मुदद दिखाकर घृत्कार करने और बेचारी निर्जीव 
हिन्दी को खाक में मिलाने का साहस न होगा | इन के कारण 
स्कूल में पढ़ी हुई आज २५ वर्षकी छूटी डदू-फारखी को हमें 
फिर से नया करना पड़ा है- महीने दो महीने में हम यह दिख- 
लाना याहते है कि उद के आज्ार्थ इस श्रए्ट व्याकरण विरुद्ध 
और भस्वाप्नाविक भाषा को कैसा समझते है । 


आशा है आप अपनी इस अकाश्ण कृपा को सदा एकरस 
हम पर बनाये रहेंगे । 
ह। 


पित्यासनत 
घहाधीर 


पत्र नें” ४ 
दोलतपुर, डाकघर भोजपुर 
शायबरेलों 
ता १६-३-५ ६ 
प्रिय महोदय, 
आप का दयान्द्रवाप्रदर्शक पत्र हमें यहां कछ मिला- 

आमीणों की संगति मैं नूवतता लाने के लिये हम होली के अवसर 
पर यहां आशगये हैं | 

०० माय को ***************»-छोट 2०22४ | 

आप ने अपने दिषय में जो कुछ लिला समुचित लिखा-- भा 
को अपने मुख से ऐसा ही कहना चाहिए “शीमारवती विद्या 
भ. ते छकामपिश्रियम |” आप के शुर्णों का अभिनन्‍दूत करना हमारा 
काम है, पर खेद का विषय है, अधिनन्दन कर्ताओं की संख्यर 
बहुत ही कमर है-उन का प्रायः अभावही सम्रफिए--इस 
अभाव का कारण छुशिक्षा, खुरुचि ओर सुविद्या का अभाव है, 
देखें यही दशा रहती है या कभी हिन्दी के भी दिन पलटने है । 

आपका ओर अंगरेजी दाशतिक हर्वस्स्पेन्सर का हृदय एक 
जान पड़ता है। उस दिन हम सपेन्लर की एक किताब पढ़ रहे 
थे--उसमें उसने छिखा है कि प्रनुष्य को अपना एक क्षण सी व्यर्थ न 
जाने देता बाहिए:क्पोंकि जीवन बहुत थोड़ा है और ज्ञेय विपफ्यों 
की संख्या अपरिसेय, गणनातीत ! हां, जैसे पोराणिक काल में 
लोग सहस्तर वर्ष जीते थे चैला ही यदि इस समय भी होता तो 
बात दूसरी थी | ठीक यही वात आप ने भी लिखी, इसी से हम 
कहते हैं कि आप की वि्ञारशक्ति और स्पेन्सर की तुल्य है | 


3 ता 
आत्मा के प्रलावों से हम खिन्न नहीं | हमारी खिन्नता का 
आझारण खमछदार लेखकों का बोनावलणम्बन है। हम ने फरटवरो की 
लग्ध्यती मे जो... . किया दस का कारण केवल यह है कि और 
कोश कुछ का कुछ ते सप्रफ जाये। हितवाता में किसी सपम्तरदार 
महात्मा ने यह सण्ए कह दिया कि हारे '' का कारण यही 
अतुमान किया जा सकता है कि हमारे पास कोई उतर नहीं । 
आप के छेख नें बड़ा काम किया | देंद्रात तक मैं उस की 
थूम है। यहां कई जगद्द बंगवासी आता है।'''''* "'डसे बड़े 
घाष से पढ़ते हैं. भर आप के लेख की प्रशंसा करते हैं । जब 
भीरल और मूर्ख-प्राय आमीणों की यह दशा है तब भौरों की 
दया बाध्या ? धाप के लेख में जाय का उद् श्य पूष कर दिया । 
अधिकरण खिन्ह के वियय मे आप ने जो कुछ कंदा हम उस 
का पूर्णत: अध्ुपोदत करते है। “को” अधिकरण करा खिन्ह 
त्रिकाल में नहीं हो सकता | हम आप को लिख चुके है कि भप- 
बाद भूत नियमों से साधारण नियमों में बाधा वहीं आ सकती | 
यदि ऐसा होता तो व्याकरण की जध्छिता सर्वेत्रोभाव से ज्ञानी 
रहती और व्याक्श्ण का कलेयर कटकर थोथाई ही रह ज्ञाता | 
ओर हम छमा विनय कऋर-कृपा बनाये रक्षिणए, अपने 
आशीर्वाद का पात्र हमें समझते रहिए--यही धार्थना है 
विमयायनत 
पृत्र चें५ ५ महावीर 
कानपुर 
प्रस्मप्रिय परणिडतज्ञी, १७-३-०६ ६० 
नये बंगवासी में तो आव ते व्याकरणायार्थ की आवायता 
बिलकुल ही थो डालो, ये इसो के पात्र हैं। चन्यो भवान, 
धघन्यस्क परिडतवरः श्रीशिवयस शब्मां । 








ध। 
शायद दो एक दिस में इधर की नी कुछ बाल आप को खुबने 
को मिों! एक चिट्ठी से मातम हुआ-- लेख कम्पोम दोरह। है, 
बन दिया गया है कि ओर भी इसी तरह होता रहिंणा, पर इस 
दफा इस मई लेखमाला पर झाप ने कुछ नहीं ऋदरर--आशा है 
अगले अंक में स्पेन्सर को कुछ चासनी चलने को जरूर मिल्ठे-.- 
बह शिवदसजी को उभाड़ रहा है कि आप अब कुछ थे बोों। 
यही दवा वेंकूं श्वर को दैकर उसे ....सिर्फ की है न हम भाप 
को सिफ भारविकी उक्तिका ध्मश्ण कराते हैं--दो एक शब्द 
लिफ इधर उचर बदल देते हैं--द्रोपदी युधिष्टिस्से कहती है, :-- 
चघिहाय शान्ति बुधधाम लत्पुन: 
प्रसीद सन्धेहि बचाव विज्चाम ? 
ब्रजन्ति शन्नुनवधु यनिश्यृह्दा: 
शमन शान्ति मुंनयों न परिडताः ।१ 
पुर/:खरा भामवरतां यशोधना' 
सुदु:सहं प्राप्य निकारमीदशपम | 
भवादुशाश्ये दधिकृर्षति रतिं 
निराश्रया हन्द -हता मनस्विता |५॥ 
अथ क्षम्ामेव निरस्त विक्रम | 
ख्विशय पर्थ्रेषि खुखसूय साधनम | 
विहाय वारदेचत रूक्षण लेखनीं 
जराधर: सन लुहुद्चीह पाचकम ६! 
न समय परि-रक्षणं क्षमस्ते 
मित्रति परेषु परेछु भूष घासन: | 
अरियुहि विजयाधि नो वहुशाः 
विद्धाति सोपधिसम्धि दृषणानि १७) 
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, 
व्यक्षरण विचार पर राषबेन्द समपादक एक दोख ( दिख ) 
रहे हैं। के प्र्ताव करना चाहने है कि इस बात के चिचार के लिये 


"ड एक सभा की ज्ञाय | तथासूतु, 
पशम्बद्‌ 
महावीर 
पतन्न ले: ई, 
कानपुर 
११-७५ ६ 


प्श्त श्रिय परिडतज्ञी, 

आज एक पोस्टकार्ड काशी से हमारे पास किसी का आया 
है. उसमें छिला है, "** 

*“फृपाकर सम्पादकीय पद पर इस सप्तय पदाघात ते कीज्ि- 
येगा ।" 


न 


“जुत्त पत्र पाठक 
ने मालूम इसका क्या मतदूव है । हम ने कहा भाप को इस 
की सूचना देदू । शुभाजी के चिरज्षीच काशी--पमिर्जापुर गये थे, 
शायद उत्हों ने वहां कोई लीछा सखी हो । क्या हम चिड़ियां हैं 
जो ये लोग हमारा गला घोंट देंगे । 


चशस्यद्‌ 
महावीर धलाद 
पत्र मं9७ 
कानपुर 
व्रियवर पण्चिवजी, २१-४-०६ 


हैड। 


प्रणामानन्तर निवेदन यह है. कि १८ तारीख का आप का 
कृपा पत्र आया । आप की कन्या की बीमारीं का हाल पद्कर 
चिन्हित ल्‍्थानंकि अच्र अध्पण्ट होनेके कारण नहीं पह जाते। 
* स्य्मसुब्दर हिवदी 


8, 

खेद हुआ। ईश्वर करें वह शीघ्र ही आराम हो जआाय॑ | प्लोण की 
कुछ न पूछिण, हम शहर से तीन मील दूर रहते हैं--पर हमारे 
यहाँ भी आल पास की बस्तियों में आदमसो धड़ाघड़ मर रहे 
है | अभी तक तो हमारे अहाते में कुशल है --पर कितने दिन-- 
बहुत संग है शीघ्र ही हमारे रूुथान पर भी डपका धावा हो । 

आप इस तस्फ आईइएगा--तो अवश्य दर्शन दीजियेगा | 
यदि दी बार घंटे के लिए भी ठहरना न हो सके तो पहले सूचना 
दीजिएगा। और अपना हुलिया लिखिएगा जिसमें हम स्टेशन 
ही पर आकर मिल हों। हमारे मित्र बादू सीताशम को शायद्‌ 
आप जानते होंगे। वे कहते है उन का आप सके परिचय एक दफा 
हुआ है। उन को भी स्टेशन पर ढोते आवंगे जिस में आप को 
दूढ़ने में अधिक समय नए्ठ न जाय | 

बंगवासी में लोख देने के विषय में आप को जो उचित और 
न्याय समझ पड़े कीजिए । मोहिनीचारों एक लेख छापकर चुप 
हो गये--२० अप्रै छके भछ्छ से नई ढोखभाला निकालनी चाहिए 
थी सो बह अडू ही आज नहीं आया--बहुत सम्भव है,मायाजाल 
की महिमों यहां सी पहुंच गई हो। अस्त, 

शिक्षासोपान के आने से आप के सूचित विषय का हम 
खानन्द विचार करेंगे! आप कितने दिन के लिये अम्नतलर 
ज्ञाइएशा ? जाने से तो हमारे आत्माराम के लिये घलक्काप करने 
का शरास्‍्ता बिलकुछ ही साफ हो जायगा ! 

अच्छा अदि मोहिनी न छापे तो हमारे पास जो ४-५ लेख 
“हल्दी में आलोचना” के उत्तर में हैं वे आपको भेज दें या यदि 
उनके छपने की उस्मेद्र हो तो बारों बाछा 'बंगवासी' को 
भेजद ? वे दोख बाब खोताराम के है । 

वशम्बद . 
महाचीर 
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भाषाकी अदस्थिरताके ऋगड़ेके कई बा बाद प'० सखाशम गणेश 
देडइस्करने विधस्तिका प्रष्ष उठाया | उन्होंने एक पत्रद्धारा प॑० महाघीर 
पलादजी हिपेरोरसी पूछा कि अन्य साचाभोंमें तो शब्दोके साथ विभ- 
किए किखी जाती हैं और दिन्दीमें भी कुछ लेखक साथ ही लिखते हैं; 
पर आप इसके विरुद्ध दीचओे (?) कामरावक लगा देते हैं, इसका कारण 
बचा है ? हिवेदीओी तो मोन रहे, पर इसपर समाचार पत्मोंमें जो लिख।- 
पह्ी हुई उत प्रशंगरें प'० मोविन्द्वाराय णञ्ञीन *हितवर्श्त” पत्रिकाम 
बड़ी विज्ञता पूर्ण लेखभाला लिखी । हिन्दीका धविए सम्बन्ध संस्कत 
ओर प्राकृतसे ही है। इसलिये इसके बाद परिडतजीने “प्राकृत विचार 
शीष क दूसरी लेखभाछ//हितबषासमिं''ही निकाली । इन दोनों लेखमाला- 
ओके प्रदाशिव करनेका श्रेय स्वतंत्र सम्पादक प ० अगम्बिका प्साद- 
जी बाऊपेयी तथा तत्कालीन हितवात्ता! सम्पादक ५० बावूराव 
विष्णु पराइकरजोको ही है; जो लेख लिखाकर वशवर केआया करते 
थ॑। 'पविभक्ति विचार! छेखप्राछा तो बहुत लोगोंक्े अनुरोध करनेपर 
सांचत १६६८ बि० में प्रशमबार पुस्तकाकारमे प्रकाशित की गयी, पर 
ध्राकृत बियार ! अबतक योंही पड़ा रहा | 

उक्त दोनों युक्ति एवं पारिडत्यपूर्ण लेख म/लाओंका छोगोंपर इतना 
प्रभाव पड़ा कि लमसस्‍्त हिन्दी अगतने मिश्रजीको व्याकरण तथा 
खाहित्यका आचाय मुक्तकरठसे स्थीकार कर छिया। बिवादोंमें लोग 
प्रायः उनकी सम्मतिकी बाद जोहा करने थो। निम्योदृषृत दो पत्र 
उसके व्याकरण तथ्य साहित्यज्ञान-गोर्वका स्वतः परिचय दे देते है । 

श्रीः 
बड़ीपियरी, काशी 
आ० क्ृ० 08७ 
पृज्यवर, प्रणामा: 
में ख॑ सेषामें उपस्थित तो न होखका; किन्तु श्रावण चर 


का, 
आज सात दिन होगये | मुझे आशा हैं कि कमसे कप्त हिन्दोे 
व्यारकणके ७ पृष्ठ तो लिख ही गये होंगे। इस विषय कुछ विशेष 
कहना नहों हे,केवल फिर्से याद दिलाता हूँ कि हिन्दी पढ़नेवालं- 
के पास कोई व्याकरण नहीं है ओर आपके खिवा दूसरा इस 
अभावकों दूर करने बाला नहीं है । अतः आप यद्दि देर करेंगे तो 
क्या कोई अन्य उपाय वा खाधन है ? मुझे निश्यय है कि नहीं है । 
आपका दास 
राम दास गोड़ 


जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी १०३ मुक्ताराम बाद स्ट्रोट 
कलकत्ता 
मित्री का० कृ० ४ स॑ १६७१ 
पूजनीय मिश्रज्ञी महाराज, 
'विन्य प्रणार | 
क्ृपापत्र आया | यह मेश खोघाग्य है कि आप मुझे भूले वहीं 
हैं। भाशा है ऐसी ही कप! सदा रहेगी । 
सचमुच झाड़ी बोली ओर ब्रज भाषाका ऋणड़ा व्यर्थ है, 
इलमें मेरा कुछ दोप नहीं है। यह उचधप्से ही चला है। छलनऊतें 
श्रीधर पाठकका समर्थन करनेयें मैंने इतना जरूर कह दिया था 
कि “करे है, जले है” आदि खाड़ी बोली नहीं है, ब्ज्ञ थाषा है । 
इसका खंडन धीधरजीने “पथ्यालोयकके” तामसे लिझणा भेजा । 
इधरसे उसका जवाब “वियारके” के तामसे दिया गया | उनका 
कहना है कि “जले है” राड़ी बोली और ब्रज वापा दोनों है। 
ओर मेरा कहना है कि “जछे है” रूड़ी बोली नहीं अ्रज भाषा है; 
क्योंकि मथुरामें अबतक “करे है, जले है? आदि बोलतों हैं , 
जब गद्यमें “जले है” का प्रयोग नहीं है तब जवड़ी बोलोओ पद्चमें 
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क्यों होगा ? “जले है” खाड़ी बोली है या नहीं, बल फगड़ा इतना 
ही है। इचर जो कुछ लिणा पढ़ी 'भारतमित्र' में हुई है बह 
आपने देखी ही होगी। 'यदि नहीं तो लिखिये माश्तमित्रके अंक 
मेज दूा | वाजपेयीज्ञीसे पूछा वह कहते हैं कि आपका लेख 
नहीं पहुंचा । आप इसपर अवश्य कुछ छिखानैकी कृपा कर | 
पाठकजीने सूरदासजीकी जिस बेढंगे तोरले स्मरपा किया यहे. 
मुझ पसन्द नहीं आया | आपलके कगडेमे बेचारे सूश्दासकी मिट्टी 
पलीद करना कमसे कप मुझे तो पसन्द नहीं है। बाजपेयीजीको 
काडे पढ़ा दिया । बह शायद अछय जवाब छिखेंगे। पराड़कर- 
जीका नमस्कार | हालना फिर अश्युद्यमें गये | आजकल वाज्ज- 
पेयीज्ञी ओर पराइकरजी व दो ही हैं! इसीसे.उन्हें छुट्टी नहीं 
घिलती है । 
कृवाकर लेख जरूर भेजियेग। । दोहित्रोकी जगह दोहित्र होता 
तो अधिक आनन्द होता; पर भगवानने जो कुछ दिया उसीसे 
सन्‍तोष करना उचित है | 
आपका हवायिश्लुक 
जगन्नाथ प्रसाद 
शमी 
चलुधेदीजीके प्रति भी मिश्रज्ीका बड़ा स्नेह था। उन्हें ये समः 
उम्रयपर सत्परामरशो दिया करते थो। ठाहोर हिन्दी साहित्य सम्मेलनके 
अवघरपर सभापतिकी हेलियतसे चतुर्वे दीजीने जो भाषण किया था 
उसके सम्बन्धमें देखिये मिश्रज्ञों किस प्रकार अपना उद्वार प्रकट कर 
रहे हैं। यहों उनका अन्तिम खाहित्य-लम्बन्धी पत्र है। 


अीहरि:ः 
श्रावण कृष्ण २ भोमे १६३६ 





६; 


नं० ५८५० सिद्ध श्वरी महत्का 
क्रीकाशी ! 
ध्यस्ति श्रीमान्‌ परप्रप्रिय चि० जगनन्नाथश्रताद चतुर्देदी चतुर 


सूड़ामणिकों गोविन्द्तारायणके सप्रे सम नमस्कार ! शत्रिद तनत्नारुतु । 
आपका आनन्वूप्रद"असित्ताषण” आधाहके अस्त आवा। पोष्टकार्ड 
भी साथ ही पहुंचा। संमपेछतके खमापतियोंकी वक्त ता प्रति वर्ष 
ही होती है, परन्तु उनकी तुलनात्मक ययाथ्थ सप्ालोचवा कोई नहीं 
चरता | खाहित्य पुश्रार सम्वत्धों लपवोवित्र सत्यराप्रद का भी उन्त 
वक्त ताओंमें प्राय: सर्वेधा अभाव ही रहा करता था। ऐली अवस्यायैं 
तुमारे इस अभिवाषणमें अत्यत्त उपयोगी ओर डपादेय डपदेशके 
साथ ही निरहुश निलज ढीठ अहस्पन्य “ऐ'ठांखिंह” बिन सींत्रपू छके 
लेखक ओर खड़ी बोलीके नाप्के कतिप्य कविरूपयारी और अधि- 
कांश कविवरोंपर कड़े कोड़ोंक्री च्षालि सचमुंख इस श्राचणकी 
वर्षा अक्थतोय आनत्दकी हिय हुललावनी ऋड़ीने हिन्दी साहित्य- 
झेजके साथ हो दिवैयों हृदयोंक्रो भो बहुत दिनों बाद लहछहा 
उठनेका भवखर दिया | प्रचएड श्रीष्पके सम्मेलमका यह स्वाधाविक 
परिणाप्त चतुर चतुचे दीकी खूक्ति मुक्ता लड़ीकी पीयूष वर्षि णी अपू्व 
मइोका छग जाना तो अवश्यम्भाबी दिख ही रहा था। सुघतमयक्री 
इस वर्षामें मठयज गन्धसाएंके अभिनव अपूर्य मह मह महकते फूल 
ओर ईखके अन्लतोपम फर्बोंका फूछना फलता क्य कभी असस्मत 
'कहा जा सकता हे! में तुम्हारे इस घितय विनप्न प्रवन्धकों 
,योग्यवासे परम सन्तुए ओर प्रसन्न ह' । ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे [! 
प्रुद “संशोधन क्या आप स्व॒य॑ नहीं कर सके थे १” पादाडु 
सन्धि पर्वाणं” टाइटल पेजपर हो असावधानतासे अशुद्ध छप- 
गया है। 'पदाहु! पाठ शुद्ध है। सीखरे पृण्ठमें शुक्र था' होना 
उचित था। चोथे पांचवेपें मी “ जलियां वाले बागकी” ओर 
शंडचा वा तरडन होना ही ठोक था। ८ मे पष्टमेँ बाबा नीनककी 
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ऋषिताएँ भी “छुमिश्त राम सही” होना ही उत्तम था | भज़मसे 
छल्द अूठता है। इससे तो भजना हो अच्छा था । ६ र्थे वृष्टर्म 
शुरु भोविन्द्सिहजीके पदमें थी “ज्ोबनके जाछ” ओर "गाल 
ठीक नहीं दिखते । 'ज्ीवनके जाल ओर कालडके काल! ही शुद्ध 
पाठ है। १८ चें पृष्ठमें 'अ्रगड! अशुद्ध छप गया हैं प्रकद' शुद्ध है । 
१६ थें पूष्ठमें उद्यपुरके राणा भोरवार्थमें बहुबचनमें प्रयुक्त हैं तो 
क्रिया भी थे' बहुबचनकी ही तथा “कथानकके आधार” लिखने-- 
से ही संगवि ठीक बेठती। “दोनों ही वंगलाका उत्या थे” न 
लिख 'बंगलछाके अनुवाद” छिखनेसे भाषा अधिक भराजल होती । 
१९ थे पृष्ठमे “कानकुडज” भी अशुद्ध है। सम्पत है कि लाहोर 
_जानेकी जव्दीमैं स्वयं संशोधन न कर सके हो । नहीं तो इतनी और 
ऐसी भूलों रह न जातीं। सम्मेलव प्रयायक्री समितिसे तिश्चय कर 
जुका है कि अरबी, फारखी शब्दोंति छुकता न रूगाया जाय ! 
परन्तु अपने फियेका पालन आजतक कर नहीं सकता ! इस दशा- 
मैं सम्मेलनसे क्‍या भाशा की जा सकती है? चर्ण विन्यास 
विषयकी मीमांसा बहुत ठीक ओर छझुम्द्र है। संक्षेप्में ना० 
प्रयारिणीके कोषकी समालोचना भी यथार्थ हुई | न्‍ 
शब्दोका बाहुदय जिन सम्पन्न भाषाओोमें रहता है, उनमें 
उभय लिड्लू शब्द भी रहते ही हैं। प्रयोग-बाहुत्य ही नियामक 
होता है, मनमानी न दोनो चाहिये। जिस नियमातु वार उद्दू में 
धर्मशाला आदि पुलिड्ठमें ही प्रयुक्त होते हैं,टीक चैसे ही प्राकृतिक 
नियमसे हिन्दीमें कवीछा, ताजी, बेहदी, आदि ख्ोलिह्में प्रथुक्त 
सर्वधा हिन्दी शब्द बन गये हैं। इनका प्रचार अब रोके न 
रुकेगा। उह की शिक्षाके अतापसे ही कुछ लोगोंके कानोंमें ये 
खटकटो हैं। हिन्दीकी प्रकृतिने पचन, अश्ि, आत्मा आदि अने- 
को पुछिड' सं+ शब्दोंको ज़ब कि तत्सम विशुद्ध दिन्‍्दी स्री लिड 





जल 


शब्द बना डाखा है तो कोई काश्ण नहों दिखाता कि उह औी 
कवीरा पुछिडः दे तो हिन्दीमे भी बैखाहो बचा रहे। ख्ीके अधम 
ही कबीला शब्द प्रयुक्त होता हैं। इसलिये हिन्दोमी “र का 
कबीला” प्रयुक्त न होकर रा्मकी कवोीला ही शुद्ध माना अस्त हद! 
हिन्दीमें उदद, के नियम क्यों साने जाय॑ ? हा, हिन्दोफे नियमोंखे 
सर्वथा विरुद्ध हथेमें 'भछी प्रशारण अच्छी तोश आदि निरुसन्देह 
अशुद्ध है। इनको रोकना पश्मोखित है। जिस संस्कतसे 
हिन्दीका धनिष्ठ सम्बन्ध है,जेसकी पुत्रों आक्तसे इसका जन्म है, 
जब कि उस परम भ्रद्धंय संस्कृतके शब्दोंका ही लिड परिवत्त व 
इसमें होता है तो उदद के नियमोंका पालन ये क्‍यों करेगी ? प्राक्ृत- 
में ही वैयाकरणोकी “ऊिड्म्‌ व्यत्ियारि” इत्यादि खूज बनाने 
पड़े । यहे ध्यानमें सरखनेकी बात है । 

पंजाबी खबर अथको प्रधान धान "तारे आती हैं” लिखते है'। 
अधॉस्तरमें सत्र उनका यह 'तार वहीं अमता' 'खेले होती है? 
बड़ी बाजार! की तरद खबथा अशुद्ध हैं। दिल्ली आशरेके प्रयोग 
भो वे ही अतुकरणीय होने चाहियें कि ज़िदपर उच्दू का रंगव 
चढ़ा हो। क्योंकि मोलबवियोंकी कृपासे उन ब्ान्तोंके शिक्षित 
भी बहुश्ा परिमाजित उद्द, ही बोलते है। गोकि! 'सू'कि' हालां! 
इश्म शरीफ़' आदि प्रयोगोंसे हिन्दीकी विशुद्ध शैली विकृषत ही 
होगी। हिन्दी हिन्दीकी शेल्ली अशुसार ही बोली ओर फिम्मी 
जानी डचित है। बिना सयोक्तिक हेतुवदके किसी घाक्यकों अशुद्ध 
लिखा देना केबल अनुद्ित ही नहीं न्याय विरद्ध भी है।. “बोगे- 
जीको न्योता मैंने कहा हुआ है।” इस वावयमे “मैंने कहा हुआ 
है।” यह कैसे शुद्ध हर सकता है! पंजाब या किसी दूसरे 
प्रान्तवाला ही ऐसा प्रयोग क्‍यों ८ करे ? इसमें व्याकरणकी 
अशुद्धि कहां हैं! “हम कहें! निल्सन्देद अशुद्ध है। मई वें 


£) 

चृषठमे “अगड़ाई” “जर्मन! नहीं, उच्ासी! 'जंसुदाई' वा जमु- 
हाना' ही जु +भण है। वंगलाके 'भूलेर बापेर श्राद्ट! मुदावरेका 
छीक अभिषाय 'माईकी बरातमे सी ठाकुरसे व्यक्त नहीं होता। 
जिस सम्पादक प्रचश्ने पटछ सोलाका अनुवाद पर बल तोलना' 
किया डसे बंगाली सामना दोनेपर 'भारकोलेर मूड़ीः चखाये 
बिना भ छोड़ गें। हिग्दी व जाननेबाले व्यवसायी बंगालियोंने 
सस्तयुब्ले चेशेज्ञगार शुक्लड़ अशुवादकॉोंकी संख्या बढ़ाकर 
ही हिन्दीकी वत्त मान दु्गंति करा डाली है | 

बिना संकोचकफे “सं द्‌ झूठ बोलनेवाले अ॑गरेजिहा लिकला- 
डॉने भी गहरा अधिेश मचाया है। जो कुछ उनके विषय दिखा 
बहुत ही ठीक है। 'माण लेवेके! संशोवनमें "हां, मदद जरूर 
कर सकते हैं” न छिझाकर जो “हाथ बँदा सकते हैं” लिखते तो 
अत्युत्तम होता । 

“अड़्यन” शठइका प्रचार हिन्दी हैं हो; प्रशटी, शुज्लराती 
आदिम भी इस रुपसे ही यह शब्द प्रयुक्त इता आता है । परिडत- 
चर श्रीच्रर पाउकजी वा भाप इसे भशुद्ध कद सकते हैं। मेरों 
तुच्छा चुद्धिमें यह अशुद्ध शब्द नहीं अंबता | हिन्दोमें 'अड़े था 
वा “अड्डेंचा” भी एक प्रचलित शव है। अड़ ( हठ; रकना ) + 
ऐेस ( ठानना वा वल्पूवक से चना ) भड़च । ऐठ, ऐठन जेसे 
एकार्थक हैं, वेसेही ऐच वा ऐचन शोर ऐचना भी हैं। अड् 
पेचनसे ही कदालित अइयत बन गया हो तो असस्थव नहीं। 
खरलछतासे बोले जाय॑ केवल इस अमिष्रायसे ही अधों ती >रघोती | 
अकाल < काछ। भादि सभेकों राव्दोके आदि स्वर लुत हो जाते 
हैं। उस उच्चारण सरलताके लिये 'ऐचलका! आदि सर छि 
छड गया हो तो अचरज नहीं। हुडी, गुड़ी ( डड़नेबाली ) पाल 
भादि हिन्दीके अनेकों विशुद्ध शब्होंकी व्युत्पति इस समयके चढ़े 


| 


बड़े परिडल भी नहीं जानते । इसे अभिनज्षताका अभ्ावही कहना 
पड़ेगा | इसे व जाननेसे वे शब्द ही कदापि अशुद्ध न द्वीजावेंगे ! 
सहसा किसी इछर॒कों अशुद्ध प्रतिपतन करनेकी चेष्ठा चिद्वानोंको 
शोभा नहीं देवी । शब्दके पूछ विकास फ्री खोज अधिक परिश्रम 
ओर शवेषणाओं सहारे अवश्य कर्च ब्य है | 

ऐेसे ही देख+रेख ( देखा करना ) वा लेख ८ रेख (लिख्वना) 
अथांतू ध्यानसे देखकर त्र्‌ टियोंकों चिन्हित करना ही देख रेखका 
यथार्थ अथ है। देखभाल शब्द ही दूसरा है। देखना घातु- 
का अर्थ स्पष्ठ है। परन्तु भालना घातुका ठीक अर्थे क्या है? 
आगे चलकर संकरों सशिके उदाहरणोंमें “सराहनीय” 'अकादुय' 
आदिका चलन हिन्दीमें निरा आधुनिक नहीं है।” जैंसी हो 
होतव्यता तेसी उपले बुद्धि!” हिन्दीमें पुराना प्रचलित पद्च है। 
संस्क्रतके पण्डित 'होतच्यताकों' अशुद्ध ही कहेंगे । परन्तु हिन्दी- 
में यह शुद्ध रपसे चना आश्दा है। 'दहोतव्यताका! जिस भाषाएँ 
चलन है. उसमें सराहनीय केसे अशुद्ध कहा जायगा? कर 
जोड़में 'कर' शब्द भी तत्सम विशुद्ध हिन्दी ही है। कवितामें 
धबरजो न माने ऋर जोरे बरजोर ही /' “'डक्‍्सेक्त' यथार्थमें अशुद्ध 
सन्धिका ही उदाहरण है, पठित समाज, मनीषिवर्भ, प्रातःकालीन 
भी चलित है। इनको भी अशुद्ध ही न प्रतिपन्‍न करना चाहिये | 

उहद, पयमें 'बुन्द' शब्द ग्योग शैली संस्कत वा हिन्दी अछ- 
डुगर शास्त्रकी विरुद्धता भोर वाक्य रचता वैचित्रय पिशेष विचार- 
णीय हैं। हिन्दीमें इन विषयोंमें पूरा विरोध पड़ता है। 

बस एक त्र्‌ टिका और उल्लेख करने बाद इस खुदीध नीरस 
पन्रकों में समाप्त करता हू'। कविभूष णकी अमृत ध्यनिमें- 
“मुहर” “रहुइकरत” ओर “हूंडु डग” इत्यादिक शुद्धचुप-- 
मुराडइरि, रुडडुकरत ओर डु'डक्का होने उतित थे। और ७७ 


| 
वे पृष्ठर्े “दुरुपवोश होते देर” अशुद्ध हैं। होता देखाही शुद्ध 
हैं। 8६ के पेजमें ज्ाम्नतकंश” न छिखाझर जअगाओ लिखना 
डचित था। इति शम+ एम प्रिये बदेत्‌ |” इसलियेही आपको 
इतना खिखाना पड़ा। अभिभाषण आपका सम्रयोपयोगी, परम 


सुखुर,सरस ओर गत अधिवेशनोंके अनेकों सप्ापतियोंके माषण 


से भ्रष्ट हुआ है, इसमें सन्देह नहीं। लेखमें मोलिकता होनेसे में 








परम प्रसक्ष ओर सन्तुषट हुआ । क्रिमधिक॑विज्ञ 
हुमारा वही प्र मपाशायुबद्ध--- 


गोवपिन्दनारायण सिश्र 





काशी निवासी कुछ साहित्यसेचियोंने सन्‌ १६०६ ई०में माननीय 
पं० मदनमोहन मालवीयजीकी भध्यक्षतामें हिन्दी साहित्य सम्मेद्नकी 
स्थापना की | छितीय बष जब प्रयाग सम्मेहनके ससापतिके छुनावका 
प्र आया तब मतसांग्रह करतेयर हमारे चरितवायक मिश्रज्ञीके ही 
पक्षपें सश्चिंक मत आये । हिन्दी सापावापियोंने उन्हें यह सम्मान 
प्रदानकर उसके पाण्डित्यका सप्ुचित आदर किया । उस अवसरपर 
प्रयागमैं हिन्दी ओर सांस्क्ृतके घिद्दान रुव०प० चद्धधरशर्मा गुछेरी थी< 
ए०ने उनके पाणिडत्यकों भूरि भूरि प्र्शला की थी। उस समय समाव- 
तिरुपसे उन्होंने जो भाषण किया था उसका महत्व इसीसे सिद्ध होता 
है कि वह सम्मेलनकी मध्यमा परीक्षाकी पाथ्य पुर्तकोंमें सम्मिलित है। 

मिश्नज्ी जन्मसे ही कलकतत में रहते थी; पर जिल मकानमें सहते थो 
उसकी अमीन दुसरे की थी और छीजलेकर मकान बनवाया गया था | 
जब बा० मज़ञनलाल लोहियेने चह जमीन खरीद ली तव मकान तुड़वा 
दैता पड़ा और मिश्नज्ञी एक किरायेका मकान छेकर सुलापष्टीमें रहने 
छगे और प्राय: सालमरके बाद फाशी च्े गये। वहींके लाछा भग- 


| 


वानदीव, बाबू मगवाव दास आदि नामी साहित्यिकोंके उद्|गर्स सन्‌ 
१६१६ ई०क दिखम्बर मासमें चहां एक साहित्व विद्याज्यकी स्थापना 
हुई, जिसमे हिन्दीके विद्वानविविध विधयांक्ती (अवबोतनिक्क शिक्षक 
रूपमें) शिक्षा देते हैं ओर सम्मेलककों परीक्षाओंके लिये छात्रोंकी तैयार 
करते हैं। अवतक उक्त विद्यालयके कितमे ही विद्याध्यों सम्मेकन- 
परीक्षा सब श्रेष्ठ हुए हैं। मिश्रज़ी ही सर्वसम्मतिसे आजीवन इस 
विद्यालयके सम्रापति तथा प्रधानायारय थे | 
प्रिश्नज्ी जैसे प्रकापड चिद्वान, सुछेखक ओर धुरंधर समालोचक 
थे बैसे ही निर्भीक तथा प्रशक्ष चक्ता मो थं। जिस ब्रकार पुण्य 
खलिला गंगाकी अध्ुतध्राश गंगोत्रीसे निक्लकऋर बंग सहासागरतक 
निरचडल्छिन्न रूपसे निःशह्ू होकर बहनी चली जाती है, उसी अकार 
प्रिश्नज्ञीकी शाखजशान पूण वक्त ता एकबार आरम्भ होकर पूणे साब 
प्रकट हो चुकनेपर ही विराम करती थो। उनकी वक्त ता खुनकर 
छोग सुग्ध हो ज्ञाते थे । उस बास्थारा अवाहमें किसीकी स्लुति या 
निन्‍दा क्यों व हो ज्ञाय, पर सत्यको छिपाना वे दूषित ओर गहिंत कर्म 
समफते थे । एकबार सन्‌ १६१५ ई०में कलकतें के श्रीविशुद्धानन्द 
सरस्वर्ती विद्याल्यमें' द्रभमड्ा महाराजके समापतित्वमें घक सपा 
आमंत्रित की गयी थी | मिथ्रजीकों सी व्याख्यान देनेके लिये निम्स्त्रण 
दिया गया था। उस समय अपने व्याख्यानमें धर्मफे नामपर उसीका 
गछा घोश्निवालोंका पलंग आनेपर मिश्वज्ञीनी जिन शब्दोंमें महाराजकों 
चितावनी दी थी, उन्हें सुनकर ये हके वक्को हो गहें। इसी प्रकार 
प्रसंग आनेपर, कैसा ही बड़ा आदमी क्यों न हो उसकी तीन आहो- 
चना करनेमें वे तविक भी संकोध नहीं करते थे । थे सबेदाही, 
निन्दन्दु मीति निधुणा यदि वा स्तुचन्तु, 

लक्ष्सों समायविशतु गचछतु वा यर्थ शम | 

श्रद्येव था मरणप्रस्तु युगाव्तरे जा, 

न्यायात्यथ: प्रविचछन्ति पद ने शरीर: | हि 


|] 
सि्धम्तकोीं साभने र्कर जो बात उचित प्रवीव होती थी उसे 
निःशंक कहा करते थे | 

जिस समय सब ३८2३-८७ ई० मैं देशव्यापी इलबर् बिछू ॥787+ 
जग दा सहवास सम्पति बिल ०7९ ए (00888 ओऔि! चाइस- 
शयकी व्यवस्यापिका सभामें खीकृत्यथ उपध्चित किये गये थे उस 
समय कनके ब्याख्यानोंकी बड़ो थम मत्री थी घोर तत्सस्वन्धी प्रत्येक 
सभा छोंग उनकी उत्छुकता पूव के प्रतीक्षों किया कश्ते थे ! 

कुछ ही वर्ष हुए कि बंगधर्म-मण्डलके बाषिक अधिवेशनके 
अवसरपर उनका सझुललित घारा प्रवाह व्याख्यान सुनकर बड़ालके 
पुरुषरत्न स्व० सर शुरुदाल वन्योपाध्यायने मुक्तकशठले उनके सम्बन्धमें 
कहा धा---सु्के अबतक यह बात श्ञात नहीं थो कि हिन्दी भाषा 
भाषियोंमें भी इस प्रफाए्फे उच्चकोटिके व्याख्याता हैं।” पमिश्नज्ञीकी 
वाकृशक्तिका परिचय इतनेसे ही भलछीभांति मिल जाता है | 

प्कबार साहिस्पुरके राजा शशिशेखरेश्वर रायके समभापतित्थमें 
कलकते मेंही एक सभा हुई थी, जिसमें अनेकों बहुजन बड़ाली विद्वान 
उपस्थित थे । समापतिने विभा पूर्व खूचना दिये हो किसी प्रस्तावका 
समर्थ न कश्नेके लिये मिश्रज्ञीका नाप किया । सिश्रजीकी ताटकालिक 
सम्रयोपयोगी वक्त ता सुन सभी छोग आश्वर्य-चकित हो प्रशंसा करने 
छ्गे' ! 

उनकी अद्ुत चाक्‌शक्ति देख भारतथर्म महामण्डलके खबस्व 
सूत्र ० जानानन्दजीने सी एकबार उन्हें उपाध्रिसे विभूषित करनेकी इच्छा 
प्रकट की थी; किन्तु मिश्रजीने उसे अस्वीकार कर दिया। 





प्रकाश्ड पारिडत्यके लाथ ही मिश्चजीमें सत्तोष भी प्रचुर परिमा णर्मे 
विद्यपाव था । अपने पिताकी झृत्थुके पश्चात्‌ उन्होंने भी अंगरेज्ी 
आफिसोंकी दलाली आरस्सकी थी ; किन्तु वह उसकी परहतिके श्रति- 
हा 


जज 

कूल थी। वे किलीकी भनुसित, अनधिक्त ओर अत्युक्तिपूर्ण प्रशंसा 
करना महीं ज्ञानत थे, जिसकी आवश्यकता इस कार्यमें हर समय 
शा करती है। इसीके अभावके कारण दलाडीमे उन्हें सफलता नहीं 
भिल्दी और उन्होंने लगवे सम्तोष पूर्वक उस कॉयका त्यागकर दिया। 

इस नवयुगकी नयी सम्यतामें रहकर सी मिश्रजी बड़े दी कनिष्ठ 
और सनातन घर्मके कट्टर अमुवायी थे । सत्ध्यातपंजादिके पश्चात्‌ थे 
नित्यप्रति शिवमहिस्त स्त्रोतका पाठ किया करते थे। पूजा पाउमें 
ग्रायः दो तीन घंटे समय छग जाता था । 

जिन दिनों आधुनिक राजनीतिक जान्दोकनोंकी इतनी घूम नहीं थी 
उन दिनों भ्रार्मिक आन्दोरवोंका दौर दौरा था ओर मिश्रजीके व्याख्या- 
नोंकी बड़ी घूम रहा करती थी। जिस समव राजा शिववकक्‍्स बागरा 
प्रभुति खड्जनोंके उद्योगसे कलछकरतत में सतातनधम खमाकी खापता 
हुई थी उस समय उसके प्रमुख कार्यकर्चाओंसें मिश्रजी सी थे। इसी 
समाने आगे चलकर पिंजरापोरू तथा संस्कृत पाठशाला जैसी उपकारी 
स'ख्ाओंकी स्थापना की | उतकी घर्तेनिष्टा भोर हुड़ता देखऋर अनेकों 
घतीमानी सज्जन उसकी बड़ों प्रतिष्ठा किया करते थे। एक बार 
उल्होंने 'कात्यायनीनपेण” की सहस्धों अतियाँ धर्मा परकाशितकर 
अमूल्य वितरित की थीं। 

सारस्वत क्षत्रियोंके कुछ पुरोहित होनेपर मी ये दान पतिश्रदर्म 
बड़ा विचार रखते थे धर्ममें उनकी अखिल भन्हि थी । इसे ही चे 
अपना सर्वस्घ समभते थ॑ | 

आधुनिक हिन्दी संसारमें कोई घिरा ही ऐसा होगा जो मिश्रजीके 
नामसे परिचित में हो | उनके पाण्डित्यकी धाक कहाँ महीं जमी है? 
पर जिस सम्रथ वें सादिस्य-सेवाक्षेत्रमें अचतीण हुए थे उमा समय 


श्रागोविन्द निबन्धावलो | 





सव० राजा छुटकामलजों खत | 


| 
श्तमित्रक्े आदि सम्पादक यं+ छीट छाछजी प्रिञ्र, पं5 दुर्गापसादजओी 

घ्रिश्च तथा सारखुधघानिधि सम्पादक प॑+ सदानन्दजी मिश्र बंगालों 
हिन्दी-पचार कार्यमें स|छम्न थे । यदि सब पूछिये तो इन्हीं डृदार 
सउजवोंकों बगालयें हिन्दी -पत्रोके प्रवतवका सार श्रेय है | 

'खास्खुवानित्रि के प्रकाशिन होनेके कुछ ही दिल बांद हमारे 
चरित वायकका परिवय भारतेत्दू बावू हरिश्वद्ध, मित्र-विक्ास-सम्पा- 
दक्ष प॑० शोपीवाथ शर्मा, तर हिल्दी-प्रदीप-सम्पादक प०बालकृष्ण भट्दसे 
हुआ । उसी समय इनका परिचय कलकत्ते के सू पसिद्ध चल्लव्यवसायोी 
साहित्यस गीत प्रेथी, सदृशुणब्राही छाल छुट्कामलजी खन्‍्तासे भी 
हुआ | लालाजो दमारे चरितवायकके फुर्े रे साई स्वनामध्न्य पं० 
संदानन्दजी मिश्रके यहां आया जाया करते थे । वहीं उनका गोविन्द 
नाशायणजीसे प्रथम वार्तालाप हुआ ओर उसी समय इन युवक अपरिखित 
हृदयोंसें सब्चे स्नेह झा सूत्रपात हुआ | इस पे मकी लालाजीने आजीवन 
एक रख निसाया ओर उसके पुत्र बाबू दायोदर वासजी खन्ना (छात्या 
बादू ने भी उस पैठुक प्रेसको चिर सजीव ओर नवीन बनाये रखनेमें 
सदा सराइनीय तत्परता दिखायी। वे मिथ्जीको पिता तुब्य ही 
मानते ये कौर मिश्रजीका भी उनके प्रति बात्लद्य पेम था | कछकते का 
इनका मकान टट आनेपर जबसे थे काशीवासी हुए तबसे यहां 

पर प्राय: छालाबाबक ही यहाँ झहरा करते थे । 

यह पहले ही कह ह#के हैं. कि सारसुध्ानिधिका प्रथम च्े पूरा 
होमैपर मिश्नजीने उसका साका छोड़ दिया। इसे प्रकार उससे एक 
तरहसे सम्वन्ध-विष्छेद हो आनेके कारण थे अश्विकतर परिड्त दुर्भा- 
प्रखादज्ी मिश्रके यहां उठने बैठने छगे। वहाँ अनेकों बड़ूगली विद्वान 
भी जाया करते थे और स्थानीय हिन्दी साहित्यिकोंकी वो वह प्रधान 
बैठक ही था। पण्डित ठुर्गाप्साद मित्र असाधारण शक्तिशाली छेशक 
। सज्नीतिक विषयोंपर उनके लेख गज़बके होते थे। इनका पत्र 


॥) 
“उचित वक्ता” अपने नामके अनुरूुष बढ़ा चिभोक था। उन्र दिलों 
“उचितबक्ता” की बड़ी घूम थी । हिन्दीके कितने दी सुपरस्िद्ध छैसक 
ओर कवि यहां जानेएर वहीं ठहहरा करते थे | 

इस स्थानके भतिरिक्त हमारे चश्तिमायक (मिश्रज्ञी) कलकर् के नामी 
विद्याघुरागी बाव्‌ रूहमलज्ञी गोयेनकाके यहाँ भी आया जाया करते थे 
बाबू रुड़मलज्ों श्राय: शुव॒य॑ प॑ “जीफे यहां भाकर उन्हें अपने साथ ले जाते 
थे। गोयेनकाजीके यहां पं -सख्ांराम गणेश वैउस्कर,लाहिट्य-संस्पादक 
सुरेशवन्द्र समाजपति, म० म० पं० हरप्रसादजी शास्त्री, म० म० ऊाद्व- 
कास्त तर्कालड्ार प्रशृति उद्दद विद्वात एकत्र हुआ करने ओर खाहि- 
त्यिक,धार्मिक आदि विविध विधयक चर्चा चलाते थे । यहीं मिश्रज्ञीका 
परिचय बाबु शिववस्द्रजी भरतिया, ओर खुद्शन-सम्पादक प॑० माधव- 
घपलादजी मिश्षसे भी हुआ था। बावू रुदमलजी मिश्रज्ीका बड़ा 
मान, आदर ओर सत्कार किया करते थो । 

मिश्रज्जीके परिचितों ओर प्रेमियोंकी परिधि यहीं परिसमाण्त नहीं 
होती । उनके मिन्रोंमें पं० बद्रीबारायणजी चोधरी “प्रेमधन” ओर 
उनके अनुज पं० मथुरा प्रसादजी बी० ए० चन्कीछ, प्रसिद्ध विद्धान बाबू 
हरिप्रसादज्षी पालथी बी० ०७०, प॑ ० राधावरण गोध्वामी, पं+ किशोरी- 
लाल गोस्वामी प्रभुतिका नाम विशेष उतलेखनीय है। शांस्क्त काले- 
जमें विद्याध्यनके समय, उनके अन्तरद्ध मिन्रोंमें बड़जल सरकारके हेड 
ट्रान्सलेटर रायचन्द प्रंमचन्द्सकालर, ख्यातवामा चिद्ञान राय बहाडुर 
परिडत राजेन्द्रनाथ शास्ी विद्यास्‍शूपण एम० ०५ भी थे | इनके साथ 
उनका आजोचन भाईचारेका नाता रहा | 

मिश्रजीके अनुरागियोंकी संख्या जो आज भी मातुधाधा भागडार 
भरनेमें ही दसवित हैं, कम नहीं है। पर उनमें श्रो विशेष्र उद्छेख्य 
देनिक स्वतन्त्रके रष्घप्रतिष्ठ सम्पादक पं७ अश्विकाग्रसादजी चाज- 
पेयी 'आज' सम्पादक पं० बावराव विष्युपराडु्कर, कलकत्ता-सप्राचार 


हट). 

तथा हिन्दुशंधार-सम्पादक पं५ मावरभछज्ञी शम्मा, भारतमित्रके 
छुयोग्य संयुक्त सन्‍्पादक एं० बाझुदैवल्ञी मिश्र तथा दास्यरसावाये पं० 
जगन्नाथ प्रसादक्षी चतुवे दी प्रश्ुति हैं, यों तो मिश्रज्ञीके निकट जो 
कोई बैठता था चही उनसे कुछ न कुछ अवश्य ही सीख छेता था पर 
उनकी सुशंगतिसे सबसे मधिक लाभ वाजप्ेयोज्ञीकों ही हुआ हैं! 
कहना कदाखित अमुखित नहीं होगा ! 





यह तो पहले ही. कह भाये हैं कि मिश्रजी बड़े ही कमनिष्ठ थे। 
अगन्नाथपुरी, रामेश्वर ओर द्वारक्ाकी यात्राएं तो ये युवावस्थामें ही 
अपनी माताके साथ कर झाये थे, केवल बद्रीताथ ओर क्रेदारनाथकी 
यात्रा शेष थी। इसे मी पूरा करनेके लिये उन्होंने सम्बत्‌ १६८० 
बिके बेसाशम प्रस्थान किया ओर हरद्वार, ऋषीकेश, वेवप्रयाग आदि 
तीथोंसे होते हुए केदारनाथ पहु'ले | मार्ग में अनस्यच्त अधिक पेदछ 
चलनेके कारण बहुत कष्ट हुआ और केदारनाथ तक पहु चनेपर बड़ी 
श्रान्ति मालूम हुई। उन दिनों वहाँ वृष्टि होनेंके कारण मन्दाओि होगयी 
ओर ज्वर भी चढ़ बाया। कुछ आराम होनेपर बद्रीवाथ दर्शन 
करनेके लिये चर पढ़े ओर चहासे रामनगर, नेम्रिषाण्ण्य होते हुए 
काशीकी ओर छोटे। नेमिषारण्यमें ही उन्हें जछोंद्र होगया, हाथ 
पैर फूलने लगे ओर पेशाव्र्मे जलन होने लगी। तब मिश्रज्ञीका धैर्य 
छूट गया, जीवनसे निराशा हो गयी । सांसारकी सभी क्वामवाए' एक 
एक करके उनके सिलसे दुर होगयी थीं, फेवल चारों घामकी थात्रा 
पूरी करना, जिसके साथ ही उनकी जीवन-यात्रा भी पूरों हो गयी, 
ओर हिन्दी भाषाका एक खुबहत्‌ पुरावत्वविषयक्त पुस्तकालय स्थापि- 
तकर किसी छोफोपकारी हिन्दी साहित्यसेची शंस्थाकों दान कर देना, 
शेष थे। इस कार्यके लिये तो काशीमें जिछोचन घाटपर उन्होंने एक 


नया मकान के भी लिया था किन्तु इस विचारकोी अपने ज्ञीचनकालमें 
कार्यकपमें परिणत नहीं कर सके । 


५) 
नेप्रिधास्प्यसे काशी आकर जब सिश्चजी शय्यापर दुःखह दुःख 
भोग रहें थे. उन्हीं दिनों उनके पश्म मित्र स्व० छाला छुटकामरकजी 
खब्नाके झुपुत्र बायू दामोदरइासज्ी ्वन्ता [शाला बाबू) किश्ध्यदा सिनी 
देवीके दशेनके लिये गये हुए थे । यहीं किसीने मिश्रजीकी बीमाशीको 
बात उनसे कही | वे व्याकुछ हो उठे ओर प्रिति भादी बदी ४ संचत्‌ 
१६८० को काशी दोड़े गये ओर मिश्रज्ञीकों कलकते लेआकर बड़ी 
तत्परता पू्वेक चिकित्सा कराने छगे | 
सच प्रथम कलकते के प्रलिद डाकुर मन्मथ नाथ चरजीकी चिकित्सा 
आरस्म की गयी; पर अवस्थामें परिवत्त न दिखनेपर विच्क्षण चिकि- 
त्सकोंकी संयुक्त अनुमतिसे मिषगधवर, आयुर्वेदिक चिकित्सक पौँ० 
इयामदास वाचस्पतिजीसे चिकित्सा प्रासम्म करायी। किन्तु परिव- 
तित चिकित्सा-पद्धतिसे भी कुछ लाभ नहीं हुआ ओर रोग घटनेके 
बदले बढ़ने ही लगा। छाठा बावके लाख चेष्ठा करनेपर भी फल बही 
हुआ जो भव निश्चय था । 
संबंत्‌ १६८० दि० की अनन्त चतुदंशी ( ता० २३ सितम्बर सन्‌ 
१६२३ ई०) के रविधारकी महाभयाविनी निशा थी। इसी तिथिकों एक- 
बार उन्हें ध्वयं अपने प्रिय पुत्र कातिककी वियोग-व्यथा वज॒हृंदयसे 


सहनी पड़ी थी | इस विशायसानके साथ ही उनका जीवभावसान 
होगया । अनेकों आदमी शय्याको घेरे खड़े थें। कनिष्ट कुमारी कन्या 


कर्स्पश हारा कपालकों हिलाकर बुलाया चाहती थी; किन्तु हाय! 
जो आंखें बन्द्‌ हुई' वे खुलीं ही नहीं । मातभाषा हिन्दीका कोमलाड़ु 
पेसे अजुप्म प्राठ्भक्तसे लदाके लिये सूना होगया। 


ऋलकनाा: हे 
श्रीकृषि पशञ्षमी दयामसुन्दर द्न्विदी 


रां० १६८२ वि० 








॥ वशिक आ, [क] 


. आँगाविन्द निबन्‍्धावली 
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लेखक-- 


स्व ० फूँ० गोकिन्दि कारायण मिशन 


निबन्ध-सचीपत्र 


( १ ) कवि और चित्रकार--( अपूर्ण ) 
(२ ) प्राकृत विचार 

(५ ) सारस्वरु सर्वस्च 

( ४ ) विभक्ति विचार 

(५ ) द्वि० हि० खा० सम्मेझनका भाषण 
(६ ) आत्माशमकी दे ढँं--( अपूर्ण ) 


ओश्पू श्रीगणेशायनमः 


कावि और चित्रकार 


दवा 


सरस साहित्य-घृक्ति-पुधानिधिकी दाशनिक सु- 
विचार सुदशनीय अलंकार-लहरोंका आनंद-विहार 


22% 22 हज सुन्दर मनहर सुमाव-छवि-खुभाव-प्रमाचले सबका 
0 से ४० चितचोर खुचार सजीव-चित्र-रचता-चतुर चितेश 
कया और जब देखों तव ही अभिनव सब नवरस रखीछी 
प्तः नवनव भाववरससखीली, अनूप रूपसरूप गरबीली खुजन 
नमोहन-मत्तकी फीौली, गमक जमकादि सहज खुहाते चमचमाते 
नेक अलंकार-सिंगार-साज-सजीली,. छवीली. कवितां-कल्पना- 
छक्त कवि, इन दोनोंका काम ही डस अगजगमोहिनी बलाकी 
बला, सुभावखुन्द्री भति सुकोमलछा अवलाकी, नबेली, अलबेली 
नोखी पर परम चोली भी प्रेम-पोखी, समधिक खुहावनीं, नथन 
न-लभांवनी भोली रूप-छविको आंखोंके आगे परतच्छ खड़ी सती 
ब्रसाकर :मर्मजझ सुरसिक जनोंके मनोंको छुमाना, तसरलाना, खर- 
शरातरा., हरसाना और रिफ्ाना ही है। इनमें पहलेके (चितेरेके) बाहर 


क्षीगो विनदनिवन्धाबली २ 


साधनोंमें प्रधान मानयन्व पट, तूलिका ओर रह्ढ विरद्ठ , गहरे हलके 
खुदाते, जगलुभाते, चुदचुद्दाते. मनहरच, अनगिनत बरन (रड्) हैं। परन्तु 
दुसईेका ( कविका ) तो मनचहे विविध विध अथवाव गमक-जमक 
गमऋते सुगम चन्दन मतरतरसे सी अन्यतर झुन्दर सरख सखुबास, बसे 
लले बिकले, खिले अधखिले, रंगविरंगे, खुविमल प्रफु्ठ खुमनद्ललोही 
विश्वविभोही, बरन बरनले मनहरत बश्चात्मक बचन-सुर्तरुवर-बत 
गहन उपजाते संखार भरमें नित नयो स्थायी मनभायी सोरभ सरखाते 
अधिक अधिक महकाते गिनतोके अड़तालीस अक्षरोंकी एक अकेली चर्ण- 
माला ही अतुलनीय अनन्य साधन है। निराली प्रतिभाशाली सबसे 
परली ऊचीसे ऊंची अ्रेणीकी अपूर्व परमोत्तम अलाधारण अनन्‍्य-सुल्भ 
अति विचित्र शेलोकी सर्वत्र सहम फेलनेवाली अपनी अपनी अति पेन 
सुतोद्ष्ण तैली बुद्धि हो दोनोंकी मूल पू जी है । 

परन्तु चतुर खुजान विज्ञ विचाय्वानोंके अपक्षपाती खदाः अडिण 
स्यायऊे हो साथो सूक्ष्म विचारधरमंकी अनमोल तुलापर धरकर तोल 
देखनेपर नयनप्रनमोहिनी विविध रड्ु-सोहनी-आमा छल छन छिटकाते, 
अपनी अनोखी मायासे जग भरमाते, चित्रविचित्र वर्ण-विन्यास-चनुश्यर 
इतर-सकल-कला-कुशछूतर चित्रकारका आसन भी, सरसरसभाव-पूर 
नूपुर-चुन गुनशुनाते मजू छतर पद्विन्यासलासविलास-विछालखिनी 
खहज॒ लीलावती-कविताकलछकलन-चतुर यशस्वीशिरोपनि. अवनि- 
तलूपर समतल-धरुभचलजलिरत्ाकर अपार परिपूर काये सित 
फेन सकुचाये हिम-सहिम शीतल परी जहांके तहाँ जमाये, अब तन 
सर्वत्र विछायेसे भी न समाये आकाशलों छथये अपने अद्वितीय शोसा- 
शुत्र-छुजल-अमीगुनसे निरन्तर अमर नरवर, घर घर सदा सजीव अभि- 
नवत्तर नवम चिस्प्नोचसे खुहाये, परम खुधर सुकविवरोंके सर्वप्रथम, 
ख्वप्रधान, सब्वोपरि विशजमांन आदिसाननीय, खुर-नर कमनीय 
निराले आसनोंकी अति क्टकीली झुन्दूर 


३ कवि ओर चित्रकार 


सजीलो गुनमश्मिक्ती गिनतीमें सचले पहली स्श्रेष्ठ श्रेणीकी परम 
प्रतिष्ठाचाली, सजधजमें भी सबसे निराली शोमावाली आदर अनुराग 
श्रद्धा-त्नकि और स्पद्धांसे खदा पूजनीय पंक्तिते नीचे ही विछाया हुआ 
मानना पड़ेगा ; क्योंकि अपनी अति नुलतुली, परम नश्म रेसम सम 
सुकोमल तुलिकाकी ( छेखनीकी) अतुल होनेपए भी लुली हुई लेखल- 
घुता, निपुनई, खुधरई, अचरजमें लानेवाली अचूक सचाई, सफाई और 
जगभायी अतुपम कला-कुशलाईले दृश्य मात्रकोी अविकरलू ज्योंकी 
त्यों जेसी थी बैसी ही छविका डतार छाना, और नबनोके 
आगे प्लमैन खड़ीसी दरसाना भर ही चतुर चितेरेकी धरम 
खाहतुरी हैं | 

परन्त्‌ विलविलाते बिछाते, हाथ! बाद घाट, विपनी, गछी गली. 
ओर याजार बाजार दमड़ी जेलेमें विकती विकाते, आराति परे चलछ बल 
जाते भी बल जाते कूर कपूर चुरकी धूर उड़ातो, कास विकास तुच्छ 
घास कुन्द कुन्द करि, करिचर लज्ञाती, बिन पानिपके छज़ाये, जल जाये, 
जिय हिय द्स्‍्काये, दांस्न द्रसे ही सुदूर समुद्दरमें जा दुरे मुरि बरबस 
घरपकर कर परवस पुरनगरठगर परघर घरघपर मन्दर अन्दर 
लाये, आज भी ( कवियोंके ) उस चौंदहों स्ुवनव्यापी असह खुजसके 
पूरे प्रताप तापके मारे हारे दईमारे वेचारे किनारे ताकते, दर बिवश दर 
कहाये द्रदूर नाक घिसाते, हा हा खाते, मुह बाय दांत बिदोर बिदोर 
बारस्वार बिलखाते कहीं भी और ठोर ठिकाना छिपकर मी किसोके 
आसरेमें दिन काटनेका न पाते, अन्तकों खब खुश्नकों चरनसरन ताक, 
देव मन्दिरोंमें जा घुसे सीस झुकाते मुह छिपालेसेशी अपनों जीतके 
गीत गवाती सी ऊ'ची शंखध्वनि करातों, फीखी विचिन्र मांतिकी 
ब्रकपांतिकी विजयपताका भांति भांतिले बरास्म्बार अनन्त अम्बर लों 
फहराती, अति ऊ'चो उड़ाती, निखिल छोकाछोक-विकासिनी अनूप घव- 
लिमाकी उमक विजलीसे सी उजली अपनी उस खुजस प्रभाकी ओभोप- 


श्रीगो विन्द-निव्धाबली हि 


साधनोंम प्रधान मांनयन्त पट, तूलिका और रह्ड विरक, गहरे हलके 
खुदयते, जगलुभाते, चुहचुहाते, मनहरन, अनगिनत बरन (रज्ञ) हैं । परन्तु 
दूसरेका ( कविका ) तो मनचहे विविध विध अर्धभावगमक-जन्क- 
गमकते सुगप्रद चत्दन अतरतस्से भी अन्यतर सुन्दर सरस सुबास, वसे 
छसे बिकसे, खिले अधिक, रंगबिरंगे, खुनिमल प्रफल सुमनदरूसोही 
विश्वविमोही, बरन बरनसे मनहरणम बरचात्मक वचन-खुरतरावर-चन 
गहन उपजाते संसार भरमें नित नयों स्थायी मनभायी सौरभ खरखातें 
अधिक अधिक महकाते मिनतोके अड़तालीस' अक्षरोंकी एक अकेली बरण- 
माला ही अतुलनीय अनन्य साधन हे। भमिराली प्रतिभाशाली सबसे 
परली ऊ'चीसे ऊ'ची श्रेणीकी अपूर्व परमोक्तम असाधारण अनय-घुछम 
अति विचित्र शेलीकी सर्च त्र सहज फंलनेबाली अपनी अपयी अति येदी 
खुतोक्ष्ण तैली बुद्धि हो दोनोंकी मूल पूजी हैं । 

परन्तु चतर खुजान विज्ञ विवारवानोंके अपक्षपाती सदा भद्धिग 
न्यायफ्रे हो खाथो सूप विवारश्रमक्ती अनमोल तुलापर श्रश्कर तोल 
देखनेपर नयनप्रनमोहिवी विविध रखु-सोहनी-आंभा छन छन छिटकाते, 
अपनी अनोखों मायासे जग भरमाते, चित्रविश्चित्र वर्ण-विभ्यास-चतुरचर 
इतर-सकल-कला-कुशलतर चित्रकाशका आखन भी, सरसरखसभाव-पूर 
मूपुर-चन गुनशुनाते. मझू छत्तर पद्विन्यासलासविलास-विछाखिनी 
सहज. लीलायती-कथिताकछकलन-चतुर यशस्वीशिशेमति, अवनि- 
चलूपर समरतल-यलभचलजलधिरज्ञाकर अपार परिपूर छाये सित 
फेन सकुबाये द्िम-सहिम शीतल पर जहांके वहां जमाये, अच तन्न 
सर्वत्र बिछायेसे भी न खमाये आकाशलो छाये अपने अद्वितीय शोभा- 
श॒त्र-जुजस-भमीगुनसे निरन्तर अमर बरचर, घर घर खदा सजीब अमि- 
नवतर नवप्र चिरञवसे खुदाये, परम खुधर सुकविवरोंके सर्वप्रधम, 
सर्वप्रधान, सब्धोपरि विरजम्रात आदिमाननीय, झुर-नर कमनीय 
निराले आसनोंकी अनन्यसुलभ गौरक-गरबीली अति चर्कीली सुन्दर 


४ कवि ओर चविह्रकार 


हि 
सजीलो गुनगरिमाकी गिनतीमें सघसे पहली सबश्रेष्ठ श्रेणीकी परम 
प्रतिष्ठाचाली, सजधजमें भी सबसे निराली शोसाबाली आदर अदुराध 
श्रद्ा-भक्ति और स्पद्सि सदा पूजबीय पंक्तिसे नीजे ही विछाया हुआ 
मानना पड़ेगा ; क्योंकि अपनी अति तुछतुली परम नश्य रेसम सम 
खुकोमल तुलिकाकी ( छेखनीकी) अतुल होनेपर भी तुली हुई लेखल- 
छुवा, निपुन्रे, खुघरई, अचरजमें छानेवाली अचुक सचाई, सफाई और 
ज्ञभावी घठुफम कला-कुशलाईसे दृश्य मात्रकी अविक्रल ज्योंकी 
त्थों जैसी थी चैली ही छबिका उतार लाना, और बयनोंफे 
आगे पेजनीन खड़ीसी दरखाना भर ही चतुर चित्तेरेकी चरम 
खातुए हैं | 

परश्तु बिलविल्लाते बिछाते, हाट! बाद घाट, विपनी, गली गली, 
ओर घ/जार बाजार दमड़ी श्रेकेमें विकते विकाते, आर्सत परे बछ बल 
जाते भी घर जाते कूर कपूर चूरकी धर उद्ातो, कास विकास तुच्छ 
घास कुन्द्‌ कुन्द्‌ करि, करियर लजाती, बिन पानिपके लजाये, जल जाये, 
जिय हिय ब्रकाये, दांसन दृश्से ही सुदूर समुदर्भे जा दुरे मुरि बरस 
घरपकर कए प्रयख पुरतगरठगर परर्धर प्रस्षर सन्‍दर आदर 
लागे, आज भी ( कवियोंक्रे ) उस चोदहों भुवनव्पापी असह झुजलके 
पूरे अ्ताप तापके मारे हारे दईपारे बेचारे किनारे ताकते, दर विवश दूर 
कहाये द्रद्र नाक घिखाते, दा हा खाते, पम्लुद्द बाय दांत विद्दोर बिदोर 
बारम्बार बिलखाते कहीं भी और ठोर ठिकाना छिपकर भी किसके 
आंसरेमें दिन काटनेका न पाते, अन्तको खब झुश्नकों चरनसश्व लाक, 
देव मन्द्रिंमे जा छुसे सीस झुकाते पु्द छिपाततेसेमी अपनो जीतके 
ग्रीत गयाती सो ऊ'ची शंखध्वनि कराती, फेसी विचिन भांतिकी 
बकपांतिकी विजयपताका भांति भांतिसे बासम्यार अकत अस्बर छों 
फदणती, अति ऊंचो उड़ाती, निव्िल छोकाछोक-विफासिनी अनूए धब- 
लिपाकी चमंक विजलीले भी उज़डी अपवी उस झुजस प्रभाकी जोप- 
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भरी बप्तचमाती आमभाफे आगे इस मोहान्धकार-भरपुूर असार स'सासकी 
धोछी वस्तु मात्रों घवलकी (रोगकी) प्रबता, भबलता और मलिनताकी 
कलंक-कालिमाकी अनोखी कारिखसे उपजे काजग्की भरी कअ्ररोंटी सी 
प्रत्यक्ष दृरसाती, इकतक साकते अमर सुनिवर-नर-चराचरके चाहभरे 
चलचखलोंधी लगाती, किपाती, निरवधि दृधघिददृधिकों भी सकुचाती 
जमाती, किनारे लगाती, दूर बहाती छुन्दरताकी सीम असीम छुब्द्री 
काम-बाम शतिपिय प्रानयति कल्दृप -खौन्दर्य-दर्प दुरढुशती दूर दुशती, 
खरद पूर्योके समुद्तिले दस सत पूरन बन्द कलूंकीकी छिटकी जुन्हाई, 
समुदाई सकल सनमाईके भी सु मखि मर मलछीन तेजअहीन ऋछ- 
काती, छजाती, शिपाती, विकसित सुकोमछ लित-सुमन-खिरोमन सहस 
दुलकमर-प्रफूल-फुलद्ल-मधगत, अमशदि नरधर परम बन्दित (उस) 
अदण परदारविदपर पद-नख-जखत राजराज द्विजराज निष्क्ंकीकी 
अनुपम अपू्चे देख गुनी चन्दिमा चमंचमाती, सरस सुधाधोली अछौ- 
किक सुप्रभा फैछातो,  अश्ेष मोहजड़ता प्रगाढ़ लमंवोम सथ्काती, 
मुकाती, निःशेष निप्टाती, निज सक्तजन-सुजन-मत्त-बाँछित चरामय 
भुख्छिक्ति छुचार चारों मुक्त हाथोंसे मुक्ति छुटाती, सकल कलापालाप- 
कलछकलित छुललित खुशीली मोड़े गमक ऋनकार खुतार तार सुरप्राम 
अमिराम लखित दीन-प्रवीन-पुृष्तिका-कलित मंखमलसे समधिक झुको- 
मल सुविमलछ भति खुन्दर छाल प्रबालसे छालछाल करपलव सुद्ाती, 
विविध विधाविज्ञानशानसुभ-सौरभ सरखाती, बिकसे फूले खुदाते 
मनभावे छुमन श्रकास हास वास बसे अनायास सुगन्धित सित बसन 
छसनलोद्दा खुप्रमा बिकसाती, भवषपारदा सारदा खारदा, खुविमछ 
मानस-चिहारी मुक्ताद्ारी, चीर-छीर-विचार-चतुर-चूड़ामणि महा कविचर 
ब्रिवुधराज राज-हंस-हिय-खिद्ासन-निवालिनों भगवती सरस्वती 
माताके मुह निहारे, मुहफ़द अनियारे प्राणोंसे प्यारे परम डुल्वारे 
पुत्र इन सहज अलबेले रंगीले अनोखे रसीके जसीले ( यशरुवी ) कवि- 
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परोंकी छुजत-मनमोहिनों बचत-राचनामें ही विचित्र प्रभावशाली अचुफ्म 
अनोखी अतुछ बलवाली पर परभ कोमल सुभावक्ती एक ऐसी निराली 
शक्ति है कि जिसके अमुल बल ओ अभसावनीय प्रभावसे ये सबके अन्तर- 
की भुप्तले शुत्त अनदेली, अछूतो, सृक्ष्ससे सूक्ष्म छिपी मनोश्वत्तियोंकों 
भी अपूर्व अवमोलल अनेकों रतन जयमगाते, अनूप रूप लगाई पछपल पर 
अधिक अधिक सरसाते, पकले एक सब वातांमे ऋअदे बढ़े चमीकप्से 
भी चदकौले छवीछे विचित्र अनमोल अलंकारोंसे समुचित खबित 
चित्युमी सुषमा बरसात, एक ऐसी सुधराईसे नखसिख छो 
यथोचित खजाने, एरम सोमाकी सोम सी समलंकृत कर द्रखाठ, मार्मिक 
खुशसिक-समाजके भावश्ाही नयतों वा अनुरुपरुष प्रतिबिग्वित होने योग्य 
अमचमाते खुविमल सुन्दर स्वच्छ खुचिशाल अनुएम अयनोके (दर्पणोके) 
आगे ललितसदक्न्यासबाली संखारसे निराली नृत्यन्पुणताकी बंधी 
वाललयसथी मनहर सुधर सुन्दर गतिपर नायती हुई सो बातकी बात 
में सामने ला खड़ी कर दिखाते है ! 
उस समय नवसखअय अधुरागरागआलापकछापसुरोछों घुनगमक 
प्रत्तार उतार भारोह वानतरडुअसड् कलकलकुजित हांद्ा हहजित 
लग तालमय गगव चूमती मदमात्ती झूमती अतगिन्त अनन्त ऊंचीसे ऊँची 
तानवरहुनके लहस्मर भरपूर जोबनसे उसरे उमगरे चढ़े चले भाते उस 
अथाह अपरिनेय असीम पारावाररहित अपार अति अपूब ऊहरो आनाद- 
सुधालागरकी विचित्र अनन्त गहरी छहरीमें मनमगन छोटपोद गोते 
खाते इबते तरते बिचल वह बह जाते रखमुग्ध अनोले हहरी सुरसिक- 
शिरोभूषण प्रधान सुज्ञात दर्शोंको निस्‍लन्देह आत्मविस्द्धति हो ज्ञाती 
है। यथाथ्थमें उस विचित्र अकथ दशाम गहरा गोता छमानेवाले 
चिन्ताशील अतुभचीमात्र कुछ कालतक तो अपना आपा ही भूल जाते 
हैं। सचमुच उस अनन्त भथाह अनोखे नित्थ नवरस-सखरख 
सुधानिधिकी थाह वपाक्र मानों डूब ही जाते है! उस [शकथ 
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असीम परमानन्द्‌ अपार परियूर असपूल्य रत्लाकरके सदा सच रखभरे 
छलकते अक्लपार अलोकिक खुघा-उद्थिक्ी अनन्त झुरस खुमशर शख- 
रखीली लहरोंसे थकित चक्तित परिपुर छकित लोटपोट आनम्द्मम्न 
उनके उस सुरस रशखभीने रसीछे संगीले मत भी, अनदेखे असुभव 
अनुपानेपर परतच्छसे द्रसाने अपूर्ध लास्यहास्य आदि तृत्यकश बिलास 
हावभाव भरे अंग अंग फड़काते मटकाते नाखते मन छुसाते नाचकी 
समपर ले बंधी थिरकती हुई सी ल्यतालके अतलतलमें छय हो भाप हो 
आप आप भी उसको ही घुनि पर थिरक धिरक कर तालसे ताल 
मिलाते, मच ही मन गुनुनाते, उस हो घुन पर मानों सरबस खो 
बिबस हो गहरे लहरेंके साथ ही मनकी लहस्सं आ नाचने लग जाते 
हैं। निससन्देह ऐसे उमत्कारी सछुरसिक राजराजहियविहारी हिय 
हारी अनोखे गुन इस त्रियुणात्मक अपार रूसारमें केवल सुकवियोके ही 
बाँटे आये हैं! कोई बतावे कि खारे सासार भरमें इस सिरेसे 
उस सिरे तक कविषरोंके सिवा और किस दूसरेमें ऐेसी भनोखी 
अक्यसुलम विधित्र अलोंकिक शक्ति देखनेगें जाती है ? 
( इति यवियमकत अमुप्राखलभल्ंकार सझ पचिदीष अर्थ ध्धनित 


अनुठो घूक्तिसृुधानिधिकी पहली आनन्द छहरी ) 
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88 कातीत प्रतिभाषसूत नवरसमयी शब्दमाश्वरी-सुमधघर 
लो 38 खुललित सुकविकलकालित उस सगुन सछोनी मूत्तिमें 
48990 08 ,ससे भी चढ़ा चढ़ा दूसरा विशेष चमत्कार यह भी 
बड़ा ही अठुपम, विचित्र और अचस्ते सा दिखता है कि मानस 
प्रत्यक्षे ,बिवा न सो हम अपनी इस अपवित्र जलमछ आँसू 
नोचकीय चिदचिपाती गीधमरी) सहज किफ्ती क्िपाती, कोने कॉकती, 
लाजभरी मुंह ताकती चमड़ेकी आँखोंले चित्रकारके चत्रकी भाँति उस 
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परम रमतीय काम कमनीय खुजनमन वसकरनी अचूक बसीकरनी यथ्म 
खुन्द्र कन्दूर्पारि खुअत-छावण्प-दप -रुमनो अनुपरूप खुन्दरी घूर्तिकी रूय॑ 
छविका अलस्य दर्शन ही कर सकते है ओर त इन मधुर कट तीखे 
फोके भछोने सल्योने खट्ट बहू खब्स्स-लोलपा छुपलुपातों दार 
श्पकोतो, चार बार सरखती, अन्मभर तरसखती हाहा खाती बार- 
म्यार दातो तलें आातो कुचलो जाती पछताती छिछमिलातों बिलब्रिछाती 
जअनन्‍्मसे पीती खाती भी कमी न अधाती, अर्भप्यी छोलरसनासे, 
छुधासे सुरख सरस उदके उस नित नव ऋवरसरखसीलें खदा अभिन्‍वसे 
अपू् स्वादिष्ट शिष्ट दुरसिकोंके परम इट ब्लुपम सुमिष् नवरसोंका 
स्वाद ही कमी चख सकते हैं ! 

यथायंमे ऋवि-करिपत-कल्कलित-बचन-रचना-रची उस परम मनोहर 
खुकोमछतर' परचितलुभी-चादतामें छुचारुद्ासिनी बामा-कुछ-बूड़ा|मणि- 
मणि परीठाधियासिनी, ललनाकुछसब्धोन्तिमा विलेत्तमाले भी उत्तमा, 
अटूप कसोदीपए कलसों असोम सोहाकी मितखी अपनी अम्रित छुनाईसे 
सुरिक् चतुरठस्वसों सबपर विकसों सुषणरेखासों गुनगरिमाले 
उक्सी निकखी सुरेस उस्ब्रणों यधाथनामा डरबसोके भी उम्पसीसी, 
अलीम झुन्दरी अनुप्तोय छोनी लताकी परम पवित्र विचित्र सलोनी 
परानसी माधुरी छबिका, स्थूछ कठोर अपोग्य पार्थिव फलकमात्रपर बिता 
विचारे ही विराजमान हो बेठिकारे वेठ यर्थोचित शोमायमान न होना 
तो किसो रीनिसे समीचीन खुसड्ुत भी नहीं कहा जा सकता था। 
फिर परिमित आकार अवयचके छिनमे विद्वीन होनेवाले अनित्य अखिर 
सान्‍त अखत्‌ विद्वशोी सत्यानाखी इन मत्व सुँहकाले अवोगय आधारों 
पर, अवन्त साचभरी असीम, अथाह, सिर, अनन्त उस अविनाशी, 
सदा एक सी अमिट, सित नव नवों सरल श्समाव बरलाती, शचपल्छ 
अपैद चपछासी चमचमाती, मनमाती सी छुमाती सी अत्यन्त रखोंली 
रससूर्तिकी परछाँहीका भी पड़ना प्रतिफल्तित था प्रत्तिबिम्बित होना तो 
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सर्वथा भयोग्य, अनिल ओर अलम्मव ही था। इसछिये ही बन्धपोक्ष 
भुक्तिघुक्तिके विधाता परम चश्छचूड़ामन मनके अति सूक्ष्म पिमछ 
विशद्‌ विस्तृत विधित्र कोमछसे कोमछ अछूते अदृश्य अकन्त आधार 
फल्क पर ही अनेक चर्ण विन्याससे खुहांती जब बिचारों डचारों तब हो 
सब नव नव वित अगनित अभिनव अस्दे भाव रसरड सह खड् दरखाती 
गंगराती, चुहचहाती, फवते अलंकप्रोंसे नलसिख सुहाती सुधासे 
सरस रस रसीलो, साज सुन्दर सुमाव सज्ीली एकसे एक अधिक 
रैंगीली रुपगसबीकों अतुप्म सलोना उस मालुरी रूप छब्रिको कचि, 
सुशसिक प्रवीन विज्ञ रसक्षोंके विशेष रसज् मम ज्ञ मनले संयोग होते ही 
वातकी वात था भानत फाननर्मे अकथनीय कम्रनीयता चातुरी अछोकिक 
हत्त-लछुता निपुणता भौर अप्रतिम पत्रिमासे सदा अमिट चित्र विचित्र 
वर्शविन्यास रड्ीले चटकीछे स्थायी रपसे साहेपाह़ सवा खुन्दर 
चित्रित कर दिया करते है | 

मनह्वी मर्मजझञ खुविसिल शानविज्ञानछुगन्घित. सुजनमनसुमन- 
दछ ही इस अनोखे शिवपरोशियोेघमन अदुभुत खित्रकरकुछउजागर चतुर 
तरवरकुलछकमलकप्रदाकरदिया कर कविक्राका सुन्दर ख़ुविशाल खुयोग्य 
सर्वोत्तम सचेशुगसम्पन्त अद्वतोय चित्रपट है। तिसपर विशेषता 
यह कि उस अनोखों अनुश्म अद्वितोंथ चिछोकखुचदरी खुबिजश सुरखिक 
जनपततनविमोदिनों अनूप रूपछबिका अति चश्चक अखिए अनदेखे 
मनपर केवल बलपूरबंक चित्रित और अंकित भर कर दैभा ही नहीं, बरुक 
हास्य छास्य, ओप कोप, खुघामंथुर मुखकाना, इतराना, लोच, छोने 
चोचले चोखे चतुराई चरचाते चितमें चुमले जाते छुवार थोज सहज 
मनदरन सुरमर ईस सुनील तप्खोख बसीकरन फुले अम्पेस सुबरन 
खुबरन वरनबर अकु अड्डकी अतुछ असीम फीकूती फबती 'लोभाक्ी 
अपूव तरहुमें एड खड़े अनेशों अनज्ोंको डुबाती तशाती कोटपोट 
कराती, लब्रिष तरसाती, सद्रा अनहुसडिमी अड्डः भड्की हिलनमिलन 
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धटननत कथा सकल ५५ 
चवितवही चितवनखुददाती चाल मेनमातों लुभातीसे मत्तगयंद्कुल- 
वब्दिनी-गतिनिन्दिनी मदमाती ठुमकती आती राज़मरशलींको सी उस 
अपनी' निराली गंतिसे पर पयापर पगाती साथ ही छजाती भजाती उड़ाती 
मानसरमें गहरे गोते खिलाती डुबाती जगलभांती चडकग्रटक हाल- 
विल्यस केलिकिलो् बोछ अमोलसे अतोछ सुधा बश्साते छनछन अधिक 
अधिक खरखाते हियजियमों खमाते छिपाते द्रसाते वारहों माल 
नवरस खरस घुसछाघार धुआँश्वार वरसाते मतथावन सावनकी प्रमधोर 
ऋडीसी णगाते, एकले गुक समधिक चमचमाते ओजओपभरई वप्त्कारी 
भकसकाते यतियमकतुकश्लेधबिशेष विशेष रतनजंगमगाते अशेष 
साथ अलंकारोकों अति सोहिनी मानसबिमोदिनी चमक चपलासी चमकाते 
छाजके जदाजले अमीहइलाहल मद नेहतेह सुहाभअनुराग लील सुछ 
छुखम' लुटाते सनेह झुहाते मानों हाथ मिलते साथ हो सब ग़ुन साथ 
ही साथ प्रकदाते कारी कुशिछ काले कश्ीले अटीले सीनपैनमतवार 
सतत सहज ऋतवारे रतनारे अद्धितोव रचनाचतुर चनुराननके निश्ञ हाथों 
परम चतुराईसे लंचारे नयनोकि तारोंकी लक भलबेली नवेलीकी कलक 
भी आँख मिलनेके साथ ही हियमें फॉल सी गड़े जाती जादुभरी मुकीली 
विषैली पछकले पलकर्म परलो दिखाते मारते फिम्मते सुधवुध भ्रुलातें 
भटकाते दौड़ाते ब्हकाते बकाते डठातें बेठाते छुटकातें तरखाते रलाते 
हँखाते, बिन गाँस फाँसके अनायाख फीलाये घिलासी सबनासी मोहजाल 
अँजालमरें फाँस विचस कस बाँध अन्मजन्मकों बेंजुआ बनाते बीछीफे 
डक सखी असि तीखी विपवुद्धी मरोर तोर तिरछी तरबारसी कदीली 
लुकीली भोदकी कमान बिन जीहवारी दुधारीकारी कमान मुल्तानीके 
भी कान काटनेहारीसि कांचतक तान तकंकर मारे अचूक प्राणघात्ती 
झुतोछृत ईछन कठाच्छ बानोंकी छिपे प्यार भरी मीठी भारसे बिसलुरे 
दिगत लो मारे मारे फिरते मुंहकारे हारे हत्यारे सयभीत वानोंकों 
विवस कल तरकसमें भुंह छिपानेकों घुसा मानों भनत्तकालके लिये 

बे 
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उलटे लटकाती कठिन कारी कोरबारी कुटिल कटारी सहित दुसह 
डुशचारी भ्राणहारी कठीर कट्टर कदारकों भी गहरी हार मना इन दोगोफे 
बरावरकों सुँड फेरती लजजाली इनके सीखपर अपनी ओंसके धोखे 
घमथ्रम्ताती घाक बाँचती सदाके लिये दिग्विजयंकोीं दुडुओो सी बजाती 
अपनी जोतकी विजयवेजयन्तीसे खुगभीर अमिटद अंकित नेत्रोके 
झुवाद चित्र विचित्र विजयनिद््शनले सदाको प्रत्यक्ष अंकित कराती 
दरखाती वशीकश्नपसिद्ध सिद्ध मंत्रकों खिद्धिकों वाये' हाथके खेहखा 
सबपर सचमुच सुलिद्धकर दिखाती निते तरसाती अथाह आनबद्रस 
आअधोर घोर सराबोर बरखातो छकाती उस समन सलोनी सब शोभाओं- 
को सीबसजीव मुंहसे बोलती हुई सखी अनुपम रससूसिका अतुलनीय 
अनोखा अति अदुसुत चमत्कार भो सबिकार सानसफ्टपर प्रत्यक्ष 
दिखा देते हैं । 

( विविध शब्दार्थलंकारलसित सुदर्शनीयदशशनिकविचारविछसित 
अनूठी उक्ियुक्तिनद्योपभाभूषित सुमाफितसृक्तिसत्ञाकरको. अद्वितीय 
द्वितीय आनन्वृलहरी । ) 


( में? 
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हक पलपल प्रतिहत गठिवाली अपनों अपर्च अपरतिम प्रतिभासे 


50 के 5 सहर्वकर दिवाकर विभावसु रखिसाकी प्रभाकों 
$;88$$ ४ समयपर संकुचित और प्रसाहीन सी कर इस 
लोकबक्षु अंशुमालीकों यथाथ नाम बित्रभावु बना चित्रसामुसा 
ही कर दिखानेवाले प्रवरभत्ति खुकविधरोंके लिया चराचर्शविद्याता 
झुबतुर चतुरछुणने ऐसी विचित्र अनुपम प्रभाववाली विध्वविभोहिनी 
अद्वितीय शक्ति ओर बड़े बड़े नामी चतुरशिरोभणियोंकों भी अपने 
खपत्कारकी चकाचोधमें छा निरा सकुआ बनानेवाली और कहाँतक 


। कवि ओर चिह्रक्ार 
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कि समयपर जिछोकीनाथकों भी उमलियोंपर मचानेक्ती अदुज्ुत सामध्य 
तो किसी दूलसरेके मागविभाममें, कमफछ फलानेकों फूलछे फल्से 
सब्विधि अंककलंकित लिलारपर कहीं भूछकर भी कभी संसारमें लिखी 
नहीं देखी गया ओ न जाती है। पिचारा कर्मों का मारा विविध नोले 
पीछे सुरंग संगाँकी रखनाके फेरमें फंसा मानो कर्मफॉसकी अचुक गाँस- 
में गँसा आजन्म फदफदाता छद्पढाता पूरी घोरता गम्भीरतासे सनही 
मन बांधनू बाँधता सी इस असाध्य कममोयरोगक्रे अठझ वंधनमें 
बिदस वेंधा तुच्छ रंगरेज सा खितेशा कब इन कविवंरोकी बराबरी कर 
सकता है ? उसके लाधनतोंमें तो अति खावधानीसे छिलवे समय एक 
भी रख अश्ल वा अखिए हो किसी कारणबश खब्रिखर था विचल 
आय अथन्ना प्राणोसे प्यारी अति दुलारी सदा सबंद सुचच्छन्द विहरतें- 
हारी हेसमुख अभिखारी केलिकोतुकप्बीनी रसभीनी स्वसावकी ही 
परम छोलछ ठठोह हवाकी झुराखिकताके एक ही सामान्य ऋकोरेले हिदा 
भर ज्ञाय कि बस विव्रस मुंह ताकते हक्‍्केवक्के हवाई उड़े मुखस्ते 
सम्मुख बेठे नीछे पीछे पढ़े सिर घुनते चितेरेशामका साथ ही सब किया 
अरा बना बनाया चनता खिजपर ही ऑपद !!! 
जेसे कारिख धूर धुआँ वा तेलवेलकी लिकनाईकी कौंडा कीट 
गाव वा मेलसे चिकते हुए अति मंले कुचेले पुराने घुराने पोतईड अथवा 
कारिखके मुह भी कारिख हागा खरगुनी उामकसे काछिया चमकानेवाले 
अलकतरेमे ड्‌ बोये कल्नदागिरिक्रे सुलिक्कन स्टइसे करे छटे खब ओर 
घोर कारिख उाम्रसमानेसे चॉकोर गहरे कारे रंगके अयोग्य छिसत भिल्‍्त 
विषप्त अखमतल फलकपर कालकोटरशीके गाढ़े अधियारेरें काली 
रेखाओंले किली बिज्रका भों चासतासे चिंजित करना जिकाछों असम्मव 
है बंसेही अपड़ कुपड अपोग्य अरसिक असम्पन्त अर्ल॑स्क्त प्रतिभादीय 
सुबुद्धिविद्दीन विनमेध्राकी मलिन जड़जड़तासे जकड़बच्द मन्दमति अति- 
मलितन घूर्ख महामोहकुलकीतिवर्धक महामन्दूभागी सदंचलों बरदोंके 
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निपद अनांड़ी मनसे सुरसिकसिरोमन “जहाँ न जाँय रवि बह 
जाँय कवि” कहावतके आदर्श रजि अपनी अनल्तमुखी अप्रतिम प्रतिभारं. 
प्रतिक्षण रखिताकों खकुचाते छोदहों भुवनतक भकमकाते चमत्कार- 
चातुणेके अद्वितीय प्रकाशकी चिज्ञवतुरीकी छुरीली रखीली धुन सुन सिर 
घुनती कारी मुं हकारी सबंधाहारी कछककी मारी कलकरठी कोइलिया 
दईमारी विचारी बिवलस बनवसो हियडसीकी हक कूक बिकक कलफाते कछ- 
कश्ठले अपने दर्खोंदिस विकले सुज्सकी विजवधोपण्यनि अवनितलपर 
विजन गहन बचकी आमडालियोसे सी बारबार पुकार पुकार पुर पश्चम 
सुरक्षी परम प्यारी उत्तरोसर चढ़ती ऊँचीध्चनिसे कराते मयुजकुछरवि 
खुकवियोंकी उस ऐसो सरस बक्तिका भाग्यवश बारम्बार खयोग होनेपर 
भी उस अमागेपर परम रम्यरचनाचतुरकति कह्पर्नांकलित ललित 
अतुलित रूपनिकाईकी छुनाईसे सुराखुरविद्याधशकिल्तरनरमुनिवर- 
मनभाई साथ शब्दालकारादि विविध विधसुन्दरसृष्रणधिभूषणादिखि 
गारोंसे श्रति सुघराईसे नलसिल सजी सजाथोी खुरख रसीछी उस 
स्वच्छ चमकोछी ग्रतियाकी तो आमरामात्रका पड़ना भलकना प्रतिविम्बित 
या प्रतिफक्षित होना सर्वथा असम्सथ और अखाध्य ही है! बसे 
अनमिकछ अनगढ़ी सिल जेसे अति कूढ़ महामृढ़ अयोग्य अनुपयुक्तके संबंध- 
में तो “चिकने घड़ेपरकी दूंद”सी दशारडुरसभावतप्रमावक्षी नितप्रति 
आँखोंले देखनेमें आती है। भाषसकी संसक्ति शक्तिके न रहनेले जन्प- 
भर कहने झुननेसे सो उस थलमें क्या फल हो सकता है ? शेष लेश- 
मात्र भी उनके मनके साथ छू'तक नहीं जाता, क्योंकि सुभावक्रे अनमिल्ल 
होनेसे उसपर तो उसका तिलभर भी असर ओ प्रमाव कभ पड़ दी नहीं 
सकता। खंसक्तिके बिना जब कि जलज़ होने पर भी परम झुकोमल 
कमलके दुलपर जलकी बुंदू ढलकती फिरती अतन्‍्तको गिरती हो है. प्रधेश 
छोड़ परस्परके मेलका लवछेश तक छू नहीं जाता, अब कहो परले सिरेके 
परम कूढ़ मूढ़के बज॒से कठोर हियेसे छुकोमछताकी खान मावभरी ववरस- 
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प्रधाव रखीडी कविताक्ी सखक्ति हो ही कोते सकते है ? इसीसे 
किसी कविने ऋश्पफलदाता विश्वक्चाता घातासे बिनतीकर अपने भुक्त- 
ओगमी सबका खडीक वथोनित भाव कसी सररकता ओर घुख्रतासे 
डस्साथा है-- 

#इतर पाप फल्यनि यथेच्छाया चितरतानि खहें चतुरानन | 

अश्सिकेषु कवित्व निवेदन शिशरलि भा लिख मा लिख मा लिख हु! 

यथाथमें सुप्वीण खदा रसछ्ीन शसिकमणए्डलीसे दूर भागे भारे 
पफिरते भम्नागे अरसिक कब्सों के मारे वज़मारे बजूसूले अह् नरफ्शुओंकी 
काव्य सुनते जाना “सेंसके आगे बोच बजानी? ही है। हलफेले हलके 
अनजाने अति कोमल साँख उसाससे मी मलित उदस था विकासदीन 
होनेवाली सुन्दर स्वच्छ निर्मेछ विमक शुब्गोस्व मदभाती चमच्रमाती 
खुद्दाती आरसापर ही यथार्थ अनुरूप रूपकी घिमल भाभाका प्रभावशाली 
पसिक्षिश्ध, सामना होते ही निरालछी भनभोहिनयीं छबिसे प्रतिविध्वित 
ओर अधिफिलित हो साफ मलकने लगता है। अपनीही परछाई' वा 
धतिमाकी प्रतिविम्बिद आसा सरानो सम्रताकी स्पर्धाले बराबरीका दम 
भरती ढसी सम्रय सामना करनेको बराबर सामने था खड़ी होती है ! 
अछा, कहों अधैरी कालकोढरी या काजश्की कोठरोझछी मैली पुराती 
'काछी मुंहकाड़ी भकड़ीके जाज़ों ओर चूछ ऋूलके अविनाशी सण्डारसी 
चढ़े अंशियारेकी खान तमतोमकी सबसे पुरादी भद्ाजत्ी दुकानली 
अयात्ननी सीतपर मी कभी मुँह दिखाई दिया है या दे लकता है, चा उस 
यर किसी विम्वका धवतिविस्व ही पड़ सकता है ? 

झुकविकी कविताके यथायथ भर्थ, सुमाववर्णनक्रा खजीच छाया- 
चित्र, सरखभाव, वाक्यका प्रभाव, यूहमाव, श्केष ओर ध्वगिके ठीक ठीक 
भर्मे और अन्‍्तरके असली अभिप्राथक्रों न समभनेवाले अरखिक मूढ़ोंकि 
सन भी वसीही गाढ़ी अंधेरी कालकोठटीके समान सदा अन्वताकी 
क्पासे महामोहके प्रयाढ़ अंध्रकारकी गदरी गुफाके आदर गोरमें यड़े हुए- 
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से उस अनुपम खुन्दरो कविरखित रूपछबिकी झलक पलक या अलका- 
घबलीकी निरालों काली छटाका भी प्रतिविस्व ग्रहण करनेकी बिना पंछक 
मारे मुँह बाये भोचफ्केसे हो पलकभरके लिये भी सब प्रकारसे असमथ 
ही अन्मभर पड़े रहते हैं! यहो कारण है कि पूबले पुण्यबलसे भाग्यवश 
कभी बेसा शंयोग और अवसर आ भी जाता है तोनी कोरेके कोरे ही मुँह 
ताकते रह जाते हैं उन मन्द्मति घृड़ोंके अति मलिन संस्कारहीन मानख- 
पटपर डस अनूप रुपछबिक्री आभातक नहीं पड़ने पादी । जिस सूझ मन- 
जनरक्षन छुजनसमाजमें अवसरपर सहस्नोंका समागम लोभाग्यवश 
हो जाता है, जहाँ पढित अपडित, कोविंद क़ूर, खुशसिक अरखिक, अबुध 
बिवुध, सब श्र णीकरे मजुष्यमाजकी जनताकी परम अवधि इकट्टी हो जाती 
है वहाँ जिस समय छुकवि खुपरिडितवरोंके मस्तिष्कसुमेस्फे सोतेके अदृश्य 
प्रवाहसम स्वाभाविक प्रगत्स प्रतिमाल्नोत्से सपुत्पन्न शब्दकल्पनाकलित 
झुललित अमिनव साथम्राधुरीमरी छछकती अति मधुर रसीलो स्नोतस्वती 
हुंसवाहिनी सरस्वती हिन्दी-खरस्वतीका कविकी खुबर्ण विन्यास समुत्सुक 
सरस रसवारुपी खा सरस खुचमत्कारी उत्ससे कलरवकलकल- 
कलित अति छुलशित प्रबल प्रवाहसा उप्तड़ा चछा आता मर्तज्ञ रसिकोके 
भ्रवणपुथ्रन्त्रकी राह मंत्तक पहुंच छुघाले संरस अधुपत्र काव्यरल 
चखाता है, उस समय उपधित श्रोतामात्र यद्यपि छन्‍्दबरूदसे स्वच्छन्ध्‌ 
समुचयारित गहरी शब्दल॒हरीके प्रवाहपुजका गुझ्लार समभावसे श्रवण 
करते हैं परन्तु उसका चमत्कार आनन्द्रखास्वादन सबको समर 
तुद्य नहीं होता ! जिसमें जितनो और जैसी योग्यता हैं, जो जेसा मर्मक् 
भोर रसक्ष है, शुरुकपा और सुशिक्षासे खुसंस्कत हो पूर्ष जन्मे 
सांस्काराजुसार जिसका मन जितना सर्वाड-सुन्द्रतालस्पन्त बन गया है, 
जिसमें जैसी घारणाशक्ति ओर बुद्धि है वह तदसुसार ही उस सुने हुए 
शब्दपुज्ञलें सार संग्रहरण और नवरसका अभिनव आस्वादन भी करता 
है। अपने अपने मनक्नी स्वच्छता, योग्यता और सम्पत्नताके अनुरूप 
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हो उस उमत्लारी अपरूप झपकछा नलखिल खजीला चम्कोला 
प्रतिविस्वध भी उसके मनपर पड़ता है। परम बदान्य मान्यव॒र कनि 
कोविद तो अनोखे सु्धावारिद्से सबपर समहूप्टि ओर समभावसे खुले 
जी खुके द्वाथों छुरस तृष्ठिकी गहरी बरसातली भड़ी लगाते हैं, 
परन्तु उस सुरसिकसमाजपुष्पबाशिकाके किखो प्रान्तमें पदिंत परम 
पतित ऊलरलमान पूसरचंद्‌ मन्दमति मूर्ख अज्ञ और अरखिकोके मन 
मस्खलरूपर भाग्ययश झुस खर्ग प्रतापसे निषततित डन सुधासी खर्स 
यूंदोके भी अन्तरिक्षमें ही स्वाभाविक विलीन हो जानेसे बिचारे उस 
नवेली नवरसभरी झुधाकी वरखातमें भो उत्तप्त प्याते ओर जैसे थे 
वैसेही शुष्क नीरस पढ़े धूल उड़ाते हैं! कविक्नोविदोंकी कोमल 
कद्पनाक्लित कमनीय कान्तिकी कास्तिमयी सुलछित छाया उनके बसें 
प्रगाढ़ तमाच्छन्‍न मलिव मनपर फेसे पड़ लकतो है ? 

परन्तु मतिद्दीन अलुध मन्दमति अशसिकोंके अयोग्य संस्कारहीन- 
मंलितन अथवा कुशाग्रवुद्धि “चतुरोक्रे स्वच्छ मलहोन मनकों भी उचित 
शिक्षासे सम्तुचित उपयुक्त बना लिये बिना उनपर कंविकी परम 
रसीली उक्तिछविछबीलीका नखसिललो अलंकृत खुघर सजीलीका 
सर्वाडसुन्दर अनुरूप यथार्थ प्रतिविम्ब कभी न पड़ेगा, जेसे अति स्वच्छ 
खमतल काँचफलकपर भी जवतक पारद्‌ संयोगसे कलई न चढ़ायी 
जायगो तबतक ( काँच ) अनुरूप रूपको यथार्थारुपमें प्रतिविस्वित दिखाने- 
में असमर्था रहेगा वेसेही खबोत्तम बुद्धिमानक्ों भी जव॒तक श्रीगुरुचरण- 
शरणमें जा साहित्यशास्तरकत्ती यधाविधि झुशिक्षासे ठोक ठीक संस्कार न 
डपजेगा तबतक उसके उस काँचफलकऋसम खुमावसे ही स्वच्छ 
मलहीन मनपर भी कविदक्ति-रूपिणी अनप छुन्दरी उस छबिका जैसा 
चादिये चेसा सवाडःसम्पत्त खुल्पष्ट सुन्दर अधुरूप चित्र तो कभी अंकित 
ही न हो सकेगा । मन्दमतिक्रे अति मलिन मनको रगड़ माँज, उसपररू 
पुरानों जी हुई मलिनताकी गाढ़ो कालिमाकों धोषपोंछकर उखहो रीति 
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पूरी निषुणताके साथ दूर करना होगा कि जिस रीतिले पुराने विशेष 
महिन काँचको सावघानीसे ज्षक ओर क्षारसंयोगसे वुल्के हाथों ( कारण, 
बल प्रयोगले दोनों टूर निकमे हो जाते हैं ) उसमतासे स्थज्छकर 
कलईगर उसे कलई चढ़ाई योग्य कर देता है। मंबरुवी बुद्धिमानोंके 
मन स्वप्तावली ही स्वच्छ होते हैं इसलिये प्रारम्ममें ही उस 
प्रकारतसे उतके मॉलने घोनेकी भानश्यकता नहीं होती, चस इतनी ही 
विशेषता है | 

कथायोर्य शिक्षा-संघ्कारसे झुसंस्कत खुशिक्षित मद ही विषयोका 
यथार्थ अर्थ, अभिप्राय और प्रति्रिस्ध प्रदण करनेमें समर्थ हो ज्ञान-विज्ञान 
लाम करते हैं। जिसको सदुमुधयरण-शरप्पते जा जिस पिदाका ज्ञान 
छाम हुआ है वह उसका मर्म भी मलोमाँति सम समा सकता है, 
दूसरीका नहीं। झोरे शुप्क्र बेयाकरणोंकी तो गणना ही कया है? 
साहित्यशाखाममिज्ञ छवों शाख्रोंका पारदर्शों परिद्धत क्यों न हो आय 
परन्तु कविताकामिनीका सम्यक ससास्वाद्‌ तो दुर्की बात है साधारण 
पद्विन्यासके अक्षराथे सममनेपः थी यथारों मावग्रइण करमेकों सिर 
घुनता ओर ह्वाथ पदकता ही अन्यनर भदकता फिरेया | बिना काव्यके 
खुपरिड़त आचाय और मर्मझके चरणोंका आखरा लिये फविकों नियृद 
रखीली करीछी खमत्कारी ध्यनिका पूरी रीतिसे भाव सममकर शरन्ति 
छात्र मे ऋर सम्ेगा। यहाँ उद्ादरणरूपले एक्र ही छोटासा दोहा 
परीक्षार्ण दिया जाता है--.- 

मुझ घोवति पड़ी घिलति हँलति खड़ी दी तीर | 
घेंखति न इन्द्रीचर नयमि कालिन्दीके नोर ॥ 

इसका अर्थाप्रात्न समर छेना सहज है परन्तु प्रत्येक शब्दका अर्थ 
समझकर यथाथ भावतक पहुंच ज्ञाना बेखा सहज्ञ नहीं है। 
साहित्यले अपरिचित अशिक्षितत्षित अरसिकमात्र इसके उस अलुपप्त 
अल्योक्िक रसास्वादसे सर्वथा बश्चित ही सुशिक्षासंस्कारके लखित न 
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रहनेके कारण रहेंगे। इसमें व्यू क्‍या है ? अछंकार कौनसा है ! नायिका 
कोनसी है? उसका आशय ओर पद्चकी ध्वनि क्या है ? काहिन्दीके 
खुशीवल नीरमें वह क्यों नहीं घेंसती है? तीरपर हो खड़ी क्यों ईलखती 
है ओर इस हँलीमें कौलला आनन्द और क्या रस है? भांदि मर्की 
घुटिडियोंको खोलकर अस्यन्तर तक पहुँच समचना समझना साहित्यके 
नलवरस सरखमावतरंगलंकुलित अकत भमपार जअथाह असीम प्रशाध्त 
छुगप्भीर रखाकरमें गहरा गोता मारकर विशेष प्रयाससे जनमोल अतोछ 
श्लचय सथ्यय करनेवाले रखिक मार्मिक चिस्ताशील विवुध कौर. सुकवि- 
थोंका ही काम है। सबको खहजमें उन रलोका छाम छोड़ दर्शन होना 
भी दुल्ंभ समझे | 


अपू्श | 


जनक 


प्राकृत-विचार 
न हे ) 


छ्छ 
पर भरंडलकी आदियाया दैवयाणीसे ही प्राकृत तथा 
है। व मान प्रात इस हिन्दीका विशेष घनि सम्पन्ध 
है8 है, परन्तु अपने ही घुसे अपनी विशेष विद्वताकी' 
दुकानदारी फ लाते इस समय कई पक ऐसे भी महानुभाव 
वताए छिया है कि जिनका भान्तरिक उद्देश्य सत्यके 

तस्व-निर्णयसे सम्वस्ध न रखकर, अपनी प्रान्तिको, 
खिंमें धूछ फोंककर अप्नान्त प्रतिपन्‍न करनेकी चेष्ठामें हो 
होता है। श्रमबश पारसीके मरा, तुरासे मेरा, तेरा 
तुम्हारा आदि शब्दोंकी उत्पत्ति सिद्ध करनेवाले महालु- 
इचर कोरियें पहुंच गये, तो उपायात्तर न देख विशेष 
क्र कसकर अत्तकों यही सिद्ध करनेकी चेष्ठामें पूरी तत्य- 
ह हुए कि प्राकृत कोई भाषा ही नहीं । अक्ष और अह्पशोक्ती 
शोंककर इंस विषयमें उत्तको घुद्धियोंको कुण्टित कर देना 
है। परन्तु शाख्रदश्योंको ओर भाषातत्यज्ञोंको बहुकाकर 
नाने की इच्छा करता, निरा लड़कपन ही है इसमें सन्देदद 
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नहीं। भिस प्राकृतके विज्रिद्र व्याकरण श्र अनेकी मेंदर बहुत सिनोसे 
प्रचलित हैं, और जिस प्रात भाषाके विविध उत्तमोत्तम अम्योकी प्रशंसा 
महाकवि दर॒डी आदि कर गये हैं, तथा साहित्य-दण्णादि व्रत्थोंमें मी 
जिनके भेदोंसे नाटक पात्रोंकी भाषाका विशेष तारतम्प किया जाता है, 
बैसी सुप्रसिद्ध पाकृतकों संस्क्तले मिन्‍न तापा रूपमें न मानकर रकसे 
पहाड़ डड़ानेकी चेष्टा भी, अपनी घुनके अत्याधुन्ध स्पेशल 2 नपर सवार 
हुए छोगोंने कर दिखायी। इसलिये इस घछलपर उसकी डक्तिक 
शायंशकी परीक्षाके साथ हा प्राकृतक्ी उर्त्पत्ति, पश्चिरचुजह्ति आदिसे 
कालान्तरम इस चस मान प्राक्ृत हिन्दी भाषाका जन्म किस रीतिसे 
हुआ आदि वातोंक्षा विचार अकश्य कत्त व्य हैं। इसलिये पहले प्राकृत 
सम्बन्धकी प्रान्ति उत्पस्न करनेचाली उस उक्तिका उद्धूत करना ही 
डइच्ित है | 

“प्राक्ृतत बास्तवमें कोई संस्कृतसे स्ववन्ध भाषा नहीं थी । वह केबल 
डच्चारणश्रए संस्कत ही कहो जाती थी !। इस तात्पथ्थके यधाथ तत्वके 
बिमा समर्भ ही पश्चिमीय विद्वानोंकों प्राकृतके सूचतत्व भाषा होनेका भ्रम 
ही भया हैं। प्राकृतके जो अनेक नाम सुनायी पड़ते हें---इससे उनका यह 
अभिप्राथ निकालना ठीक नहीं है कि एक कोई आप प्राकृत थी और 
डसके कुटम्य स्वरूप अनेक प्राकृतके रूपए बन गये । विशाल भारतके जिस 
प्राभ्तम संस्कृतका ञञो बिगड़ा स्वरूप बना यही प्र-क्षत कहलाया | अ्तएज 
प्राहतके सम्पूर्ण रुपोंकी उत्पनि संस्कृतसे उत्पन्न ( ! ) हुई। कोई 
प्राकृत किसी दूसरी प्राकृतके गर्भमें परिपुष्ठ हुई; यह कदपना यथार्थ त्वके 
विपरीत हैं । प्राकृत कोई भाषा न थी ; यह संस्कृत भाषाके समकालीन 
प्रामीण व तदानीन्तन जद्ध ( | ) शिक्षित लोगोमें जो गुम्फला बन गयी 
पी, वह प्राकृतके नामसे व्यवद्वार होती थी। अतणएव प्राकृतके लचे- 
सवरूप या प्रकार सहज भाईके समान हैं, जो अपनी प्राणदात्री संस्कृतसे 
उत्फपत्न हुए थे। + + + जिन काव्यादि (१) अन्योंमें अधिक 
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भाग आहतका है, यह संस्कृत परिणत होने हैं घ्राकृतरी महीं।  -- +- 
ना अतंपत इस भाषामें धर्मशार््र था अन्य उत्तम प्रबन्ध लिखे गये और 
उनमें साहित्य भारडारकी रखता हुई। यह कहपना ही कहपना है, इसके 
मरमाणनी पित्ति परिषुष्ट मेद्नीतलपर स्थापित नहीं है। प्राकृतोँ प्राचीत 
बोद्धोंकी दो चार छोटी छोटी पुस्तकें पायी जादी हैं. और प्राकृत सूज उन 
नियमों के बोधक मिलते हैं. जिनसे दिशुद्ध संस्कतके शब्द श्रप्द होकर 
प्राकत स्वरूपें झा गये है । + + + जब खंस्कता भाषाका चलन 
बन्द हुआ तब जिस धशुद्ध (! ) खंस्कत अर्थात्र भाकतकों बोलते पहें 
होंगे वही सर्वखाधारणकी भाषा हो गयी होगी। -- -- + + सच 
वो यह है कि यदि प्राकृत नियमबद्ध रहनी तो संसख्छत बोध्यालका छोप 
नहीं होता ; क्योंकि वह जिस प्रक्ृतिके ( की ? ) आश्रित थी वह छूट वहीं 
सकती थी। प्राह्तके विक्रति रूप होनेपर संस्कृत ओर उसको प्राकृत 
दोनोंका अन्त हुआ । अतपच उसके पश्चात जो भाषा प्रचलित हुई उससे 
प्राक्षतश5३ निर्माणशीछीसे कुछ सम्बन्ध नहीं रहा !! इत्यादि | 

मंदुष्य अपने अज्ि त छानानुसार सिद्धान्तोंपर ही पहुंच सकता 
है; इस कारणले ही भिन्न सिम सिद्धास्तके छोगोंका अध्तित्व संसारमैं 
सब देशोंमें देखनेपें शाता है! इसल्यि ऐसे ऊेखाकाी देखकर आश्रय 
नहीं करना आहिये। लिखनेबालेकों जहाँ तक पहुंच है, उससे अधिककी 
उससे ग्रत्याशा! फीसे की जा सकती ? परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि हुड 
ओर दुराग्रहफे कारण बुद्धिके विक्त दोनेसे लेखकी अस लक्षतात्रे साथ 
बइतोव्याघात आदि दोष अवश्य अनिवार्य हो जाते हैं। ऊपरके उद्धू त 
अंशले उसका परिचय विज्ञजनोंको भली माँति मिलता है! यह पहले 
भी लिखा जा चुका है कि वेदिक देववाणी जैसी प्राचीनतम आदि माषा 
है तदनुरुप ही प्रात भी विशेष प्राचीन कालसे ही मारतमें प्रचलित 
चली आती है। गाथा नाम यद्यपि छन्‍्द विशेषका भी है, तथापि शाथा 
सामकी अति प्राचीन आहृतका अस्तित्व वेदोंमें वत मान दिखता है | हां, 


ओआीगोविच्द-निबन्धावली है 


है. (लत # कद शेपनेलक कमर ट ० 
इसमें सन्देह नहीं कि जितने विशेष प्राखीन खमयके अन्धोंसे इसका पता 
लगाया जाता है, उतनी ही दृढ़ता इस बातपर आती है कि प्रथमावण्यामे 
प्राकृतक्ते विचिघरूप भी विशेषतासे उत्पत्त नहीं हुए थे ओर ैशान्वरोंमें 
अमेकों नामोंसे उस समय प्राकृतका प्रचलन भी नहीं होने पाया था। 
प्राकृतका सबसे प्राचीन रूप बेदोमें गाथा नामसे ही परिचित होता था 
और देववाणीसे मनुष्योकी बाणी सिन्‍म प्रकारकी थी, इसका प्रमाण भी 
वेदोंमें बस मान दिश्वता है। सापामात्रकी चार अवाए देखनेमें आती 
हैं, अस्फुट चा जति शैशवावणा, सर्वाड्रीन सोष्टव सम्पन्न उन्नत योव- 
मायध्या, ज्ञानगम्मोर-मावापन्न प्रोढ़ावल्घा ओर अस्तिम चस्साचष्या या 
छुवाव्था । आदि भाषा अथात्‌ सब भाषाणोंकी जननी बेदिक देववाणी- 
की अरूफुट अर्थात्‌ शैशवाचलाका परिचय वेदोंमें सुश्पष्ट उक्त है । तद- 
नन्‍तर इन्द्र आदि देवताओंके प्रवत्ति त व्याकरण नियमोसे उन्नतावष्यापर 
पहुंचनेफे शमाण भी बेदोमें विशेषतासे पाये जाते है । स'स्कत नाम, 
उक्त देववाणीका, व्याकरण आदि स'स्‍काशेसे सुस स्क्त होने बाद दी 
पड़ा था। सस्कतकी अपेक्षा देववाणी था देवभाया नाम प्राचीनतम है | 
महर्षि पाणिन्कि सुप्रसिद व्याकरणकी रचनाका समय हमारी उस 
स'रुक्षतकी प्रोद्वावस्थाका ही समय था। उस खसमयके बाद ही चरसा- 
सथा स्वमावतः उपस्थित हुई थी ओर स'स्क्त उस समय दैशकी प्रच- 
लित भाषा नहीं रहने पायी थी | छतावस्था अर्थात्‌ ॥00स7 दि ७४886 
डेडलेंगवेजकी दशामें पहुंचे भी स'स्क्रको कुछ कमतोी समय नहीं 
बीता है। यद्यपि श्रान्तिवश बिछायती विद्वानो'का पहले यह मत भी 
कुछ दिनो तक प्रचलित था कि संस्क्तत भाषा किसी समय भ्री किसो 
दैशकी प्रचछित भाषा नहीं थी, परन्तु आनम्दका विषय है कि ले सक्तकी 
विशेष पर्य्यालोचनाके प्रभावसे विदेशी विद्धानोंका वह श्रम थोड़े ही 
विनोमें दूर हो गया । 

हमारे बेद पुराणोंसे पता लगता है कि मनुष्यसष्टिसे पहले बेवता 
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और अखछुरो'की छृष्टि हुई थी। देवता उच्म अंशोंसे उत्पन्न दोनेफे 
कारण सुसश्पन्त चाग्यन्त-विशिष्ट थे; परव्तु अछुरो'की उत्पच्ि चैसे 
उत्तम भशसे नहीं हुई थी, इसलिये उनके वाग्यन्त देवताओं" को भांति 
झुसपम्पत्न नहीं थे। बहुतसे वर्णो'का उच्चारण करनेमे इस कारणले ही 
असमर्थ हो भछुए विक्ृत ओर अशुद्ध उच्चारण करते थे । इन यातो'का 
उल्लेख बेदो में छुस्पष्ट वत्त मान है। मदुष्योंकी सृष्टिके प्रासस्भमें 
ही सबसे पहले अग्रजन्पा ब्राह्मण उत्पन्न हुए थे। इसलिये ब्राह्मण 
देवभाषा ओर मानुपीभाषा इन दोनोंके अधिकारों हुए! छुपठित 
लोगो की गाह्वभ्षाया निस्सन्देह सरलता सम्पत्न व्याकरणों'की जकड़ 

बन्‍्दोसे स्वतन्त्र शहकर स्वामाविऋ कुछ कुछ विभिस्तता उत्पन्य करती 
सब्यंत्र सब देशों में आज भी स्वमावत: द्ृष्टिगोचर होती है। थापार्मे 
विभिन्‍्तता और नवीन सापाओ'की उत्पक्तिका स्वाभाविक नियम 
इस घूल सित्तिपर ही सुप्रतिष्ठित है। छुतराप्‌ वैदिक वा आदिम देव- 
बाणीके अति प्राचीन कालमें भरी गाथाकी उत्पत्ति उछ नियमानुखार ही 
हुई थी । गाथा ही प्राकृतका प्राचीनतम प्रथम रूप है। अनब्तर उसके 
बहुत दिनो' बाद ऋषियोंकी भापाका नाम आप था “मआर्ष प्राकृत” 
उत्पत्त हुआ। यह विषय काव्पत्ििक नहीं है। शाख्रो'में इसके अति 
पुष्ट प्रमाण चत्त मान है। “प्रथमाया: द्वितीया अषे” “सप्तायाः 
तूतीया आधे ” आदि प्राचीन चशइकछूत प्राकृत लक्षणके सूत्ोंसे और हेम- 
चन्दके प्रसिद्ध व्याकरणके “आर्षम” इस तृतीय सूतमें अति प्राचीन 
प्राकृतका “आए प्राकृत” नाम प्राभाणिक है, इसमें सन्देह नहीं । हेम- 
घल्दने अपने तीसरे सूत्रकी अवस्थामें “ऋषीणाम्‌ इदूं आषे” “आर्य 
प्राकृत' बहुल॑ भवति” आदि स्पष्ट लिखकर इसकी पुष्टता की है। 
पुराणों में आष प्रयोगोंका बहुल प्रचाए भी प्राचीन आप आकृतकी देश- 
ब्यापकताकों ही सिद्ध करता है। सिधा इसके प्राकृतके जितने प्राचीर 
प्रन्थो का अवलोकम कोजियेगा उतनी ही नामभेद्‌ आदि खसख्या प्राकृतर्का 


श्रीगोविस्द-निबन्धावली ४ 


< “टन ##ध्ना के ७,०-००--६ 

कमती जायगी। खुप्रसिद्ध संस्कतश अर्जोंने भी इस विष्यकों 
सिद्धान्त रफ्से माना है। प्रो* कोवे वराचिके प्रक्तत व्याकरणको! 
उपक्रमणिकार स्पष्ट लिफते हैं-- 

४3७ एड ठोतेलका एिट छयिाप्रपपरक्ता 458 070 एचएए 
छठ गाव +7० पीछाव्एंड ६४0 ॥3८,” करके प्रायीनतम आहत- 
लक्षण. नामके व्याकरणमें भी अपनाश, पैशालिकी और माणथी 
केबल ये तीन ही नाम प्राइतोंके मिलते है । उनमें सी केवल 
उल्यारणकी  खाप्तान्य घिश्ित्वतामाजके उस खमय  वत्त पान 
रहमेलसे ३ सूचों में ही उसके विवयोंकी समाप्ति दही गयी दिखती 
है। यथा “न लोपो अपश्व रे अधोरेफरप! । 8७॥ "पेशासिक्यां रण- 
योलनो | इ८ | भोर “सागधिकायां रखयोलेशों ” | ३६। ये तीन ही 
घृज है। चहइके समयतक अभपन्रश प्राकृतरें अथःस्थित रेका छोए न 
होना, पेशाबिको' मैं ० और णका छ और नमें रुपानतरित होना, तथा 
मासघीमें र और खका छ और श बन जानामात्र ही! अन्तर था। 
इसके खिवा कोई सिन्‍नमाय प्राकृतंसाधामें उस खसम्रयलक उत्पन्त नहीं 
होने पाया था । पुरातत्याग्वेपक्त परम प्रसिद्ध परिदतवर जनरल ए७ 
कनिकुप्त भी इन भत्यक्ष प्रमाणों के अतिरिक्त ऋशोकके समयके शिलालेखो' 
की आविश्किया और उनकी प्राचीन प्राहतके परिचयले इस सलिद्धाम्तका 
ही सब्यंधा समप्रथन करते हैं | यधा--- 

“६ कघहटाप90099 छा 850६9 76 (पा 7ए४2/४- 
800 07 ६९ छप्वैए छा पीर एशथआचत्पाक्वा कि ड्रावछ९8 
छ वतती8, 88 ए6ए फाइट प्र छत इटरट-छ! धरर्प0पी)० 
60 द्षाव #ाएटपएट (९:४७ छुए ट एउच्रात्म एस कि ह्राक्छुए 
एए ४6 96०0 ४6 पते टहापप्राशए 5. (0, 88 #2ए76६- 
€6 कंघ पा€ड8 स्ाड्ा/छएट्वे एटटछापेड कांड 80४टता छा, 
शमक्छ2 छ89 €88टगवए ६४6 इद्ावार +]70प्.2707६ (६९ 


अशषकषक टताहए 7एणा7 आाक४५/४+कन्स्टक अल 


प्रकृत विचार 
६. 26 ककै०- अंत 


- ५ 7ए390॥9 0478 ८ #स्टस + 6 लि छ- 
4 $#8 पामतेंविएड, (77 ९ उद्मदड ्छाी +6 
' प१९ उर0ठ्ात ता मर छछ7एटछ. पलचर 8 
8007८ घादठ्दा६९पें (07॥#६8 6 तं।गि९#९४९८ रंग 
80 फंसा छाटाए श्वात इश्छता: पशलद तीछापएएं, 

र्ज शित्र। है 09 मिलिए ) उच्च किए साफार रई 
ईफएक९ फ्राहए 9९ एक6तें &९८छातपछ ६४0 4॥07% 
पप्छो पल्ानीप्रहा0व, +7९ ब&छद0ा 0 गर0-#0॥- 
वैद्धोएट, $98 छीहतई 96 क्राएतार ती&टट, हपतीे 
बत्ती 0 ९8छ0९७0० दा्ाश्ट! ((लाएएफत5 व तप] 
॥्रदील्क्ाणाए,. ४0, 0 छ. को 


#ई हे ३ 


9 

| कै नोंडझि साहवने भरी चहुइके व्याकश्णम आप प्राऊकतसे 
! 4 कोनली भाषाका प्रयोजन था, इसे सरल रीतिसे 
१8% खमकतनेके लिये प्राकृत-लक्षणकी उपकमणिकाओमे ही 


3९8४8 छा 0फए शिवाय 8, 5४2, ४६ सिए६):7१६, 
3, +06 किक्षाउक्0 9) छापे ५6 39897 8856 
8 हा काटाकरा0ठ0 री $९ अफनण्बॉील्दे अल ह- 
पाप उिक्षप्राक्हटतओ। $ विविदा तह उध्च (७ ता (९ 
इप)रा2797 हठ7क्षा। <ए८ट:ए७०)३७९2, लगन 


टाउिरते ५0. ऐीए. जलाया मह0५.. 8 64775; 








ता | ता| १० जुन सन्‌ १६०६ * से उद्ध त। 


न्यू 
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"नस सपरकी ४ 7.0२ ्स 
जी # 96 कर्तदाएाता पर0 चर ्छीँ ईप्रष्ट गया हशड् व €, 
ए0 90 रक्तसटड व फेहिएकतत0 पैपिंडए ई/9च7 पर. 
भिधचटए रात एशड्ुखाए ४0 पीर टशक्त्तछुएछ 0४ () 0] 
(छ) एवं & (खत) ८5 ज॥ (श), ३ धाएड इट्टात8 ४0 चाए लाए 
लोह्छ, 870 किट सिक्धांदए छे करत 48 पह शीत 
छ7 धाालदहगए (907छा7क्) 4079 0 ६१6 कै।पतते॥9778250॥४, 
जुदा वी छापे छिछता#छशा।. 

कि एजत्पाते &६ पीए 5876 06 इटएाय 0 92८ 0 एववें 
9४ कैधाउधै& 8 (क्वाग्रात07, पक्ष हो कै 770 ता एटा।जी, 
फकीए 6४९७ तीएछ8009 7509 ऊे+तैती 87029 8927 73, (७)४- 
बाक्षजकीयए कारें उेदपाणडटाओ (70777 दी ह्0६ जएट सताछई 
09४६ $#787 £॥692९ %#6७ छारए छा 50क्‍ए088008 02 ७५ 
ईरठवापटते कैप. (ाह छशट्लकए वदगएप्2५९, रएत! ऋध8 
00४चवे पर0999 68 ४८ (56870093+%प0) [?-8:0४१६, 

पुरातत्ववित्‌ अवैको' भाषाओं के परिड्धत इन दोनों" यूरोपीय विद्ा- 
जो के उद्धू त लेखों से भी भलीभमाँति सिद्ध होता है कि, “आषे-प्राकृत” 
निरी कपोंल-कहिपत नहीं, पत्युत्‌ ऋषियों की विशेष प्राचीन जिख भाषा- 
का नाम 'आप प्रकृत' था, चही कालान्तरमें प्राकृत नामसे प्रसिद्ध हुई 
थी । भाथ्पाक्‍त के सिवाय दाक्षिणात्यक भी कुछ अशमें उस समय संक 
अक्त आहइतका ही चलन था । उक्त प्रधान प्राकृत ही अधिकांश भारतीय 
परज्ञाकी मातुमाषा थी और अपभ्रश मागधी वा पैशाचीके नाममात 
देश भौर उच्चारणसेद्से ही उस प्राचीन समयमें उत्पन्न तो हुए थे, परन्तु 
चस्तुगत्था सिन्‍नत भाषा रूपसे उस समयतक मागधी आदि प्राकृतोंका 
अत्तित्व दी नहीं था। आफि-प्रक्ृत वा प्रधान-प्राकृत ही उस समयक्षी 
देशव्यापिती चलित भाषा थी। हथीकंश शास््रीन अपने प्राकृत-5याकश्णें 
इस कारणसे ही प्राकृत-साषासानकी उत्पसिका किसी एक खम्तयों होना 


& प्राकृृत विचार 
2 न 


इवीकार न कर, कालान्तरमें विभिन्न प्राकृतो की उत्पत्ति मिन्‍न दैशों मैं 
बद्धछूल दोनेपर मानी है । आप लिखते हैं--- 

35७ 078 88 6 ऊैक्काहंटानी 884 दग8 0७809 
एछाष्टा'ह एतगचर्ते [0 (#श४ 8४०घर ॥0736 छा डिःछोव- 
धादए2० ७8 पर0- छुश्ददए एएप्रवाह्तत रण फीड वदवप 8४92० 
घरक5 ए905800... क्रघ जरा एीएए ९987 0 सपाह/श-2 
47६0 प#6ल्‍#₹वरएई छ7६8 री पेन पट पृप्राएश फिचत३४ 
डिपएछ।एप्ए >ध्टक्षम्ार  टट्ते 92ए ६9९ लाफाबधंर बगमपें 
04८७ इत्वपटटटडह छा किए इटएललछ) 98028 0 एएाट5 
+॥९ए मआ$07726.,. पका# उत्प्टय्य वा&रए८5 ताीशाम ड़ 
शिएफ सही) एाप्टा ॥॥ वर्ञात्याह एए7ा5 छ्वाथवेप&)ए 
शुभाछ पड पु) प्रषपेला पर एजाशाता धक्का ्ाी स्‍: ७8778. 

अतः इसमें समन्देह नहीं कि चएड, वरणि आदि प्राहतेयाकरण 
ओर सस्क्रतजश्ञ विद्वानोंके मतले भी आरचीनतर प्राकृत भाषाका 
नाम “आषतब्राकृत" ही था। तदनन्‍्तर उस आषपाहृतकों फंचल 
चाकत अथवा महाराष्ट्र नामसे भी कारान्तरमें छोंग परिचित कराने 
कगी। घसुच्छकटिककी टीकामें ललदीक्षित सी लिख गये हैं कि---फेषा 
किमते चतसो भाषा: शोरसेनी अधवन्तिका प्राच्यामागध्यः । केंपाओ- 
न्मते मगध्यवन्तिजाप्राच्या शोरसेन्यद्ध मागधी चाहलीका दाक्षिणत्यातश्थ 
सप्त भाषा प्रकीसिता: |”. अन्यत्र--“ख स्कृतप्राकतञ वापश्र शो इथपि 
शाचिकी । सागधी शौरसेनी चर पड़भाषाश्व अकीत्तिता:॥ परकृत 
मखरीकी भूसकिमें भी लिखा दिखता है--- 

#लिब्िलेधु लव्यपुरातनेषु माटकादि प्रबन्धेदु संस्थापितानि पढर- 
स्वाति अनवयत मूलानि न यथातथ्येन सामान्यधिषणानों व्यूत्पित्थू 
नामपि सावावशमक्षमानीति न केवल व्यर्थ प्रयक्षानीव प्रतिमान्ति | 
अपितु घृतप्रपानक रखास्वाद्‌ प्रत्यूदताक कतृणपात मनुकुब्बन्तीति तत्मू. 


गज 


अ्रीमॉविन्द-निमन्धावली १० 
है. >्बखध्ााशिश, पतम+हन ज७ ५ 


छालोचनोट्कलिकाकुछा अमात्रिषत्‌ परीक्षणविच्क्षणा: वयश्व॒ उणलप्स्म- 
दिच कतिखितदुपयोगीति प्राकृतकल्पछतिका, प्राकृतप्रकाश, देमकत 
आाकत बड़माषा चन्द्धिका, प्राकतमशरों प्रभुतीनि पुराततानि प्राकृत व्याकृति 
पुष्तक्कानि, तेषुब प्राकृत माषा: पडविधा: ग़ुणपभधान भावेत यधाशाद्ष' 
भ्वर्शिता: तालारतामानि उत्पत्तिकारण' विनियोग नियमाश्य उपस्थिल्नि- 
वेदयिष्यन्ती । ताछु चेयमेकतमस्य श्राथमकल्पिकरुथ बहुशस्खब्ध॑न्रो- 
पलभ्यमानस्य प्राक्मतमाषारसध्य प्रमित्थ परियायिका, प्राशतमिति ले 
प्रकृति: ल'स्क्रतम्‌ तत्रभवं तत आरत या तदविक्ततीति बलस्‍्यते अक्ृत्या 
( स्वसावैन ) सिद्ध प्राकत नितिचेके इयझ् जिविधा तथा चोक्तम्‌ू-- 


जिबिधा प्राकृती भाषा, भवेद्द श्या थे तत्समा 
तदवा थे भवेद्द शवा, तन्न लक्षणमन्तरा 
तत्लमा स'स्कतसमानेया सक्रतवत्मना 
तद्वास स्कृतभ वा सिद्धा साध्येति खा द्विधा 
विविधायाश्व सिद्धार्थ प्राकृत' लक्षण' मतम्‌ ! 


ही - 


यद्यएि बाब्मीकि महामुनिप्रणीत सुताण्यतः पुरातनानि यह ततिः 
बड़भाषाचच्दिकेति पुरोह्ठकि'ता सापि सब्बतो मॉन्कतमा सुशोभनापि | 

पुन:-- 

भाषादिधा सस्कताव प्राकृतीबेति मेदतः। कौमारपाण्णिीयादि 
सकता खसकता मता। इचरा देववादानां मुन्तीनानतायकस्य ये | 
चिप्रक्षत्रवणिकशुद्॒मन्तिरक्ष _किनामपि । लि गिनाञ् विटादोतां अनीचानां 
पयुज्यते। प्रकृति: संस्क्षता वास्तु चिकृति: प्राइतीमता | पड़विता खा 
प्रकृती च शारसेवी च मायत्री पेशाची ऋूछिका पेशाच्यपश्नश इति- 
ऋमातू । तत्ञतु आकृतत्वाभ महाराष्टरेद्रव बिंदु: ॥ 


4११ प्राकंत वित्ार 
छरटेपॉजिगएकफर 37.5 


तथाचोक्ता दहिडता--- 
“महारा्द श्रर्या भाआंप्रक्ृप्टपक्ता' विदृ- 
सागरस्सक्तिसत्तानां लेलुबन्धादिपत्मय:' 
शरसेनोड्रवा थाषा शोरसेनीति गीयते 
मगशोत्पन्नभापां ता मांगी सम्पक्षते 
पिशायदेशनियत' पेशाबीद्वितय' मबेत | 


न हर नै न 


अपश्र शह्तु भाषास्यात्‌ आभीरादि गरिरांचय: 
कविप्रयोगा न ईहत्वानू लापशब्दः स तु कचित # 
नसथावोक' दृश्धिता-- 


आशोरादि गिर: काब्येप्वपश्च शाइतिस्टरता: 

शार्खे घु सरुकृतादन्यत्‌ अपन्र शतयोदितम्‌ 

अथध ता विनियोग:ः 

तन्नतु प्राक्ृत' ख्रीणां सब्बालां नियत भदेत्‌ 

कबचिश्देवीगणिकामन्विराजादि योषिताम्‌ 
योगिन्यप्सरसा शिव्पकारिण्याइपि संस्कृत 

ये नीया: कर्मणा जात्या तैषां प्राकृतधुच्यत्ते 
छड्ललिंगवर्ता तदह॒त्‌ जैनानामिति केचन 

प्रायेण प्राहतस्थाने शोरखेनी प्रयुझञते 
प्रीबराधतिनीमरेतु मायधी विनियुज्यते 

रक्ष पिशाचनीओेयु पैशायों द्वितयं मवेत्‌ 
अपन्व शस्तु चाएडाल-यवनादिषु युज्यते 

नाटकादों अपस्र श-विन्यासस्यासदिष्णुव: 
अन्ये चाशएडालकादीनां सामध्यादि प्रयुज्यते 


अकाभ प्र. हु, का्याातत अम्धद्ात्रकमानात 


4 25024 ह 

भाषामेदे कारणान्याहु--- 

सत्वंधां कारणवशात्‌ काथ्ये भाषाविषय्ययः 
महांत्म्यध्य परिच्न श' यद्स्यातिशयं तथा 
प्रतव्छादनश्व चिह्रान्ति' यधालिखितवाचन' 
कदाचित्‌ भवनुवाद्श्व फारणानि प्रचक्षते ॥ 

बाहृतके प्राचीनतर बेयाकरण चुके व्याकरणके पहले सूअ्रकी ठीका- 
में भो "प्रकृति ःख'स्कत' तत सर्व ततः भागत' वा ्राकृत”! प्राकृतका यह 
सब्पेमान्य लक्षण ही किया दिखता है। साथ ही--“स' स्क्ृत' स्वर्गिणां 
भाषाशब्दशास्त्र घु निश्चिता । प्राकृत' तप्न्ततुल्यं देश्यादिकमनेकथा” ॥ 
हफष्ट लिखकर धराकृतकों सस्कृतले विभिन्‍न भाषामें ही गिनाया है | 
भारतीय प्रततःस्मरणीय वैयाकरणपुड़य भर अनेक भाषातत्वश परिड्त 
मरडलीसे प्रारम्मकर यूरोपीय भाषातत्वश परिडतो तक पकका भी इस 
किषवर्म मतभेद नहीं है। प्राकृत साषाकों स'स्कृतसे स्वतन्त भाषा ही 
विह्ानमात स्वीकार करते हैं। विशेष प्रमाणोंकी इस विषयमें कुछ 
भी आवश्यकता नहीं है । 

जिय परिडतस्मन्यो'का संसारसे चिहद्ध यह अनढा सिद्धान्त है कि 
“प्राकृतमें प्राचीन बोद्धों की दो चार छोरी छोटी ([) पुस्तकों पायी जाती 
हैं तथा “इस भाषामें * * साहित्य भाएडारकी रचना हुई, यह कल्पना 
ही कल्पना है। इसके अप्राणकी मित्ति परिपुष्ट मेदिनीतलपर स्थापित 
महीं है, ” उनसे वादमें प्रवृत्त दोनेकी इच्छा नहीं है, परन्तु कत्त व्यवश 
यहां इतना लिख बेना उचित है कि गुजरातप्रान्तम और दक्षिण ऐसे 
पुस्तकालय ( लाइब्रेरी ) हैं कि जिनमें प्रात और पाली भाषाफ़े धी 
प्रत्थोंका सभह है, और ध्ञाणिक विज्ञानबाद' आदि दर्शन शास््रोंकी 
उसमोत्तम तथा जैन बौद्ध घम्मं, साहित्थ और इतिदहासकी भी पेसी 
ऐसी अनूठी इतनी पोधियां भरी पड़ी हैं कि परिश्रणी घुद्धिमानका भी 
पुक अथ्पें ढन लब॒का आधव्त पढ़ लेचा भलस्मव है| प्रचलित प्राहतके 


श्शे प्रात विचार 
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बयाक्षरणों के धोड़ेसे नाम यहां पाठकोंको अवगतिक्े लिये लिखे आते 
है। यथा, चण्डक्ृत प्राकृत लब्णण, चरहचिकृत प्राकृत प्रकाश, और आहत 
मजरी, प्रात कल्पलतिशा, प्रक्तत पहुभाषा चच्धिका, कत्य/यल ( कात्या 
बल ) मोग्यलायन ( मोद्वलायत ) सदनोति ( शब्दनीति ) ध्याक्रण, 
माकण्डेयका प्राकृत सब्यंस्थ, सिद्ध हेमचन्दकी प्राक्ताष्टाध्यायी, आकृत 
लेकेश्ववर, शुभवद्ध ऋमदीशवर, जिविक्रम, सिंहराज़, रुपसिद्धि, 
महातिदत्ति, चअलनिरुत्ति, निशक्तिधीठक, पयोगसिद्धि, मोग्यायन बुच्ति 
छुसद सिदि, परदेसाधनी, कुलसइनीति, सम्बन्ध चिन्ता, काश्चायनमेद, 
सदात्यभेद-चित्ता, कारिका, क्रारिकापुत्ति, विभसयत्थ, गण्डहस्थी, 
वाचकोपदेश, नथ-रठुकबन विभावनो, न्विति स'गह, काश्यायन सार, चिभ- 
रुथन्थ दीपनी. सनवस्नत्याय-दीपनी, वालप्पदोधन, कारक-पुपफ्मंजरी, 
ग़ुरूहस्य दीपनो, मुंक्खमत्तसार, सद॑विन्दु, सहकालिका, सदृविनिन्छ्षय 
भादि | 

जिस साषामें अखिद्ध व्यांकरणों की लख्या इतनी है कि सबके नाम- 
का स॒प्रह करनेपर एक पोथा बन जाना सस्मव है, जिस प्राकृतकी उत्त- 
मत्ता ओर जिसके अतुपम साहित्यक्ी अर्शखामें महाकति दरडी “सागर 
ह्सूक्तिस्त्तानां सेतवत्थादि यम्मयः |. लिखकर भाकृत “सेलुकथादि 
ग्रम्यो को सूक्तित्त्वोीका सागर लिख गये हैं, उस खुप्रखिद्ध प्राकंत 
भाषाकों ह्वतत्त भाषा ही न स्वोकार करता, फैंसी अनोली धृष्टता अर 
हीमातिरिक निर्दल्ञता है, इसे पाठक आप ही जियार देखे । 

विविध विद्वानोंकी उद्धू द प्राकृत भाषासस्वन्धिती उक्ति ओर प्रमाणों- 
से भली भाँत्रि सिद्ध होता है कि कम ऋमले दैशान्तरों की विभिन्‍मताके 
आधिक्यवे प्रकक्षत साषाके अनेको' नाम और इसकी विविध शाला प्रशा- 
खाओ"का उद्गम कालाम्तरमें ही हुआ था । पहले वो आप परक्त वा शुद्ध 
प्राकृत सामकी दैशव्य(पिनी एक ही भाषा थी | काछान्तरमें उस आरे 
प्राकतका याम हो महाराध्चत भी उत्पसत हुआ । चसदचिकें प्राकृत 
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अकाशमे इसका सूजपात हुआ माना जांता है! यद्यपि वररुचिने अपने 
खुप्रसिद्ध व्याकरण प्राकृतप्रकाशक किसी प्रकरणम भी महाशष्टर पराकृत- 
का जले ख नहीं किया है, व्याकरणका नाम सी प्राक्तंप्रकाश ही रखा है, 
परन्तु अन्तके १२ वें परिच्छेदका “शेष॑ महाराष्टपरेवत्‌” यह ३२ वां सत्र 
ही उस प्राचीन आप प्राकृत था प्राकृतका नाम मंहाराध्ट्ओ? भी निर्देश 
करता है। चण्डके प्राकृत लक्ष्णणमें तो मामथी, पेशली ओर अपभ्र शक 
सामान्य उद्यारणमीद दर्शानेकों तीन ही खूच दिये हैं : परन्तु वारुचिके 
साकत प्रकाशमें दशम परिच्छेद्में मागथी और पेशाचीकों प्रकृति 
शौरसेनी बताकर १७ सूत्रो'में पैशाचीका ओर १६ सूचों मे मागधीका 
निराकरण कर दिया है। अन्‍्तकों शोरसेनीको अरकृति प्राकृतकी भाँति 
संस्कत ही मानी है और ३२ सूत्रों में शोरसेनीके प्रकरणरों भी समाप्त 
किया है। इन सूत्रो'की संख्या और इनके विचारसों ही सलीभाँति 
निश्चय हो जाता है कि बररखिसो चएड विशेष प्राचीनतम थे। चरडके 
समय, शोरसोनी नामकी स्वतन्ब प्राकृत उत्पन्न द्वो नहीं हुई थी और 
मागधी, पैशाची और अपम्रश प्राकृतो'में भी देश भेररे केबछ एक या 
दो अक्षरों के उच्चार्ण माता ही भेद्‌ उत्पस्न होने पाया था | चस्तुगत्या 
ब्राकृतका साषामेद विशेषरूपले चरुडके समयंतक नहों उत्पन्न हुआ था। 
खुतरातू चगडले घरशचिका समय विशेष अर्वाचीन है, इसमें सम्देदद 
खहीं । 
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टिटतज ४ धापि वरणचिक्तत प्राकृत प्रकाशमे केवल अन्तित्त परि- 


| 20% उडेदमें उक्त आपकध्राकन अथवा प्रसिद्धधाहृतकों महा- 


हैक के उन ह रशाष्टी नामसे परिखित किया है, तथापि इसमें सन्देह 
(कि उस आप प्रातका नाम ही सविध्यमें महाराएगी भी प्रसिद्ध हो 
[ था! इस महाराष्ररे नामको बत्त मान महाराष्ट्र वा मराठी अथवा 
राष्ट्‌ देशकी भाषा समझकर बहुतसे छोग प्रान्तिके वशवततों हुए | 
गान समयमें थी कतियय विद्वान विशेष आग्रहसे इस विषयके सिद्ध 
मेमें बारंबार प्रय्कशील देखनेमें आते है कि उक्त महाराष्टरी आहत, 
सान महाराष्ट्र अर्थात्‌ मराठी भाषाले अभिन्न है। भारतपर्णमें 
ठी. बोलनेबाले मनुष्योक्ी खंख्या अनुमान १ करोड़ ५० छाखके है, 
र ये १ छाख 7३ हजार यंग मील भूखरडपर बसे हुए हैं। मलुष्षों- 

संख्या ओर भूपदेशके परिमाणसे इल'महारष्द, देशक्ों यथार्थमें 
दाशष्ट ” नहीं कह सकते हैं। कारण, दली मारतबर्पके अन्य भाषा- 
शी छोगोंकी जमलंख्या सी इनकी अपेक्षा अत्यन्त अधिक हैं, ओर 
थे देशमें वे चखते हैं उसका परिमाण भी उक्त महाराष्ट्र, देशकी भूमि- 
अपेक्षा बिशेष लम्बा चौड़ा ओर बड़ा देखनेम आता है। इस हिसावसे 
! दैशका नाम भूपरिमाण वा जनसंख्याफे अतुसार तो महाराष्ट्र 
पपि नहीं हो सकता। रूढ़ि अथसे महाराष्ट, देश और मराठी 
पाकी असखिद्धि बनी हुई दिखती है। वरखजिने जिल प्राचीन आप 
फ्तकों अपने खुप्रसिद्ध व्याकरणमे महाराष्ट्र नामले खुपरिचित 
प्या है। डस महाराष्टरीका बत्त सान भहाराष्दी भाषा चा महाराष्ट, 


& हितवात्तो' ( वा० १७ जुन सन्‌ १६०६ ) से उद्धू त । 
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देशपधात्र ते अन्योग्याभ्र सम्बन्ध भोर घनिन्ता नहीं है। जिन लोगोंने 
प्राकृत भाषाओंके विधेखवका परिश्षर्त सुवीकार किया हैं, वे मुक्त कर्ठसे 
कहेंगे कि उस प्राचोतन महाराष्टतओं प्राकृतकी प्रकतिसे बन मान मराठी 
भाषाका ऐसा विशेष कोई सम्बन्ध परिलक्षित नहीं होता कि जिससे इन 
दोनों भाषाओंकोी अमिन्‍त वा अध्योग्याश्रव सस्वन्ध शरडुलार्म भावद्ध मात 
सके । वत मान मराठीकफे कुछ शबदोंका जैसा साद्ृश्य उस प्राचीन 
मद्वाराष्ट्री प्राकवसे मिलाकर दिखाया जा सकता है, वैसा हो भारतकी 
छुप्रसिद्ध हिन्दी आदि अन्य भाषाओंसे भी दिल्लाया जा सकता है। 
विशेष कर हिन्दीका साहुश्य मराठीसे भी अनेकों अंशोंें विशेष बढ 
बढ़ा दिखाया जा सकता है। अतएव उक्त प्राचीन आर्ष प्राकृत या महां- 
राष्ट्र प्राकृतको वत्त मान मराठी भाषासे असिन्‍न मानना किसी प्रकारसे 
भी युक्तिसक्षत ओर प्रामाणिक नहीं है। भाकृत वेयाकरण परिडतोमें 
मी इस विषयक्रा पूव्वेकालमें विचार उत्पन्त डुआ था, और उन दूरदर्शी 
सज्ञनो ने साधारण लोगोंको इस प्रकारको श्रान्तिसे अलय रखनेके लिये 
शक बढ़े ही छुल्दर उपायका भी अवलम्बन किया था। सिद्ध देमचल्त्र, 
त्रिविकम और शुभकरद्ध आदि प्राकृतके सुप्रसिद्ध चैयाकरण पश्चिम ओर 
इक्षिण सारतके निवासी थे और मरी साषासे इनका परिचय भी 
भल्ी भांति था। इसलिये ही ( इन दूरदर्शों विद्वानोंने यह सोचकर 
कि भदाराष्ट्री नामसे साधारण लोगोमें कालान्तरमें भ्रमका उत्पन्न होना 
सम्भव है. ) उक्त वेयाकरण महाजुभावोंने स्व॒रचित प्रन्‍्थोंमें आप प्राकृत- 
का नाम महाराष्टती कहीं नहीं लिखा । केवल कप्तदीश्वर, माफएडे य, 
लक्ष्मीघर और रामतकवागीश आदि पूव्व॑ देशके निवासी उस श्रेणोके 
च्ैयाकरण विद्वानोंने महाराष्ट्र नामका स्वरचित अनन्‍्धोंमे उल्लेख भी 
किया हैं ओर उसे महाराष्द, देशकी भाषा भो मात्रा है, कि जिनको 
थथार्थवें मरादी भाषाका परिचय था संस्कारमात्र पृथ्व-देशनिवासी 
होनेफे कारण नहीं था। बल मान समयमें इत कारणोंसे ही बहुतसे 


! पु टी विचार, 
लोगोंके चित्तमे प्रान्ति उत्फन होती है। परन्तु सूक्ष्म दिचारसे अउु- 
शीलन करनेपर इल प्रान्तिकी स्थिति नहीं रह सकती | केवल एक ही 
विषयका अभिनिविष्ट चित्तसे विचारकर देखनेपर पाठकोकों सखुस्एप्ट 
अतीति हो जायथी कि उस परायीत भहांराष्ट्री! नामके उत्पन्न होनेका 
कारण भी दूसरा ही था ओर वह भाषा भी वर्तमान मंराठीसे स्वधा 
मिन्‍म थी ! 

सुभसिद्ध पुरातत्ववित्‌ कनिंयगह्ाम साहबने महाराज अशोकके समयते 
शिल्ालेश्षोंकी आविष्किया से इस चिषयकों उत्तम अरकारले सुखिद्ध कर 
दिखाया है कि, आर््यावत का प्रायः पूरा हिस्‍सा और कुछ अ'श दाक्षि- 
घात्यका भी अशोकके समयतें जिस शाकृतकी मातुमाषा झपसे चर्सता 
था, उस प्राइतका नाम ही मद्ाराष्द्री माहत था । अपन्रश (नं० २) और 
माकथी प्राकृत आदि उसको ही प्रान्तोष माषाओोंमें केबल कतिपय 
अक्षयोंक्े उद्चारणमात्रकों घिमिन्‍तता वर्तमान थी। उधर चण्डूत प्राकृत 
लक्षण नामक प्राचीन प्राकृन व्याकरणके अवलोकनस भी इसी सिद्धान्त- 
पर आना पड़ता है। झुतराम इसमें सन्देद नहीं कि, जिस स्वव्पदेश 
व्यापिनी चत्त मान मराठीसे इसके महाराष्ट्र नामकी फेघल पएकता- 
मात्र है, यथार्थमें उससे इसकी सर्वधा विमिननता ही माननी पड़ेगी | 
क्षेयल नाम साहुश्यसे इन दोनोंकों एक मान लेना ठीक न होगा | अवश्य 
इस नामकी पकताने भ्रान्तिका विस्तार विशेषतासे किया है, जिससे कि 
यूरोपीय विद्वानोंकी भी इस अशमें सल्देद अवश्य उत्पन्न हुआ और 
अन्तकों वे इस सिद्धान्वपएर उपण्यित हुए कि महाराष्टी प्राकृत नाम 
महाराष्ट, देशमें उत्पत्ति होनेके कारणसे नहीं पड़ा ओर प्राकृत ध्याकरणों- 
ने भी यथार्थेमें इन मामोंक्रा तत्तई शजन्य या तदद शब्यापकमात्र न मान- 
कर गध ओर पद्चकी भारतव्यापिती परिमाज्ि त परमोन्तत प्रधान आकृत 
होनेयी कारण ही इसे अधान भाषारुपसे माना है। धररुचिके समय 
पश्चिमोत्तर भारत संचलित धाय: आध्याचत प्रदेशमात्रकी माषा ही 


आओीगोपधिन्द-निबन्धाचली श्द 
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उक्त महाराष्ट्र प्राकत थो । वरधचिके बादके आराक्ृतके सव वेयाकरणोने 
इसे ही प्रधान प्राकृत भी माना है। यहाँ तक कि खाहित्यद््पणमे भी 
क्रविता औश गीतकी स्वनाकी आज्ञा उक्त महाराष्छ ते आँकतर्मे ही करने- 
की दी है। आज दिन दिन्दीकों राष्टभाषा वनानेके प्रधासी जिस 
अभिषपायसे राष्ट भाषा पदका प्रयोग करते हैं! ओर राष्ट भाषा शब्द्म 
जिख कषर्णले राष्ट शब्द प्रयुक्त होता है, ठीक उसी रीतिसे भारतब५ के 
खुविस्तीण भूषिमागान्तमु क महान्‌ प्रदेशोंका व्याधिका बोधक ही उक्त 
अद्दाराष्द शब्द उक्त महाराष्ट्र सस्क्‍त्धमें प्रयुक्त हुआ निश्चित होता दे | 
महाकति दशडीने भी “महाराष्ठ फ्र्यां साषां प्रक्रष्टम्ाकृतं विद: | साग- 
सखुक्ति रसानाँ सेतुबन्धादि यन्‍्मयः |!” आदि वाक्योंले उस महाराष्दुपे 
प्राकृतकी सखुविशाल महाराष्ट्र, वा महादेश व्यापकता सच करतेके साथ 
ही आक्वोंमें स्ोत्कृष्ट पतिपन्‍नकर महाराष्ट) परक्ृतकों सबसे गीरचा- 
न्वित ऊंचे आसनपर खुप्रतिष्ठित किया था | उक्त महाराष्ट्रते महाराष्ट्र 
वा महादेशकी व्यापक साथा थी, इसीसे “महाराष्ट्र ध्रर्या” अक्षरश:ः 
सत्य विशेषण इसका शब्द-विन्याखवतुर प्रद्दकति दशडीने दिया था। 
अन्यथा मदाराष्ट देश वा मराठी भाषासे उस लमयकी उस महाराष्टररे 
प्राकृतका किसी प्रकारका कोई बेसा सम्बन्ध नहीं था । 

परम प्राचीन आप प्राकृत अथवा महाराष्ट्र प्राकृतकों देशव्यापकता 
भर उत्तमत्ताका परिचय प्राप्स द्ोनेषए भी जिन महात्माओंके हृदयमें 
इस अनोखी श'काके उत्पन्न होनेका कुछ अवकाश अवशिष्ट रह गया हो 
कि, प्राकृत कोई भाषा ही नहीं थी, उनसे पुनः प्रार्थना हैं. कि भाकृत 
आब्दोंको तदब, तत्खम ओर दैशी रंजश्ाओंपर ुक ध्यान देकर विचार 
करें। “यज्षो” शब्द शुद्ध संस्कत हैं, परन्तु आ्राकृतमें “जन्नों? शब्दुका 
प्रचलन है। इस "जन्नों” शब्दकों तद॒ध होनेपर' भो खुद्धिमाव मात्र 
कवापि संस्कृत नहीं कह सकते । बैसे ही सरो, सोमो कन्दुर्ल॑ भादि्‌ 
आंस्कृत शब्द नहीं हैं। किश्ित विकार ओर प्रात विभक्तियुक्त दोनेके 


ग्राकृत विचार 


छोर ०5 ०० पा 
बम कहलामेपर भी प्राक्ृतमे इन शब्दोकों सस्क्त नहीं मान 
सांस्कृततम वा तत्सम प्राकृत शब्द ही कहना पड़ेगा। 
। दशा प्रत्यक्ष है, तब प्राकृतकी निज सम्पत्ति देशी शब्रोके 
| तो त्रिकालमें भी कोई संस्कत :सिद्ध करनेका प्रयासी 
तू कहानेका साहस ही न करेगा। छझुतरापू प्रक्त 
प्रह्व निज प्राकृतकी हो सम्पत्ति ठहस्ते हैं। इस दशा 
अस्तित्व ही स्वीकार न करना, फेसी अनोखी परिडताई- 
, पाठक सथयं विचार देखे । 


(8) 


हु तो निश्चय है कि, जिस समय चण्डने “प्राकृत- 
लक्षण” नामझा व्याकरण रा था, उस समयतक 
उक्त आषं-प्राकृतका नाम महाराष्ट्र प्रसिद्ध नहीं था | 
भारतव्यापिनी इख आचीन आर-प्राकृत वा प्रधान प्राकृतके 
'दसे अपम्र श (न० २) पैशाची ओर मागधी केवल ये ही तीस 
न हुए थे। अर्थात्‌ प्रधान प्राकृतके लिवाय देशमेंद 
भेदसे तवतक केबल तीत विभिन्‍न नाम प्राकतोंके थे । 
"नोंकी विभिन्‍वता ऋमशः विशेष बढ़ती गयी, इसलिये 
ऋरणोकों अपने व्याकरणोंमें उन्हें मिन्‍न प्राकृत भाषा 
लिये मिन्‍व ओर स्वतन्त्र नियम भी बनाने पड़े थे। उक्त 
ने और सायक्षीकी उत्पक्तिका समय भी एक नहीं है ओर 
पता भी अत्यन्त अधिक है। अपक्रश भोर पैशाची प्राकृत 
तेछी ज्ञाती थी, उनकी तो सीमा भी अवश्य आपसमभे 


| ( त्ा2 १४ जन सम १६०६ ) से उद्धत्त 
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मिलती जुलती थी, परन्तु जिस मगध देशमें जन्म छेनेफे फारण मायथी 
नाम पड़ा चह देश ऊपरके लिखे देशोंसि अत्यन्त ही दुरंबर्ती निम्नतम 
अदेश धा; और माग्रणीकी उत्पत्ति भी अपम्रश और पेशाचिकी 
प्ररक्षतक्ती उत्पत्तिके सहस्र चर्ष पीछे दी हुई, अमुमित द्वोती है । 

परन्तु इधर बैखिये तो बौद्ू घम्मांचलम्बी अन्थकार साण्धोकों ही 
प्राहतोंमें सब्बध्रधान मान इसे सबसे ऊंचा आसन बेते है। मोदलायनके 
व्याकरण प्रयोग सिद्धिमें तथा बोद्ध घतकी उससे भी प्राचीन पुस्तकोंमें 
सपष्ट यह बयन लिखा दिशल्लता है कि--- 

४ सा मागची घपूलभासा 
नर यायादिकप्पिका ! 
ब्राह्मणाचस्छुतालापा 
सम्बुद्धा चापिमासरे ॥ 

अर्थात्‌ उक्त मायथी द्वी मूल भाषा थी, जिसमें आदि कह्पके सतुष्य 
ब्राह्मण आदिने सब्च॑ प्रधान बुद्ध दैवसें उस भाषामें उपदेश सुने थे | 
बाग अतुब” नामक बोद मतके अन्य मागधी और पाली भाषाकों 
अभिन्‍न एक ही भाषा खिर कर यह भो विशकरण किया है कि, “यरि 
द्राविड़ीं माताके गर्भ ओर अन्धक ( अन्ध्र ! ) पिताके वीथ्येसे उत्पस्न 
पुज सबसे पहले माताकों भाषा छुनेगा, तो बह द्वाविड़ी -भाजामों ही 
बोलेगा, परन्तु थदि्‌ पहले वह बालक अपने पिताका सम्भाषण खुनेगा 
लो अन्धक ( अच्छ ! ) माषा बोलेगा ; परन्तु यदि उन दोनोंमें किलीकी 
भाषा न खुनेगा, तो मागधी ही बोलेगा। बसे ही याद किसीको बिना 
भांषां खिलाये किसी निर्ज्न चनमें आवद्ध रखियेगा तो वह सी मासधी 
भाषामें बोलनेका दही प्रयल् करेगा । सब भाषाओंका परिक्‍त न होता 
है, केवल पालीका ( मागघीका ) नहीं, ओ कि, आय ओर ब्रांह्मणोंकी 
भाषा है? यथायंमें जन ओर बौद्ध मतके श्रत्थोंप्रें ऐसी ऐसी बहुत सी 
बातें मागधी भ्र्थात्‌ पाली भाषाके सम्बन्ध लिखी हुई दिखती हैं । 


हर ग्राकृत विचार 
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अपने धम्मऋत्थकी साषाकी विशेष प्रशंशाका अतिरंजित धणन ही इल 
प्रकारके लेखोंकी खमकना जाहिये। इनमें छुल्पष्ट मिथ्या प्रशंसा भरी 
हुई दिखती हैं। जिस आदि कालमें आदिकद्पकी सश्टिकी उत्पत्ति हुई थी, 
और अन्नजन्मा ब्राह्मण हिमालयक्रे पर्वतम्शझोंपर निवास करते महर्षि 
अवेश और नह्यावत तक ऋमश: बस गये थे, उल समय तक यथार्था 
पूछिये तो सगध देशकी ही उत्पत्ति नहीं हुई थी। खुतराम, मागथी 
भाषाकी तो षात ही क्या थी ? सिचा इसके जिस समय चरडने प्राकृत 
लक्ष्ण बनाया था उस अर्वायीन समय तक भी मागधी कोई चिशेत्र 
मिनतीकी भाणा नहीं मानों जाती थी। इस कारणसे दी मूल प्राकृतसे 
कैबल दो अक्षरोंक्री मिन्‍त उद्यारणप्रथा निर्देश करनेके सिद्या चरुडकों 
ऋपने व्योकरणरें मागधीके विषयमें स्वतन्त रु पसे कुछ भी लिखनेकी 
आवश्यकता नहीं पड़ी थी । चणडका मंगलाचरण देखकर उसे जैन वा 
बौद्ध धर्मावछम्ती ही स्वीकार करना पड़ता है। इस दशामें भागधी 
भाषा विषयक सूत्रोंकी र्चनासे चए्डका सब्वंधा विश्युल होना ही निश्चय 
रूपसे सिद्ध करता है कि चरड़के समयतक मागथी भाषाक्ी वेली 
उन्मति ही नहीं होने पायी थी । 

बुद्धयुँआ भगध देशके ही निवासी थे ; इसलिये उन्होंने धरम्मोपदेश 
भी मागधी भाषामें ही किया था। जब वीद्ध धम्मकी उत्तरो्तर उन्नति 
होने लगी और अच्छे अच्छी रांस्टतक्ञ विद्वान मी बुद्धदेबके शिष्य हो 
गये, तब उन शिषपों द्वारा माग्थी भाषाका विशेष संस्कार होकर ही 
पाली भाषा नामान्तर उत्पन्न हुआ था। इस खसस्कत मागथी अर्थात्‌ 
पालछीमें ही वौद्धोंके घर्माअन्थ विशेषतासे रे गये थे। कात्यायन चा 
काश्यायन तामक बोद्ध देवके शंल्कतक्ञ प्रधान शिष्यने ही पाली भाषाका 
खबसे पहला व्याकरण रचा था। परन्तु उस व्याकरणकी पूर्णता उनके 
जीवित समयमें होने न पायी थी | इस विषयको “कात्यावनसेद्‌ दीका! 
नामक अत्थमें इस भांति रुपए लिखा है,--- 


श्रीमाविन्द-निवन्धावली ह३ 
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भक्राश्ययन कतो योगो वृत्ति च सघनन्दिनों | 
पयोगो ब्रह्मदत न न्यासों विमल बुद्धिना ॥ 

अर्थात्‌ काश्ायन वा कात्यायनने 'योग अर्थात्‌ सूजमात्र बनाये, जितकी 
चुच्ति खंघनन्‍दीने और उदाहरण ब्रह्मदसने तथा न्यास वा कारिक विमल् 
चुद्धिने छिखकर ग्रन्थक्ती समाति की थी। अवश्य कात्यायन तो बुड्धके 
शिष्प ओर समसामयिक थे, परन्तु चृत्ति और प्रयोग आदिके लिखने 
घाडे पीछे उत्पन्न हुए थे औौर इस बातक्का भी पता बोद्ध ऋथोंसे 
ही लगवा है! कि, कास्यायनका उक्त व्याकरण ४०७ चर्षो'लक लिखा 
नहीं गया था | शिष्य परभ्पशम रखन्तसे स्मरण कर लिया जाता था। 
सबसे पहले खिंहलद्वीप चा सीलोनमें ईलाले सो बण पहले यह व्याकरण 
लिखा गया था। इसलिये छदाहरणोंमें “उपगुत्तेत बन्धों मारो” “कल 
गतोंखि त्व॑ देवानां पियतिस्स” थाये हैं। इतमें “उपशु्त” और देवानों 
पियतिसख” नामोंसे उक्त व्याकरण अशोकके समयमें चना हुआ अलुमित 
होता है। अर्थात्‌ ईस्वीले २५० घर्ष पहले ही कात्यायनरक्तों सी इस 
हिसावसे तरस मान मानना पड़ता है। प्रायशः युरोपीय परिडतोंका 
खिद्धान्त ऐसा ही है। परन्तु कात्यायन बुद्धदैवके प्रिय शिष्य और 
जमसामयिक व्यक्ति विशेष थे। कात्यायन नाम न होकर कुछ और 
गोत्रका परिचय करानेचाली आरूपा थी। नाम उक्त कात्यायनक 
कुछ ओर ही होना सम्मव हैं। कात्याथन जामसे किसी एक ही 
व्यक्तिकों मान लेनेपर सीमांछा होना असस्मव है। जिस कात्यायनने 
भागधों या पाली भाषामें खत्बप्रथम व्याकरण रचा था, बह 
निससन्देंद चुद्धदेवका समसामयिक था। इस विषयमें सन्हेहका 
कोई कारण नहीं है। जब कि उनके रखित पाली व्याकरणके उद्दाहरण, 
ब्रह्मस्तने लिखे ओर घृत्ति संघरन्‍दीने तो केवल उदाहरणमेैं “उपशत्त” 
से दिवानां पियतिस्स” नाप लिखा देखकर हीं कात्यायनकों अशोकका 
समकालीन कहना अनुलित है। विशेषकर उस - दशामें जब कि उनके 


भ्ई प्राकृृत दिचाई 


ढटट् कण चाल 

रखित व्याकरण सूतरोंको ४५० वर्धवक मौखिक स्मरण करते आनेके 
पुष्ठ प्रभाण बौद्ध अल्थोंमें ही देखनेमे आते हैं। खुतरां, उक्त कात्यायन 
बुद्धुँवके शिष्पर और समकालीन थे, इसमें सन्देह नहीं और मागधी या 
पालीका सब्य प्रथम व्याकरण उन्हींका रचा है, यह भी खिर सिद्दान्त 
खप्ररिये | वक्त आदिसे सांग होकर उसोका अशोकरे समयमें लिपि- 
बच्ध होना सम्भव है | 

परक्त कात्यायनके समयसे ही मागशीका रूस्कार होना प्रारसत हुआ 
था और तदनततर कुछ दिनो बाद उसका सुलंस्कत रूप ही पाली अक्षरोंमें 
पाली भाषा बामसे प्रसिद्व हुआ । बौद्ध धम्मग्रत्थमात्रकी रचना पालीमें 
ही हुई, इसलिये मागधीसे प्राी सुधरी हुई भाषा मानी गयी ओर इसीसे 
प्राचीन छेख भी पालीमे ही विशेषतासे लिखे गये । यधाथमे मागधीका 
झुधरा हुआ रूप पालो है: पाली ओर मोगधों एक ही भाषाओं दो रूप 
हैं। इनको मिलन भाषा मालना वा कहना खुखडुत नहीं है | 

परन्तु अपन्र'श नामसे जिस प्राकृतका परिचय दिया जाता है, पह 
मागधीकों अपेक्षां विशेष प्रायोन्तम है। पंजाब हो उस भाषाका केन्द्र- 
स्थल है और वर्समान पंज्ञाबी धाषाकी उत्पति भी कालान्तरमें उसीसे 
हुई है। निरपेक्ष विचारसे चिचारनेपर अपभश्र|श नामझी आकृतको 
प्राकृतोंमे विशेष प्राचीनतम मानता पड़ता है। कारण प्रथम तो अप- 
ज्रश नाम ही इस विषयका परिचय देता है कि, जिस प्रधभावस्थामे 
दैववाणीके विशुद्ध शब्दोंका स्वासाबिक रुग्र परिवर्तन हो अपम्रश 
नाधान्वर उत्पन्न हुआ था, उस समयकी उस प्रथम झपकी पराकृत 
ही अपन्रश प्राकृत नामसे परिचित हुई थी। इसके लिये दूसरे सामा- 
न्‍तरकी किसी वेशअन्य सज्ाकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी थी। इस 
कारणले ही इसकी अति प्राचीनता और आपं-प्राकृतसे एकरुपता देखकर 
ही बरहचिने अपने प्रसिद्ध व्याकरणर्म इसका स्वतंत्र विधान या उधलेख 
माज नहीं किया । 

छठ 
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फाठान्तरमें प्रान्वीय भेदके कास्णले शौरसेनी, आचन्ती आदि नाम 
भी उस मूल पराकृतके ही उत्पन्न होने छगे थे और देशज विभिन्‍्वता 
ओऔद उनके परस्परके मेलसे अद्ध मागधी, शोरसेनी, आवस्तो आदि 
नासोंकी विभिन्‍नता कमसे बढ़ने लगी थी। भारतके सीमाधान्तनिवासी 
अखझुर बंशोत्यन्न पिशाचादिकोंकी भाषा ही आखुरी, पेशाबी आदि नामोंसे 
प्रसिद्ध हुईै। मशुष्य सश्कती आदि उत्पत्ति जिख प्रदेशों हुई थी, वह 
ब्रह्मर्थिप्रदेश, अ्रह्मावत, कुरुक्षेत्र, पश्चनद, पाश्चार्त चा चत्तेमान पञ्चाब 
प्रदेश आपसमें स'र्य और प्पेक्षाइत समीपवर्त्ती हैं। उन देशोंमें ही 
सबसे पहले ब्राह्मणादि घर्णोंका निवाख हुआ था। उन देशोंकी भाषा 
ही प्राचीनतम भाषा मानी जाती है। इस हिसाबसे अपभ्रश प्राऊृत 
जो कि पंजाबी भाषाकी जननी है, अन्य प्राकृतोंकी अपेक्षा क्शेष पासी- 
नतम है। इसलिये वर्तमान पंजाबीके शब्दोका विशेष घनिष्ठ सम्वस्ध 
भी उस अपप्श आकतसे होना स्वाभाविक दी हैं। परन्तु उसके 
अतिरिक्त भ्ार्य प्राकृत, महाशब्ट, शोरदेनी, ऋद्ध मायथी, आवन्‍्ती 
और नागर आदि पाकृतोंका भी विशेष घनिष्ठ सम्बन्ध उस पूछ अपक्रश 
आकइतले दिखता है। आगे चलकर इस विषयका प्रत्यक्ष उदादरणोंसे 
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समें सन्देह नहीं कि, भारतवर्षमें हिमालयके उच्च 
पव्वंतमड्री पए ही खबसे पहले मनुष्योंका निवास 
था। कालान्तरमें परिषारतृद्धिके साथ निम्न प्रदेशोंमें 
की बस्ती उत्तरोत्तर बढ़ती गयी ओर पञ्चाबकी उचरा भूमि 
मके घाद चातुबण्यकी जन्मलूमि सानों गयी। पश्चनद 
से पहले सम्यताकी गयनरुपशों पताका फहरायी, अनन्तर 
६ वंशबृद्धि तथा अन्य कारणोंसे पंजाबसे जनसमूहकी 
कर दो विभिन्‍न मार्गों से मध्य-भारत ओर गुजरात, कच्छ 
क्रमशः अग्मसर होती हुई कालान्तरमें समझ आर्यावर्त 
बमें भी अन्‍्तकों फैल गयी और उन प्रान्तोंफे निवास और 
बेच प्रकारके प्रान्तीय भाषामेद भी अन्तको बविशेषतासे 
इन मूल ऐतिहासिक बातोंपर पूरी रीतिले ध्यान न॑ 
ही कुछ लोगोने अपनी मातृभाषा जन्मभूमि और स्वधस्मे- 
के महत्वकी प्रतिष्ठा बहानिके अभिषधायले हो “अपनी अपनी 
पना अपना राग” अछापकर अपनी मातृभाषाकों ही सबसे 
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# ( त्ा£ १ जुलाई सन्‌ १६०६ ) से उद्ध ते । 

ल् जिसे अँग्रंज कहते हैं, उससे उनका चांद केसा ही अभिप्राय 
तु बाईवलके सश्क्रिमानुसार ५ हजार व्षाके भीतर ही उसका 
ना प्रत्यक्ष श्रममूलक है । सिवा इसके वेद अपोस्येय हैं ओर 
त होते हैं, इसछिये वेधिक काल कहना ही असड्भत है। हमारे 
का, युवारम्भ ओर कल्पारस्ममें, ऋचियों द्वारा पुनः पुनः अरवि- 
॥ छइसिद्ध है । 


त््त बा हैं 
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ऊचा आसन दैता आरस्स कर दिया। इस विषयमे बोद्धधरस्मावरम्वी 
संगधदेशवा सियोने सबके कान काटे और मनमाने ऋुठईे स्तुतिवादसे 
मागधीको ही सब भाषाओंकी जननी तक लिखमेमे परम पुरुषारथ माना | 
परन्तु जैसी दुर्वल युक्ति ओर जैसे उद्ाहरणोंसे इस विष्यको प्रमाणित 
करनेकी जेशा की गयी है, उनका निरपेक्ष भावसे विचार करनेके साथ 
ही यह बात मान होनी पड़ेगी कि उन थोथी उक्ति युक्तियोंका यथार्थ 
खत्यते सम्बन्ध बहुत ही कम है । 

मागध्री वा पाली भाषाके प्राचीनतम शिलालेखोका अथवा अस्योंका 
जहां तक पता रूग सका है, उनसे भी यही प्रमाणित होता है कि बुद्धके 
अवतीर्णा होनेके घाद ही इस साषाका क्रमशः बहुलप्रचार हुआ था। 
बुद्धदेवसे पहलेके निदर्शन भी इसरोलिये नहों मिटते हैं। उनसे प्राचीन 
कालके शिलालेख आदि जो कुछ प्राप्त हुए या होते है, उनमें मागधरी 
या पाली भाषा का अस्तित्व तक देखनेसें नहीं आता है । या तो थे विशुद्ध 
संस्कृतमें लिखे होते हैं ; या भाषे प्राकृत वा आचीन पूछ प्राकृतमें ही। 
दुःखका विषय है कि ऊपर छिखी इन वातोंका कुछ भी घिचार न कर 
“आरा नागरी प्रचारिणी सभा” द्वारा प्रकाशित “भारतवर्षोय विह- 
न्मण्डदी प्रणीत” हिन्दीसिद्धान्दप्रकाशके धूमत्रामी सिद्धान्त लेफमैं 
मगध् दैशपे सुधरती हुई उस मागघ्री साषासे ही शोरसेनी, पेशाची, 
महाराध्टव, दक्षिणी, कैन्नकानी, गढ़चालो, कमोत्री, हिन्दी, पूव्यी 
पश्चिमी ठथा मारवाड़ी, जयपुरी, अजभाषा, कन्नौजी, बेंसचारी, भोजपुरी, 
मैथिली, संगंहिया आदि सब भाषाभोंकी उत्पत्ति विचित्र रूपसे मानकर 
डनका एक कु्ोंनामा उत्पत्तिकमको सुस्पष्ठ रुपसे दिखानेके लिये अपने 
सिद्धान्ल प्रकाशके प्रारम्भमें हो दिया है। अन्मभूमिकी शक्ति अथवा 
आत्मामिमानके कारण यथार्थ तत्वनिण यसे बिश्युल हो श्रान्‍्त मतका 
प्रचार करना उक्त भारतवर्षोष विद्वन्मशडलीका गौरव बढ़तनेवाला कदापि 
नहीं समम्धा जा सकता है। मनमानी डुछटी गडुग बहा, सगघ देशसे 


७ प्राकृत विचार 


" वजॉसू०स०० प्तए ७ 
सम्रग्न भारतवष में चिविध भाषाओंका विपरीत स्रोत प्रवाहितकर सारत- 
को अपूष्य रीतिसे प्लाचित करना निर्सन्देह जन्मभूमिकी अन्धमक्ति 
ओर परले सिरेकी धरृष्ठताका ही परिचायक दिखता है! डा० मेंसनने बोद्ध 
प्रामाणिक क्थकी लिखित भागधीकी उत्पत्तिके सम्पन्धमों एक धसिद्ध 
अख्यायिकाका जेंसा वर्णन किया है, विशेष अनुखन्धानकरनेका परि- 
श्रम तू कर यद्यपि (?) उस हो अंशका विचार भी आरा नागरी प्रयारिणी 
खभाकी “मारतबधोंय विद्वन्मएडली” समयपर कर छेती, तो खस्मच था 
कि आषाओोंके उत्पत्तिकममें ऐसी विचित्र भ्रान्ति न उत्पन्न होने पाती । 
स'सारकी उत्पत्तिके सस्वन्धमे उत प्रामाणिक बौद्ध प्रत्थमें लिखा है 
कि, “नारी रूपिणी भगवतोने सृष्टि रची और कतिपय जल्तुओंको उत्पर्न 
कर उनका घ्वाननिदे श पूल्वेक उनके नो नाम रखे ज्ञो पाली भाषाके 
हैं ।” और यह भी लिखा है कि “आदिभाषाका कोई विशेष नास नहीं 
था। जिकी बुद्ध समयाचुसार प्रथिवीपर अबतीर्ण हुए, सबने उसी 
भाषामें उपदेश दिया । जन्तुभोंकी सृष्टिके बाद तीन मलुष्याक्रृतिकी 
उत्पत्ति भी उसी नारीरूप्िणीने की थी, एक पुरुष, एक स्त्री और एक 
कीच । झीवले घृणा करमेके कारण उसने अपने भाई उस पुध्षकी 
डाहसे हत्या कर डाली। पुरुष्के मर जाने पीछे उसके तीन सस्तान 
अवशिष्ट रहे, मिकसे कि कांखान्तरमें सात पुत्र और छः कन्याओंकी 
उत्पत्ति हुई थी। इन बालकोंकी क्रीड़ाके लिये पितामाताने कुछ जन्तु 
लाकर खिलोंनेकी माँति.उन्हें दिये ओर उनसे खेलते करते उम बच्चो ने 
अपने मचगढ़े शब्दोंसे उनको पुकारा! कालान्तरमें उन जीवोके के 
ही नाम कहाये। गोतम ऋहते हैं कि उसी भाषाका नाम मागधोी पड़ा, 
जो कि चर्तमाच समयमें मी उन जन्तुओं के नामों में व्यवहत होती है । 

(छत और पाली भाषाके सहित बौंद्धों के भरामाणिक ऋत्थले इस 
खलूपर मागधीके उन छओं शब्दोंको हम पाठकोंके अवलोकनार्थ 
उद्ध,त करते हैं-- 


संस्कत पाली मागधी 
श्श खस मो 
ख़ुप्छ्व छुप्य सन 
कुक्कुट कुककुदो रो 
अभ्य असम सेग 
श्वन खुतक सच 
च्यान् ब्याग॒धी थी 


ऊपर छिखे इन मामधी और पालछो शब्दोंका संस्कृतले मिलान 
करनेसे और दपरफी लिखी मागधी भाषाकी उत्पत्तिकी छिल्ली आख्या- 
पिकाफे विदारनेसे विदारवानमात्रकों स्वीकार करना पड़ेशा कि 
पालीका साहृश्य प्राकृतकी भाँति सांस्कृतसे सब्वंधा कत्तेमान है। 
परन्तु ऊपर लिखे इन मायथी शब्दो'में एकका भी साद्ृश्य संस्कृत वा 
प्राकृत पाठीसे किसी अंशमें मी नहीं दिखता है । इतना खुस्पष्ट देखकर 
भी मागघीसे भारतीय आराकृत भाषा ओर प्रान्तीय वत्त मान चलित 
भाषाभों की उत्पत्तिका मानना सब्बंधा ध्रमपूलक ही अतिपन्‍्न होता है। 
सिवा इसके बोद्धों के धम्मग्रन्थके वर्णन अनुसार भी प्राचीन और आदि 
भाषाका अस्तित्व डकेकी चोट स्पष्ट भापामें स्वीकार किया हुआ 
दिखता है। पीछे अपोगराड निरक्षर बालको'की मनगढ़ी आख्या मागधी 
मानली हुई ही देखनेमें आती है। इल हिलाबसे भरी सागथी अध्योचीन 
ही छहरती है। छुतश “सा मायथी मूल भापा” आदि वचन फेव्ल 
मनमाने प्रशंसा सूचक क्खत ही हैं, इसमें खन्‍्देह नहीं। फेल उन 
चचनों के सहारे अपने प्रान्तसे ही भारतीय अधिकांश भाषाओं'की 
उत्पक्तिके गोरबसे फू छे अड्री' न ससाना और पूर्व्यापर विचार किये 
बिना ही मागधीकों खब भ्राषाओ'को जननी स्वीकार कर लेना सब्बंधा 
अनुचित, अयोग्य और भ्रान्तिपूणण ही हे। 

सिवा इसके “धीवरचसिनीचेधु मागभधी चिनिधुज्यते” और “अन्य 
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8८.2 «०2 अट, «5 
चाएडालकादीनां परामष्यादिप्रयुज्य्ते” आदि बचनोंके आशयसे ओर 
खादित्यदर्पणड्त प्राकृत भाषाविभागमें भी राजप्रासादके अन्तःपुर्चारी 
नीच श्रेणीफे आत्यादिको की भाषा ही मागन्री खिर की हुई है। सखुतरां, 
उस मागध्रीकोी केवल बौद्ध कथोंकी मनपात्री प्रशस्तिके एक आधे 
घचनके सहारे मात्रसे खब साधाओंकी जननी स्वीकार कर छेंना, 
विचारवानों'को विचार शेंलीपर ही दोषारोप करनेका कारण होगा | 
यदि मागधीका आसन खब्योपरि समासीन होने योग्य होता तो प्राकृत- 
मश्षरी ओर साहित्यदूप णादि उत्थोंमें श्ीचर आदि अति नीचोंकी ही 
भाषा मागबी कभी न गिनती जाती । मागध्रोक्ती अपेक्षा शॉरसेनी ताम 
विशेष प्रायीन, प्र्माणिक और प्रतिष्ठापत्न भी है, यद्याप चण्डके 
व्याकरणमे शौरसेनी नांमका ही सब्बंधा अभाव हैं ओर उस समयतक 
इस प्रान्तीय नामकी सूष्टितक नहीं हुई थी। परन्तु वरूूचिके समय 
शोरसेनी गोरचकी दष्टिसे दैखी आती थी। अपन्र श, शौरसेनी, आवच्तो, 
नागर आदि नामो'से ही इनकी सब्बंधा घिसन भाषा स्वीकार कर लेना 
कदापि उबित नहीं है। यधाथरमें अपने समवातुसार सांधाकी उन्नतिके 
क्ेन्द्रशानोके प्रान्तीय देशके नामों की प्र्यातिके कारण ही इन सिल्‍्म सिस्न 
नामों की मिन्‍न समयो में क्रम क्रमसे उत्पत्ति हुई दिखती है। परन्तु 
इसमे सन्देह नहीं कि उस मूल आप-प्राकृत वा अति म्र्यीन काछकी 
भारतव्यापिनी प्राकृत भाषाका ही नामान्तर महाराष्ट्र आकृत भी उत्पत्त 
हुआ था । तदनस्तर मथुरा ओर मगध प्रान्तों में राजधानियों के सुप्रति- 
छित होनेके कारण सामय्रिक साहित्यकी विशेष उत्सति होनेपर ही 
शोरसेनो और अद्द मागधी नाम मी उस महाराष्ट ते माकृतके अद्भभूत 
माने जाने छगे । क्रमशः आवन्ती, नागर आदि कई पक नामोंकी 
उत्पचिसे ऐसो खिचड़ी सिल गयी कि नाम माजले भाषाका यथार्थरूप 
परिचय होना सुकठित हो गया । इसलिये प्राहृत वेयाकरण खुपरिडतों- 
को अपने व्याकरणोमें वाध्य होकर इनकी मीमांसा करनी पड़ी । सिद्ध 
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छ&प््फस +ध्ेाओि रत 
हेमबन्दने मी अपनों प्राकृताशध्यायमें अपक्रश और प्राकृत सम्बन्धीका 
परिष्कार करते हुए “नागरस्तु महाराष्ट्री शोरसेन्योः प्रतिप्ठितम” लिख- 
कए “करई, घरइ इत्यादी तस्पस्वरशेषत्वं महाशष्ट्र,वाश्नयेण करेंदि 
घरेदि इत्यादी दृत्वं शोर स॑न्‍्याक्षयेण मन्तव्य” मा० १७१ पशणप 
सूत्र। सर्वत्र माल/ण्डेयने भो देमचन्द्रके आशयकी एकता सिलाकर १७ 
पाद्‌ ०६ में सुच्ये मेरा तेराक्रो नागर अपभ्र शक “ट्वदीये तेरं, मदीये 
प्रेर” इत्यादिले सिद्ध करनेके साथ ही ११२ वें पादमें सुसुपण्ट “आवस्ती- 
स्थान्महायध्ट शौर्सेन्योस्तु संकरात्‌” बचन उद्ध,त कर “अनय्येस्ल- 
करात्‌ आवन्ती भांघा खिद्धास्थात्‌” लिखा | इस हिसाबसे नागर और 
आवन्ती दोनों अभिव्न ही प्रतियन्‍न होतो हैं। क्योंकि शोरसेनों और 
महाराष्ट्रोफे मेले ही तागर और आवनन्‍्ती इन दोनों प्राकृतोंकी 
इत्पक्ति मानी गयी है। उधर भमहाराष्ठती, अद्ध मागधी भर 
. शोस्लेबीके घुर गीके मुझ रुपोंमें भी कोई विशेष अन्तर नहीं दिखता। केचल 
दो अक्षरोंक्रिे उल्लारण-सेदु वा धान्तीय क्रिया प्योगपें यत्‌किशित्‌ 
रूपमेंद माजले ही इनके नामभेदकी उत्पक्ति हुई दिखतों है। इन 
प्रान्तीय भेदोंको ध्यान्षमें रखकर पूछ भाषा विचार करनेसे भहाराष्टते 
प्राकृत अपन्रश आर्दि, सम्मिलित परम प्राचीन आब प्राकृतकों ही 
भारतवषं करी महादेशव्यापिनी राष्टु भाषा वा महाराष्ट्र नामसे परिचित 
सब्बंत्र व्याप्त हुई देखते आते हैं। सजीच भाषा होनेके कारण काला- 
स्तरमें उसका रुपान्तरित होना स्वधावसिद्धथर्म ही है | 








५ तीब दुःखके लाथ लिखना पढ़ता है कि 'हितवार्ता' का त० ८ 
4) जुलाई सन्‌ १६०६ का अंक बहुत अनुसन्धान करनेपर भी नहीं 
दि मिला। इस कारण इस निवस्धका यह / ईवों ) अश नहीं 
जा श्रका। यदि कोई उदारहदय प्राक़ृतप्रेमी सब्नन वह अंश 
शेंगे तो अगने सस्करणमें उसे सी सधन्यवाद प्रकाशित कर 


श्र 


“- प्रकाशक 


(8) 


घंप्राकृत, महाराष्दपरे, अद्ध मागथों, अपश्रश और 
टैं मूलप्राकृत थे सब नाम एक ही पर्थ्यायक्रे दिखते 
रद हैं। यथपि काह्ान्तरमसें शोरसेनी, मागधी, पैशाची 
सी आदि नाम-सेद्से उल पूल प्राकृतकी अनेकों प्रास्तोमे 
स्शेत्तर बढ़ी थी तथापि उनझे कुछ प्राग्तीय भेंदोंकों ध्यानमें 
एषाका स्वरूप विचार करनेपर विशेष अन्तर देखनेमें नहीं 
कहीं हर एकका सिल्म सिन्‍न रुपान्तर दिखाने योग्य अब- 
है ओर बेखा करनेसे पढ़नेवालोंकी विरक्ति ओर धैथ्य- 
ता खम्मव है। इसलिये संस्कृत भाषाके मूल शब्दोंका 
| कैसा फेसा रूपान्तर होकर अन्तको इस बस मान प्राकृत 
में किल रूपसे चलन हुआ है, इसके प्रत्यक्ष दरखानेकों 





ता (ता० १४ जुलाई सत्‌ १६०६ ) से उद्ध त । 
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छ ट्टटिक-ल्‍म कि छू बन टि का 


झंस्क्रत, प्राकृत और हिन्दीकी तीन विभिन्‍न श्रेण्पिंमं उन शब्दों के रुपोंकों 
यथाक्रम दिखाना उचित है। उनके अवलोकनले यह भी भली भांति 
चिद्ित हो जआायगा कि बहुतले शब्द बिना रुपानतरके ही प्राकृतसे हिन्दीमें 
ज्योंक़े त्यों प्रचलित हैं । यहां पहले संख्या धाचक शब्दोंको ही दिखाना 
ढीक होगा | 


संस्कृत प्राकृत हिन्दी 

एकः एगी, एक, इक एक, इक 

ह्वि दोन्ति, हुए, दो, मे दो, बे 

त्रि चिणि, दि तीन, ति 
चतुर चत्तारों, चतारि चउरो, लंड, चार, थो 

प्श्च पण, पथ पांच, पक्ष, पते 
ष्ठी छ्ट्ठी छट्ठी, छहों 
स््प्त सक्त खात, सत्त 
झ्र्ष्ट भ्रट्ट ेल्‍ आह, अदु 

नध॒ नो, नव नौ 

ब्रश दृह, दस दस, दंड 
एकादश एगारह, एआरह, एंगारह ग्याश्ह 
द्वादश बारह बारह 
ऋयोद्श तेरद तेरह 
चतुदंश.. चउद्दह चोद चोद्ह 
जिचत्वारिंशत्‌ तेभालीस तेआलीखस, तेतालीस 
पश्चपश्चाशत पश्चाचण, पं चपन्‍ता पंजापन्ना पचपन 
अयत्रिशत्‌ तेतीला, तेतील, वेलीश 
संप्तविंशति,. खतताबीसह, सत्ताबीला खत्ताबीख सत्ताईस 
चअत॒ग्ु ण, चउग्णुणो, चोग्गुणों चोगुना 
षण्मुख: छ्न्पुदो छप्त्‌दा 


टाकृुत विचार 
(प्ले करत अल 


ऊपर लिखे इन डदाहरणोपे बहुतसे शब्द्‌ लस्ऊकतले अपन्रश रुपमे 
जैले प्राकृत भाषाके बने थे, ठीक बैसे हो ज्योंके त्यों अविक्रत झूपसे 
आज भो हिन्दीमें चढित हैं। थोड़ेले शब्दोमें स्ववावाजुसार कुछ रूप 
परिवत्त न मी हआ दिखता है। अब खत्धताम शब्दोंके उदाहरण दिये 


जाते है-- 
खंस्कत प्राकंत हिन्दी 
अहम्‌ अस्हि, अम्मि, स्मि महम॑, अहं, हंड, हं, में. हों, हम 
त्वप्त्‌ तुम, तं, तु, ठुबं, तुद्द, तुम्ह, तू, तुम 
अखों, अदः: . भह यह 
यः, ये जो, जे जो, जे 
सः, ते खो, ते, दे, सो, ते, बह, ये 
एव, एते एस, एंसो, एते, एदे यह, ये 
कः, के को, के को, के, कौन 
खसब्वें:, सब्चे खब्बो, सब्बे सब्र 
अन्यान्य शहर । 
संस्कृत प्राकृत हिन्दी 
प्रभूतः बहुत्त बहुत 
कतम: कइमों, कइमा, फैमा, कीवां 
बातुल:ः बाडलो, बाउला, बावका 
शैय्या सेज्ञा, सेज्ञा, सेज 
कुम्मकार:. कुम्मथारो, कुम्हारो कुम्हार, कुप्मार 
लपाध्याय:. डबच्काओ, ओज्काओं, ओम 
इ्द्ट्क्‌ अइसआ। एरिसो आखा, ऐसा 
अवश्य अवस्स अवस 
ओष्ट ओद 5 झोठ, होठ 
कतिप्य कइअब, कइईओ कई, कइओो 


हु 
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संस्क्त प्राकृत 

कीहुक करखआा कइसा 
किन्दु किणों, किभों, 
अपरः अबर, अडर, 

कर्ण कम्न, काल 

कुमार: कुमर 

सनन्‍्च्या सका 

इरीतकी हरडइ, हरडे 
विभीतक; चहेडआ 

यचत जोव्वर्ण, ज्ञोबन 
मयूर: मऊरों, मोरो 
शिथिल: खिटिलो 

कन्दुफं गेंदुअं 

वृश्चिक: चिंचुओ, चिंछिओो, बिच्छ ओ 
शरनेश्चर: सणिय्छरा, सनिश्चरो 
कंद्ली कथली, फेल, केली, कवचर्त् 
क्णिकार: कणिआरों, कणरो 
कांष्ट कशथ्ठ 

कान्यकुब्ज कन्नउज्ञों 

क्षण कण हू 

कांतर: काहल 

क्रिया किरिया 

कथम्‌ कियें, दे म, किह, कि 
कुंटीर कुइडलछी 

कुट्ष्ठि कुदिद्ो 

कल्प कुवा 


हिन्दी 

कइसा, कसा 
क्षों 

अजर, अबर, और 
कान 

कुमर, कु'बर 
संभा, सर्त 
हरे , हर हड़ 
चहेडा 

जोबन 

मोर 


ढीला 
गेंद 
चिच्छि 
खसनीचर 
केला 
कनेर 
काड ॥॒ 
कनवचज, कन्नौज 
कान्हू 
काहल, काहिल 
किरिया 
किमरि 


कि 


डर 


संस्छत 
कुपिका 
भगिनी 
ततः 
तथा 
मातृ 
पुत्र 
कन्यका 
फ्र्यि 
पुत्रिका 
मसातृस्वछ 
अुजंग 
भाषा 
नत्तकः 
नहि 
न्श्विसः 
३ 
पत्र 
सन्तः पुर 
अतसी 
अद्ध 
अधि 
आगतः 
आत्मीयन, 
आह ' 
आशीः 


प्राकृत 
कुइआ 
भइणी, बहिणी, बहिनी, 
तो 
तेचेई 
माई, मा , माआ 
पुत्त, पूत 
कञ्का 
पिश्न, प्रिय 
पुत्तिआ 
माउसिआ, मौंसिया 
आुभंग 
भसासा 
नक्तिअ, चत्ती 
नहि', नाहि',, तहि 
नीलास 
नूडर, नेडर 
पत्तल, पत्त 
अस्वेधुर, अन्दैडर 
अलखी 
अद्ध , अदा 
अ्द्ठि 
आभथा, आझआा 
अप्पणं 
ओल', उल्ल', अह् 
आसीसा 


प्राकृत विचार 


७ ८ ०७० +-+ 
हिन्दी 
कुइयाँ 
भैन, बहिन 
तो 
तेंच, त्यो 
माई, मा 
पूत 
कंजका 
प्रिय 
पुत्ती 
मासी, मौसी 
भुभंग 
भाखा 
नासी 
नाहीं, नहीं 
नीसाख 
नेडर 
फ्ला, पत्तल 
अम्प्र 
अलसी 
आधा 
हड डी 
आया, भाया 
अपना 
झोदा 
आंसीस 


ब_्् जला. प+5 
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आओीसोविन्द-निबन्धावली 
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संस्कत 
इ्क्षुः 
डच्च स्‌ 
उत्सव; 
उदूखल' 
पताचत 
कुंडज 
ऋष्भरण्डी 
गत : 
गंद भें 
गर्मितम्‌ 
गुड्ची, 
यह 
बोय्यप्‌ 
छाया 


प्राह्ृत 
उच्छ, , इक्लू, उदय 
उद्चअ 
उच्छवो 
आखल (शो५) उडहल॑ 
ईत्तिअं, इत्ता, 
खुन्ना 
कोहरडी, कोहंडी कोहछा 
यडो, गड हो 
गदहो, गददा 

गविनण' 

गलोई, गिलोई 

घर 

चोरिश॑ँ 

छाया, छाआ 

जीओो 

जीआा 

ट्गरः 
ठत्त', तवि्॑ं 


तित्तिरो, तिक्षर 
तिरिच्छी, तिरिया 
तिकवं 
दाड़ा 
द््णिं 


हिन्दी 
ईख, ऊल्य . 
ऊंचा 
ड्च्छ् 
ओखली 
इतना 
खुला, कुबडा 
कोहंडा 
गाड़ दा, गाढ़ा 
गदहा, गधा 
गामिन 
गिलोय, शत 
घर 
चोरी 
छाया, छांह 
ज्ञी 
जिआ, जीह 
ट्गर 
ताप, ताच, तत्ता 
तांचा 
तबाल 
तीतर 
तिरछी, टेढ़ी 
तीखा 
दाढ़ 


दीना,दीनो, दिया, दी 


53. 


संस्क्त 
द्रः 
दृशण 
वेक्षिण: 
दाहः 
दुः ख़प््‌ 
घात्री 
ड्प 
अ्यनिः 
न्स्बिः 
नीबेस 
पदाति: 
पाषाण:; 
बलिषर्ड ; 
मिल 
मुषठ 
म्ूल्षं 
पूषिक: 
छ्त्तिका 
छुत्युः 
यहिः 
ल्कण' 
वाराणसी 
पक्ष: 
बुद्ध 
चुनते 


माऊत 

इसे | 
इसने दसफपं॑ 
दाहिनो, दक्खिणों, 
डाहो, दाहे, दाधो 
दुक्ख 

धाई 

धिट्टी 

धुन 

णिम्त्रो 
जचीभ, नीच 
पाइको, वाथक 
पाहाणो, पासाणो 
बड्लो 

मइल 

मूसल॑ 

मोल' 

मूसओ 

मटिञा 

मिश्च 

ल्ट्टो 

छोण' 

वाणारसी 

र्फ्खो 

बुंढ दो, बुड ढा 
बेंटमू, बादम, विंडम 


श्र 
व विचार 


हिन्दी 
डर 
ड्सना 
दृदिना दृक्षिखन 
डाह, दाह, क्षय 
डुःल, दुख 
सा, थाई 
ढीछ 
घुनि 
नीम 
नीचा, नीचे 
पाइक 
पलान, पहन 
बेल 
मेल 
मसल 
मोल 
मूखा 
मटिया, मह्दी, मिट्टी 
सीच (१) 
छाठी, ल्ट्ठी 
लोने, नोन 


पद 
शं 


च्म्म्ह्ति हम अककरे ज्््फूद अजय 


ष्द्र ्ण्ण्पजा 


अल्मण, 


श् श्रीगांविन्द-निवन्धावर्ल झट 
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पर संत प्राक्ृत हिन्दी 

हि वृषभः उसही, वसहो सांड 

॥ शुक्तिः सिप्पी खिप्पी 

श्श्ड्म्‌ खिंग सींग 

; धर खल्लं सकल खंकल, सांकल, सिंकली 
श्मश्र्‌ मस्स्‌ मंस 
खछाधा सलाहा खराहना 
सेन्य सेन, सेण' लेन, सेना 
घ्तम्मः खंभा, थंमों ख्ंभ, थम 
घ्तोक॑ थोक, थोष' थोक, थोचा 
स्नेहः खणेह, णेहो, नेहों सनेह. नेह 
स्फोटकः फोड़भो फोड़ा 
हरिद्वा हलिददा, इलिद्दी.. हीं, हरदी 
द्द्द्यं हिअरभ॑, हि हिया, हिय 
मूल : मुख्खो मूधख, सूरण् 
कुतः कह कहे , कहाँ 

५४, 

ञ्दय अह्ल आंज 
कार्यर्थ कज्ञ काज 
कम्मे कम्मे कम्म, काम 
कटुक कंड अ कड़_आ 
तड़ाग तलाओ तलाओ, तलाब 


इस प्रकारके अरेको' शब्द्‌ दिखाये जा सकते हैं, परन्तु बद्धिमानों के 
लिये इतने ही बहुत हैं । इन उदाहरणों से सब छोग भलीभाँति समर 


दस अली 


अर 4 _आ 





# 'हितवार्त्ता ( ता० २२ जुलाई सन्‌ १६०६ ) से उद्ध त। 


हि धै 5. 
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गये होंगे कि खंस्क्ृतले प्रात भापामें आनेसे प्रूछ शब्दो'का जेसा 
कुछ रूप परिवत्त न होता है, बेसा प्रातले इस वत्त मान प्राकृत हिन्दीमे 
आनेके समय नहीं होता। वचहुतते शब्द तो सेकड़ों वर्षो'ले बिना 
विछतिके प्राकृतपे हिन्दीमे आये हुए आज भी बेसे ही रुपसे प्रचलित 
हैं। प्राझत ही परिच्रत्ति हो काछान्तरमे हिन्दी कहायो है। इसका 
ही अति पुष्ठ प्रत्यक्ष प्रप्राण इन दिखाये हुए शब्दोकी पर्य्याल्ोचनासे 
मिलता है। अब संस्क्तकी पूछ घातुओ' का प्राकृतमें केला कुछ रूपा 
न्तश ओर विविध प्रत्यादेश लमयाउसार छुआ, इसका दिखाना भी 
अत्यन्त प्रयोज़नीय है। यथार्थमे अधिकांश शब्दोंकी व्युत्पत्तिका 
निदान घूछ धातुओंके रूपमे बत्त मान रहता है। इसलिये घातुओके 
उदाहरणोंका बयाखाध्य चस्तारसे दिखाना ही डखित होगा। यहां 
पहले वरूचिक्रत प्राकत-प्रकाशमे जितनों धातुओंका उब्छेख है, उरूके 
ही उदाहरण क्रमासुसार दिखाये जाते हैं । 


संस्कृत प्राकृत हिन्दी 
शातुरूप घातुरूप चातुरुप 
भू सत्तायां हो, हुव हुवे, हो 
क्तप्रत्ययान्त भू. हू छ्व 
उपलगों के साथ भू. भव सब 
नित्यश सतभ्नमे 

द्चश तुबंर तुबर, त्वर 
घूण प्रम्णे 

छुण, घोछ घोल, घुद्द 
णुद धे रणे णुद्‌ णुल नल 

दूम परितापे दर्म दम 
अटपटगतौ फ्छ फल 
पदगतों पाल पलछा 


हि 


ना. ऋच. #ा जप 


श््ज 


जन 


| 


032 20530 
संस्क्त आऊृत 
धातुरुप घातुरूप 
छुप वर्षणेी.. बरिल, बस 
ऊकृष, कर्षणे. करिख, करे 
घुष मरिस, मर्स 
ह््ष हरिस, हसे 
घ्त्‌ मर 
शत सर 
च्ृ चर 
डु कण करणे कर, कुण 
कक 
जुस्म जस्माञ्र 
गृह गेन्ह 
स्मृ छखुमर, भर 
स्लेगाजविनामे वा, वाअ 
भी भये चीह, भी 
तप थिम्प 
ज्ञा जान, मुण 
जद्प जस्प 
स्था ठा 
घ्या भा 
गा हैं] 
खा स्तर 
घा धा 
ग्ल्सु अदने 
अस विस 


80 


हिन्दी 
घालुरूप 
बरिस, बरस 
करस, चस 
मीस, मस्त 
हरिस, दस, हरस 
मर 

ख्र 

चर 

कर, किन 
कि 

जम्मा, जपमुहा 
भह्‌ 

स्मर 

वा, बाओ| 
बीह, (बीहड़) 
जान, मान 
जंप 

ठा 

भा 

गा 

ता 

घा 

बिस 


डे 


संब्क्त प्रात 
धालुहूप बातुरूप 
चीज घने चिणे 


डु कम हष्य 
पिन्मिश्े किए 
पै+-कछज. पड़े (विक्‍्फेई) 
गाह बिलोड़ने वाह (अवबाहद) 
ध्मा उद्ध मा 
अद्जथा. दह (सहहई) 
क्षी क्षय फिज्ति 

भा मात्र. ऋण 

व्‌ मिन्द्‌ 

छिद्‌ हिन्द 

कैथ कढ़ 

कार कुत्सायां वास (ओबालई) 
शर्ट बेएने चेढ्, घेदल 
झ्द्‌ रच 
उत्त+बिज॒ उब्विव 
वध यढ़ 

हन्त ह्म्म 

द््य द्स 

तुथ तूख 

शुप सूस 

चृज घच्च 

नृत 4253| 


रद 


बुध झज्फ 


प्राक्ृत-विचार 
डब्ज्त9स्‍ुन मंट2 १५ 


हिन्दी 
बातुरुप 
छुन, खिन 
बिच 

किल 


के (विका) (विक्की) 
घुशां 


छ्जि 

मान, मय 
बिन्ध, सिन्‍्द 
छिद्‌, छेद 
कढ़ 

चूस 

बेढ़; बेल 
रुब, रुभ, रो 
ऊब 

चढ़ 

धम्म 

रूस 

सूल, तूठ 
सूस, सूख, सीख 


चाय 


ज्क्क 


च्च्कृक.. हि 


ध्जञ 


४ बे । 


श्रीगों बिन्‍्द निवल्‍्धावली 


(लि कक 
सस्क्त पराकत॑ 
धातुझूप घातुरुप 
बुच अवगमने बुर 
ह्भ् र्म्ध, सम्त 
सुद-क्षालने... मल 
शदूरून्शातने सड 
पतल-पातमे. पट 
शकल-शको. सक्क 
ल्ग ल्ग्ग 

. स्कुट चिकसने कुट्द, फुड़ 
चल-कम्पने.. चल, चल 
श्रू-भवणे खुण 
है दानादने. हुण (हुनइ) 
ज्ञी-जये जिण 
लूज-छेदने छ््ण 
पलक, यु 
बस गस्प्र 
श्सें रश्प्म, सम 
ह्स हसस, हस 
लिह, आस्वादने लिज्फ लेह, 
हज हरणो 
(साव-कर््मणि) हीर 
क् कीर 
यह गह, गाह 
दा दिनन, दीभ 
लिद-देन्ये... सुर 


धर 


हिन्दी 
चातुरूए 
चूम 

रुघ, हक 
मसल 

सड़ 

पड़ 

सचक्त 
लागग, लगा 
फूट, फूल 
चल, चल 
सुन 

छुन, हुण 
हुडी, हुन्न 
लुन 

आन 

ग; जा 
घ्स 

ह्स 


ओलेह 


हर, हरा 
की; करा 

गह, गहां 

दीना, दीची; दिया, दि 
बिसूर 


पेड झकृत विचार 


कद ०९० प्सछ 


( यथा, विश्हेन बिसूरइ बाला ) 


सस्कत पाकृत हिन्दी 
धातुरूप घातुरूष घातुरूष 
क्राध जूर (जूरइ) जुर 
चज-अध्ययत उम्प (चस्पे) चच 
तरी-उहू गे... बच्च 
सुज -शुद्धों. छुभ, सप ऋषस, भूख 
मसज-शुद्धों. बुट्ढ, खुप्प 
दृशर-प्रे क्षे.. पुल, निभकर, चेल; दैश्त, 
अथकबज्न, दीस निरख: दास 
शकक्‍रू-श्क्षी. तर (तरइ) (चथद्ट) तीर (तीरड) 
चुस्च॒ चुस्तर चुस्ब, चूम 


चररुचिने प्रधानतः ऊपर छिखी हुई धघातुओके रूप परिवर्तन ओर 
प्रत्यादेश ही अपने 5शकरणमें दिये हैं ; परन्तु सिद्ध हेमचन्द्रने अपनी 
प्राकृताष्ठाध्याथीमें चिशेष विस्तारसे जिस धातुके जितने प्रत्यादेश ओर 
सुपान्तर थे सबको यधासाध्य क्रमाउुसाण सन्तिवेशित किया हे। इस 
लिये भव इस छलपर सिद्ध देमचनन्‍्द्रकी स'णद्दीत भातु भौर उनके 
रुपान्तरोका दिखाना परम आवश्यक्रीय है। अफ्रेी कथ घातुके ही 
नीचे लिखे ११ रपाम्तर हेमचन्द्रने द्रसाये हैं । 


खस्कत प्राकृत हिन्दी 
कथ घातु बल्लर (चज्ञरह) 
पञ्ञर (पञ्करह) प्यार 
उधार (उच्चालह) 
पिसूण (पिसृणह) 
संघ (खंघह) 


बोल (बोलह) बोल 


अब्भूर ब्मन्याड जज 


ना के. खच४ स्कैन 


अ्याण काजऊ कसा का 


ना] 


ख्यत अभ अआड 9 


बा 


श्रीगोविन्द निबनन्‍्धावली 
ब्ट्ल्लकजमिनइ चना “या 5 


सस्कत 
घातुझुप 


प्राकत 

चातुरूप 
चच (सब) 
जम्प (जम्पह) 


सील (सीसह) 


सादह (खांहई) 


णिव्बर (दुःखाथे) 


डे 


हिन्दी 
धातुरुष 

चंव (चन्राइन) 
जप 

सीस 


मे ग्याप्दों विकल्‍प हैं| 


उत--बुक्ल भाषणे बुक, (बुक) 


ज्ुगुप्सा 


चाह (कहर) 
भुण, दु्शु्ध 
दुगु च्छा 


. णी९, बुदुकस्, 


बोल, बीज 


भ्का 
गा 


जाण, मुण 
घुसा 

द्ह 

पिज्न, कछ, 

पद्ट, घोट् 
ओखस्मा, बछुआ 
ज्ब्बा 

जहीर, उ'घ 
आगूषघ 

अव्युत, राहा 


बूक (चरों चूकना) कह 
शच्म गोहइ, 

गोपि 

नीरोग, भुख 

भूख, वीज 

मा (सभा) 

गा 

जान, मान 


. घुआं 


सरधा 
पी, घोट: 

घुट, निमछ 

उब्बा 

(उबासी) 

ऊघ, ऑंघ, नींद, उन्नींद 
सच 

चंहा 


दे 


सस्कत 
भातुरुप 
सम सचयें 
घ्था 


उत्त-स्था 
स्छा 
निर-मा 
क्ष्ि 


छदि-णिच 


नि-दूर्णणच 
नि-पत-णिय 
दू-णि 
धबल-णिच 
तुछ-णिच 
वि-रिच-णिय 


मिश-णिच 
प्रभ-णिच 


तड्ठ-णिच 
नश-णित्त 


प्राह्मत 

घातुरूण 

श्ल्ञा 

ठा, थक्क, चिट्ठु, 
निरप्प 

5,कुक्कुर 

छाप, छाय 
तिम्माणा, निम्मत्र 
निवभर 


हुम, जुम, 

समन्‍्जुम, ढक्क, पच्छाल 
णिहोड, निवार 
णिद्देड 

दम ॥ 
दूम, धवल (दुमश्थ) 
उहाम (वा) 

अलुणछ, उलुएड, 
पलहत्थ, घिरेञ 
बीसाल, मेलन (वा) 


धाकऊ़त विचार 


जल ० ० ज्छ् कल 


हिन्दी 
चातुरूष 


डा (उठा 

बैठा) ठिक, धक्त 
उठ, उकड़, 
छाप, छाय 
निर्मान, निर्माण 
छीजनां, कर 
(झरना) निबड्ध 
छाक, छाय 
छाप, छिपा 
निवार, उपाड़ 


निहोर 


मेल 


मिख्स मिसाल, (मिस्ला) 


तलछिआण्ट, 

तमाड (वा) 

आहोड, घिहोड (ना) 
बिउड्ड, नासव, हारव 
घविप, पगाले, पह्माव 


भष्मावे 


ताड़ 
नास, 
हर 


कु ज्की अ|च ब्या ६ ब्थट कच्चा आजा. अआचा 


अन्य चर करू या 


् 


दर 

थ् 

( ६ ३7 

ध्च सस्कत पराऊत हिन्दों 

हर धातुरुप धातुरुग धातुरूप 

। उत्‌-घूछ गुरठ,  उड्ठल डड़ा, उछाल 
णजित्र । 
हृश णिच्‌ | दाब, द्रिस, दश्सा, दिखा 
दक्‍्ख, दंस दिखला, दिखवा 

उत-घरद-णिच्‌ । डग्ग, उगधाडु जग्ग, उधघाड़, डगा 
स्पृह--णिल््‌ । सिंह सिद्दा ॥। 
सं-भूणियू।[ आखंघ, संबाव खसंसाव, 
डउत्‌-तम-णित्र | उत्थंघ, उल्लाल उल्लार 


गुलुगु छ, उप्पेल, ड्छा, 
उन्नाव, उत्ताम 
उन्‍नाव, उप्पेल 
प्र-स्था-णित्च | पहुच, पेंडव, पद्ठाव । पढा' 
क्िज्ञा-ण्नि |. वोके, अधुक, विणत्र | (विनयों ।) 


अप्प-णिच | अलिय, चच्चुय, धप्य, 
पणान, अप्य || झप्या 

या-णिचत्र | जब, जब ।_ पिजवा, जा 
प्टू-णिन्‌ । उम्बाल, पवाल, पाव, उबॉल 
विकोश जिको्स, पक्खोड़. पछड़, विकोस । 
रोमथ-णिल्‌ू |. उग्माल, बग्गोछ,',... डगछां, 

। रोमय । ड्छ्वा 

ह काम्‌ णित्र] निहुब, कांसे कास 


& पहिततार्त्ता' ( त्ता० २७ ज़ुलार सन्‌ १६०६ ) से उच्ध त । 


दव ४ 


सस्कत 
घालुरुप 
प्रकाश-णिच्‌ | 


का्प -णिल | 
आ-रुह-णिच । 
दोल-णिन | 
रंज-णित्र | 
भटद-णिय | 


क्छी | 
नह 
श्र] 


तछ 


थे 


ष्ख 


भर 


प्राकृत 
धालुरूप 
णुच, पआस, 
पयास | 
चिछोल, कम्प, 
चल, आरोचे 
रंखोल, दोले 
राव, जे 
परिवाड़े, धड़, 


परिपाल, 

बेद्े । 

क्िण, 

विक्रिण, विक्‍्के 
भा, वोह 

अल्ली, 

पिछी, फिलक, 


पिरिधर, लुक, लिक, 


निलिश् | 
विदा, विलिज्ल 


रज, ६ंट, रच, रब | 


हण, खुण 
बूब, धुण 
भव $ ह्‌च 9 
हो, हुसो, 


हिन्दी 
घातुरूप 
पराग, 
प्रकास 
कँपा 


आरोप, आरोह, चढ़ा 
दोछ, डू छा 
रंग, ग्गा, रहे 
घड़े, गहयढ़ा, 
घड़ था गढ़वा 
घेढ़, घेर 
परिपाल 
किन्‍्ते, कीन 
बिक, बेच 
घीह, बीअ, वीय 
लीन 
लुक 


कि 

शे 

सुन 

धुन 

हुव, हो, 


हु, णिवड, हुप्य (वा) । 


अ््गेड कफ अम्यह- 


ब्यूटी 


ब्का आय बअ्यः 


जल्दी नथ॑ 


शीगा जिन्‍्द तिवल्धावली 
नस 


संस्क्त 
जातुरूप 
छू 


सा | 


वि-आ-ह | 


भा 


न्नसि। 


जायू | 
वि-आ-एू | 
संन्त्र। 


आदर | 


ध्राकृत 

घातुरूप 
कुण, कर, णिझार 
गिठ॒ह, संक्षण, 


ड्रेप 


हिस्द्‌। 


घातुरुप 


कर, 
कि, 


वाचश्फ, णिद्योल, निषार, 


पयल, पश्लछ, पगीलुंछु. 


कर्म, शुरूछ | 
ऋर, रूए, भर, 
भल, लह, विग्हर, 
खुमर, पयर, 


पन्‍हुह, सर, चीसर, 
बिसर, खिम्हर, पमूस | 


कोक, पोक्क; 
कुक, पुर । 
पयल, उचेल, 
पसर, महमह 
णीहर', नीछ, 
घाड़, वरहाड़,' 
नोसरे | 

जग्ग, जागर 


आशअइूड, बाचार, 
बाबवरे 

साहर, साहट्ट, 
संबर 

खसन्‍नाम, आदर 


ख़ुमर, हु 
विसर 
रू 


बाहर, 
फल, पसर 
महमह 
घाड़ू, 
निस्तर 


जंग्ग, 

जागर, जाग 
आड़ 

अड्ा 

संचर, 
खबार, 
आदर 


संस्क््त 
घातुरुष 
ग्रह 
भवन-त | 
शक १ 
त्यञ्जञ ) 
त्तृ। 
पू-णिय | 
फ्कक 
ऋडाघ । 
खच | 


फ्च। 
मु । 


चच्च ।' 


शत! 


सं-भा-रख | 


घाकृत 
शालुरूप 
आदर | 
सार, 
पहर |. 
ओह, ओरस, 
ओअञर, हर | 
चर, तर, तीर,” 
पार, सक्क | 
चाप, 
तर, तीर 
पार 
धक, छक, थक, 
सलह, 
तेअड, खच, 
सोल, पडल, पप | 
छडड, अचहेड़, मेल, 
उस्सिक,,उसिक्क, 
रेअब, निलु छ, घंलाड़, 
सुभणिव्च॒ल, निशा्चल | 
चेहव, चेलव 
जूरव, उम्च्छ, 
मूस, मुच्छ, बेंच | 
डगगह, अचंह 
विड्वविड, शव | 
लवहस्थ, सारब, 


पराऊत विचार 
(न नए कुएन फटण 2 


हिन्दी 
धातुरुप 
सन्मान, सम्मान 

झ्तार 

पृहर 

झ्द्ु 

अचदश 

स्क 


छोड़, तञ 

हर, तिर 

पार 

थक, छक 
सराह, सलाह, 
खच, बेड़ 
पोय, पो, सेक 
छड्ड, छोड़, 
छुट, मेल, 
उसीक, 


स््त 


समार 


बयां स्‍स्था अंबरे $ ख्यूट अन्‍की.. ऑड . कलम 


जन्‍म. अनमना, 


ब्न्श् 0. का ढ़ 


2 | 


ओगोविन्द निबन्धावली 

लिये /02 40 2 

सांस्क्रत धाकत 

घातुरुप घातुरूप 
सममार, केलाय, 
समारय | 

सिल [| सिप, सिंप; सेय | 

प्रच्छ ॥. पुच्छ 

गजं।.. गज्ञ, बुक ढिक्क 

(दूषे ) 


शज्। 
सखन-ज | 


पुज। 
छल्क्क । 
घिज्ञ | 


बछूज | 


भंजञ्ञ | 


घज। 
अनु-मज । 
अज्ञ | 
यूज । 
भुज । 


हिन्दी 


धातुरूप 
स चार 


सि'स, सींच 
पूछ, पुच्छ 
गज, डेंकार; 
गाज 


गरज; 


अग्घ: छज्ञ: सह; रीर, रेह, राय, छाज, राज, राय | 


आडउड; मिउडड; बुड; खुप्प; 
मज्ञ 

आरोल, वमाल, पुज 
जीद, लक्न 

ओखुक 

डगूघुल, लुंछ, 

पुछ, पु ख, फुर, पुख, टुह, 
छुल, रोसाण, मज्न, कुछ ! 
बेमय, मुखुधूर, 


पूर, खूर, सूड, विर, पविरंञज, 


कर'ज, नीर॑ज, भंज । 

क्र 

पडिअग्ग, अणवच्ध | 
विढ्व, अत 

ज्ुज, जुल्ल, जप्प 

भुज, जिम, जैय, 

फर्म कम्मे अराह समाण 


डूब, डुबुक 
मजा; दूड़; 
पुज। 

लज्ष, छाज 


पुंछ पो'छ, घिस, 
भोज, मल 


भंज, 
मोड़, भज्ञ 


बच 

पिछलग्ग, अनुज 
अज्ञ, अर्ज 

जुन्ल, जज, जुड़ 
भुज, जीम, जम, 


4 


संस्कत 
चातुरूप 


स्फुट । 
मगण्ड | 


बूर्ण । 
किलच्व्त 
कथ | 
प्रन्थ | 
मंथ | 


हाद । 
नि-सद | 
छ्द्रि। 


खुद | 


आक्ृत-विधार , 

कप ढ०क० पर 
प्राकल हिन्दी 
घातुरुप भातुरुष 

चम्रढ, चड़ वा डउपभुज्ञ, कमान 

चड़ड, चणड, चाम - भड़र ऋरता 

गढ़, घड़, संघट, रूगल, गड, घड़, 

सधई। 


अर,कु ड, (हास्पेप्तर यथा मुसखणेफर, फूट 

चिथे, चिंचआ, चिश्निल्ल, मंड 

शैड़, टिविडिक, सुड, मंड | 

तोड़, तुट, खुट, रु2, तोड़, 

जुड़, डक्खुड़, उलक, गिल, खट्ट, उखाड़ 

इंच, उल,र, उच्च र, तड़ | 

घुछ, घोछ, घुम्म, पहल | धुड, घोछ धुस्म, घुम 


बस, बिच विवर ( ब्यौरा ) 
भट्ट, कह ऑंट, कढ 
शुट गेंह, गांठ 
छुखल, विरोछ, पथ, मह ।. म्थ, मह, 
चिलों, रिड्टक 
घुसलछ, घोल | 
अवअच्छ, 
एुमज, निमजञ्ञ निमज्ञ 
इह्दाच, णिश्रल, छिद्छेद 
णिज़्कोड़, णिचर 


+, 5 
णिल्लू र, लूर, छि'द, (अपूर्व कही 
तो उथांदे ; उद्दाह ) भाच्छिद 
मल, मढ, परिहट, खड़, मल 


किला ब्टा ए 


बॉ कक ॥क. 


श्रीगोविच्द निबन्धावली 
ञ्स्् 


हट अच्याथि' +चर-0 


संस्क्त 
बातझूप 


स्पंद | 


पद | 
नि-पद | 
घ्ि-ख -घद्‌ 


शद्‌ | 
आ-कन्द 
खिद । 
छू ! 
नि-पिश् 
क््घा। 
अन | 
छ्न | 
तूप | 
उप-स्हप | 
ख-तप | 
वि-आप | 
सझाप ! 


क्षिय । 


धाइते 

घातुरुप 

चड, अंडे, पत्नाड | 
खुलखुल, फंद 


पहन 

निव्चल, नित्पन्ञ 
घिञ्रट, विलारट, 
फंस, विरांवय 
रूड़, पक्खोड़ 
जीहर, अकन्द । 
जुर, विसर, खिज्ल 
उत्थंग, खन्‍्थ 
हक़, खेह 
जूर, कंडरई 
जाय, जन्म 


तड़, तर , वडच, विरछ्े, तण 


थिप्प । 

अलिप, उबसप्प | 
भंख 

ओअरग, बाव | 
खसमाण, समाने समा, 


गलत्थ, साल, पेह, णोल, बुदद, 
पर, धच्त, पार, पवार, घत्त, 
णर्, डुल, खिचर, अडक्ख, 


छुहपरी, 


हिन्दी 
घातुरूप 


छुलचुछ, सुललुद, 
कब, फांद । 


लिपजञ 

बिलण, उल्धदा 
विस'बादी 
रड़, भाड़, 


जूर, बिसर, खिज 
रथ, रुक, रोक, रथ 
निसेध; हटक 

कुड, अर; कोह 

जा, जन्म 


फीस, भांख 


खसम्राव ( समाना ) 
पेछ, फेक, हुल, 


खेप, खेष । 


+ 
े की 


रे 


संस्क्त 
घातुरुष 
उत्त्‌-छ्विय' 


स्वप ।! 


बेष। 
बवि-छप | 


छ्पि 
गुप। 


क्रप | 
प्रन्दीप | 


छुभ। 


क्षु । 
आय्म । 


प्राहित 

चातुरुप 

शुल्ग'छ, उत्यकू, अहृत्थ 
उब शुत्त; उस्सिक हकखुप्प 
हकक्‍्खब, उख्तिव, उबलेड़ 
(आ-क्षिप) उक्खेड़, णीरव, 
अक्त्रिव | 

कमवस कमठस; लिख छोट्ू 
खुभ | 

आयश्व: आयब्क: 

ऋंख; बड़बड़, विलंव 


लिपि 

चिर; णड़; गुप्प बरा 
शुप्प बढ । 

अवहादच 

पेशव; समन्दुम; 

शंधुक; अच्युच; पकीच; 


घौंख 
(१४ )* 
सांभान्न, लुब्ध | 


खड़ा; पडंडह पडुंह खुब्म 
आरस्म; आठव, आरपभ 


उप-भालभ अंख पच्थार: पेलव भोलेम 
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प्राक्ृत-विचार 


७ 29" अटस5 
ह्म्दी 

घातुझप 

उठा; उलट 

उसीक, उल्ार 
उखाड़ 


सो; सख्त, लेद, छोट | 


चेच 
मंख: बड़बड़ 
विलप । 
लिप | 
गुष छिप; 


व्च; घोंक घोंख; 
बाल, भड़का खुलगा 
€ पछीता ) 


कमा | 
खुम; खबर 
आरस्म । 
अल; ओलंम: उलेभ । 


& “हिलवात्ताँ! ( ता? ५ अगस्त सन्‌ १६०६ ) से उछ त। 


ह चैट 


पीगाविन्द िवल्पाइी के 
संस्कृत... भाकत हिन्दी 
घातुरुष धातुरूप धातुरूप 
जुस्सत । जमा, विभस्म; जंभा जमुद्दा, उवास 
नम।. ( भाशकान्ते कत्तरि ) निछुढ़ निहुर, निहुड़, नो नव; 
वि-क्रम । णिवा; चीसम; मिड; बिसम: नीच | 


आा-क्रम ओहाव, ऊत्थार 
उच्छार; छुन्द; अकम | 

प्रम।.. गिरिखिलि; दुणदुल भय; भरम: 
हद्ल: चक्म्म भम्मड़ भमड़ 
भमाड़; तलभंट; कण्ट; कम्प; 
रट, भुप्र, शुम, फुम, फुस, दुम, 
ढुस, पर, भग; परी, 

ग़म । अई; अइच्छ; अनुवज्ज 
अवज्ञस: अवसज्ञ, उक्त स, पच्चड, 
पच्छन्द्‌ णिम्रपहणो; णीण; 
णीलुक; पद्अ; रम्त; परिअल; 
बोल णिरिणास णिवह:; अवसेह 


अचहर, गच्छ, हम्प ज्ञा। 
णिहम्म आहन्म पहन्म > 
आ-ग्रम | अहिप्च्च अ आगच्छ आ। 
स-गम | अबूमिड, संगच्छ | मिड 
अभि-झआा-गम उन्मत्थ; अब्मागच्छ | 
प्रति-आ-गम; पलोट्ट; पदच्चागच्छ । पलट, लौट 
श्र । पइसा, परिखाम | सम, समा 
श्स | संखुड्ड; खेंडड: उबभान श्म खेल: 


किलिकिच कोट टू भ. 


«४ 


ह व्याध्य्यिश॥ + 


सलज अफन्यानलओ एप... पानऋ 


२ 


संस्कृत 
घालुरुप 


पूर। 


ट्सर [ 
क्र । 


उत्त-छल । 
क्नगिल | 
बल । 
चल | 
भ्रश। 


स्श | 
अब-काश । 


सं-दिश | 
द्र्श | 


स्प्श। 


पूर। 


प्राकृत- विचार 
ए0-(२६#+४४४० “7 


प्राकृत ह््न्दी 
घातुरूप भालुरूप 
मोद्राय, णीसर, चेल, रम | 

आधाड, आधे, अथा, उद्गुप्ता, पूर | 
उद्दगूय, अग्ुम, पूर, अहिरेम, 

ठतुबर, जगह, तू, लुर, तुरंत लुबर तुरंत । 
बिरए, भार, एकर, पच्चड, णिक्चल ऋर 

णिवछ, णिट्ट अ | 


उत्थल, उछुल :। उचधल, उछाल 
थिप्प, णिट्ट €। दिवल, निलुड़ 
विसट्ट, दूर | दरखुरा, दृष्छ 
वस्फ, बल चल । 


फिड, फिट्ट- फुड, फिड़ । 

फुट, चुक; भुल्ल, फिट्ट, भंस !. फूट बुक, सुछ, भूल 
णिरणास, णिवह, अवसेह, साख, नेख | 

पड़िसा, सेह, भचहर, नस्स |. 


ओबाख औकास 

अप्पाह संदिख खंदेख 

निभव्छ, पोच्छ, देख, अधयञक, भवयच्छ पेख्, देख, 
वल्ञ, चहा, संध्यव, सच्द, आधेल, निआार | 


ओअक्ण, भवकक्‍ध, अचभक्‍न्ष, 

पुलोए, पुलण, निभर 

अवआस, पास, निडकाअ | 

फांस, फेस, फरिस, छिच 

छिद्ठ आछुयंजह, आलिह, परख ! पथ्स, छू छे । 
आग्घाड़, भग्घच, अधा 


श्रीगोधिन्दर-निवन्धवलोी पड 
छू ३-०४ 9-२ 

संस्कृत. प्राकृत हिन्दी 

घातुरूुष.. घालुरूप चातुरूप 


उद्गम, अंग्रप, अह्रिस, पूर। पूर पुर 
सि-गछ।  थिप्प, णिट्टू ह, निड्डुद् विगल । निश्चुड़ पिछल विगल। 


च्छ | बिल, दूल । .... दल, पीस द्रवरा | 
मोल |... मिल्ल, मोल । मिल, मेल । 
आशत] फिड, फिड्ड, फिड्ट, फट खूक, ट 2, भूल 
फुडऊुट्ट, चुके, 
अल, भ॑स, भुल्र, अक । 
प्र-बिश । परिष, पबिस भविसु, पविस दुक घुस । 
प्र-आ-म्रष | पम्हुस । मूस । 
प्थि। णित्रह, णगिरिणास, गिरिणज, 
रिणिज्न,रीक्ष)चदड पीस, चडुड पोस 
भप।.... झुक, मल, सुक भूक, भोक, भूख 
भांल, 
कृषप | कड ढ, साथड ढ़, अत्थ, काढ़, खींच मिकास, 


अणच्छ, अपच्छ,भआाइच्छे, करिल खोल, 
कड़ढ अकखोड़, एँच,] 
खोड़, निकास, करसख | 

गवेष । छुणदुल, दँढोल, 


गम्ेस, घत्त, गवेसख | दूंढ़, बटोछ, गचेख। 
श्िप |. सामय्गा, अवयाख, लेस ह 
परिञअन्त, सिलेस | 
खब्त।. चोष्पड, मकज | चोपड़, छुमड़, मबख 
ः मंख | 


कॉक्ष)। आह, अहिलंघ, अहिलांस, चच्च, अभिलात्त, चाह | 





संस्कृत 
घातुरुष 


प्रति-ईक्ष । 
चक्ष ! 


सि-कस | 
हस | 
स्र्स। 
5 
नि-भस | 
प्रि-भस 
न्ज्विस । 
उत्‌-छख | 


भास | 
अस | 
अच-गाहू 
आ-रूह । 
सु । 
दृह । 
आह | 


3" 
आल हिन्दी 
घातुरूप भातुरुप 
चंडक, भंह 


सिद्द, विल॒स्प, लुग्फ, कख। 
सायप,विहार, विरमारू पड़िक्ख चिछम विरम परिख | 
तच्छ, चच्छ, रप, रम्फ तबख। छील, काट, रंद, तरस, 


तक्ख | 

काआस, चोसट्ट, विभस ।. विकस, विभस, खिल ! 
गुश्च, हस । हँस । 

लुृहस, डिस्भ सस | डिगि | 

डर, धो, वज्ञ तस | डर, बोद (चोदा ?) 
णिम्र, घुम, निड, न्यू मिम, तिथ | 

पलोड, पल्ट्ठ, पलहत्य, उत्थ. पछोट, पलट । 

ऊंख, मीसस । निसास, हँफ, हांफ | 
ऊखछ, जजुम्म, णिल्स, हुल्लस, उलस, हुलास, 
पुलआअ, गुश्नोल बहस | 

भुज्ुलल, भरोअ, बलस | 

भिस, भास | भास | 

घिस, गस । अेस; गिरस प्रस | 
ओबाह, डवा, ओगाह, उगा। औगाह, अवगाह । 
चड़, वलूग्ग, आरुह ! चढ़, धारोह। 

मुस्म, सुम्मड़, मुझ । मूढ़, मोह । 
अध्िऊल, आल्ख, उच्च । ददद, दाह, दाघ 


बल, गेह, हर, पंग निरिचार, ले, चर, गह, €ह । 
अहिपश । 


'अधिक हृशत्तो के लिखनेकी कुछ आवश्यकता नहीं। हिन्दीकी प्रा:य 


श्रीगो विन्दर्ननबन्यावली घ््द 
& उसकी नदुकात-- ५ ८ + * 


४ का 


सच धातुओं #ा साहश्य आर आकृतकी पूल घातुओंसे खुस्प्ठ दिखता 
है। सामान्य परिवर्तन भी जो कहीं हुआ है, वह प्राहृत सूत्रो के ही 
अछसार हुआ है । क्त, षत्वा, ठुप्त, तब्य प्रत्यय भादिकि कारण स्थल 
विशेषमें धातुओं का विशेष हृपान्तरित होना नीचे लिखे अनुसार प्क्‍कृत 
भाषाके व्याकरणों में देखनेम आता है। इनसे भी दिन्दीके वत्त मान 
घातुरुषो का बहुत कुछ साम्य और सम्बन्ध है । 


संस्कत । प्रात संस्कृत प्राकृत 

भर | गेज्क, पे ! बृथ।. बढ़। 

चच बच्च, वात, बोल । स-वेष्ट ) सं-बेल । 

गम | गच्छ। उत्‌-वेष्ट | उद्देल-बेढू । 
इथ | इ्च्छ | खाद | ध्ता! 

फ्म जच्छ | घाव।. था, धाव | 
बस |. अच्छ। सूज। सिज, सिरत्र |, 
छिएद |. छिन्द्‌ । शक | शक्क । 

भिद।. सिन्‍द्‌। लग. हग्य! 

युध | ज्ुज्फ | कुप | कुप्प | 

अत | घुज्छ | त्तश! नस्स | 

सुध |... गिज्क। ख्। सघ, रोब । 
कुछ | कुज्च | क्न्घ। बज्छ, बन्ध । 
सिध।. खिज्क। स्ध। सज््क, स्थ। 
झुद्द । मुच्क | हपूश |. छिप्प, छिव। 
रुघ | सन्ध, सम्स, रुज्छ । आ-स्वद्‌ । चकख | 
खद। सड़। दा! दे, दइ । 
पत। पड़ | आ-चक्षो । आ-भाक्ख | 


कक 5८ न न _ 





*( ह१ ) 

हम 

%* ऋत वैयाकरणोंने, संस्कृतकी धातुके पर््याथमें जितनी 
है कब प्राकृत धातुओंशा चलत था, प्रायः सबके रुपोंका 
'(:* तक ही शानमें खुगमताके लिये प्रयोग किया हैं । 
रूप ऐसे भो हैं कि जिनका पूछ स्थतत्व है या जो' 
इखरी ही धातुसे निकले हैं। विज्ञ पाठकोंकों इस विषयके 
सममानेकी आवश्यकता नहीं है। परन्तु इसमें खन्‍्देह 
ब्तकी बहुत सी धातु ऐसी हैं कि वे प्राकत माषाकी ही निजञ् 
। जायेगी। संस्कत घातुओंसे उच्का किसी प्रकारका साडूश्य 
देखनेमें नहीं आता । चरघचिने स्वरचित प्राकृत-प्रकाशके 
उदमें सूचरोंसे धातु रूपोंका परिवत्त न दिखाया है। "“भुचों 
| इनका थह पहला सूत्र है। सब समेत ७१ सूज घातुरूप 
चिषयके बरझसिने दिये हैं। “क्रघेजू २!” ६४। “हूशोः 
ह अवकवा! । ६६) आदि बरठचिके सूजोंसे तथा हमारे 
कृत ओर प्राकृत धातु रूपोले भरी भांति इसका निश्चय होता 
व पूछ घातुका जिस अर्थमें प्रयोग होता है, पर्व्याय रूपसे 
ही अवेकों' घातुओंका चलन भी उस सर्थमे वराबरसे चला 
पराकृत व्याकरणोंपें उच विचित्र प्राकृत रुपोंकों संस्कृत 
दिश रुपले साननेपर भी उत्त रूपोंकी परोक्षा और उनको 
चेखार फरनेसे ही प्राकतकी प्राचीनता और विभिन्‍नताके 
में तिलमात्र सन्देह भी नहीं रहने पाता है। हिन्दीमँ उन 
घातुभोंका इतना अधिक प्रयोग आज भी किया जाता है कि 











तर्ज्ना | ज्ञा० १९ अगस्त सन्‌ १६०६ ) से उद्ध त । 


>् 2  पके हम 


श्रीगोविन्द-निबल्धावलो है 


8. डक कल्नपओ अप दर 3 


संस्कृत वा तद॒ब घातु रुपोंसे उनकी गिनती कपती भ होकर अधिक ही" 
उहरेंगी । ओऑट, दूढू, टटोल, भंख आदि ध्राकृतकी मूछ घातुओसे ही 
हिन्दीमें आयी दिखती हैं। इसीसे इनका सादुश्य भी सस्कृतकी 
घातुभोंसे नाम मात्रकों नहों दिखता । इस स्थानपर बस मान, अतीत, 
मविष्यकाछझ और अछुन्नाके प्राकृत धातु रूपोंका और क, तब्य आदि 
प्रत्यपोंसे सिद्ध झूपोंका दिखाना सी उचित है ! 


संस्कृत 
घातुदप 
भवति 
भवबन्ति 
भवसि 
भविष्यति 
भविष्यसि 
भविष्यामि 
भविष्याम: 


भवतु 
मचन्तु 
भव 
भवव 


चभूव 
भवेत्त 


अभ्त 
अमवन्‌ ।' 


प्राकृत 

घातुरूप 

हवइ, इवति, हुपेई, होइ, भादि, होज, होज्यइ, होजाइ। 
हवन्चि, हुन्ति । 

हवसि, हवेसि, होसि। 

होज्, होजा, होजझ्ञाहइ, दोज्यहिर, होसइ, होहिई, होदी ॥ 
होदिसि 

होस्सम, होस्सामि, होहामि, होहिमि । 

होस्साम, होस्सामु, दोससामों, होहाम, होहामु, 
होहामो, दोहित्था, होहिस्सा, होहिम, हो हिधु, होहिमो + 
भोद, होडु, हो, होल्लड, होज्ा, होठ | 

हचन्तु । 

हवेहि | 

होह । 


हुबीभ, दोध्ल | 


दुक, हुज्ञ३ 


दर 


मय ०2हक पर बन कूसदूत 


संस्कृत. प्राकृत 
चातुरूप भातुरुष] 
भवति 


भवेतत |; 


भचत्‌ 
भूयाद्‌ ।' होजझा | 


भदिता 
भक्िष्यति | 

अभ्रविष्यत्‌ होज्, होजा, होमाण | | 
अभविष्याम होन्ता | * 
सादयति भावेह । ै 
भूयते. होइज़र, होईभइ । । 
भूत डुआ, हुआ, हुये | ५; 
भततू होइड्रण, होडण, होहण हविय, होता | 


॥4 हे घातु ॥ 
करोति करइ, करेइ | ' 
कुबेन्ति करहि' | - | 
करोषि करसि, करेसि | ट | 
करोमि करझ' | न ; 
कुस्मः कहलिमो | | 
करिष्यन्ति, कर्त्तारः काहिन्ति | 
ऋरिष्याति काह', काहिमि । 
नम ऊरछु, करहि, करि, करे, कर | 
कुरुत करदा ! 
कु्ष्पाः करेहु ! 


अकार्बीत्‌ अकासि, काखी, काही, काहीआ | 
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ऋ.टफा शान 
हांस्क्त 
घातुरूप 
फियते 
क्रियि 
अकार्य्यत 
कारयति 
फारयामि 
कार्य्थते 
क्त 
कारित 
क्रियमाण 
कत्त्‌ भ्‌ 
ऋत्वा 


धानुरूप 


किज्नदि, किजरे, कौशते 

कोसु | 

अकारि | 

करावइ, करावेइ, कारइ, कारावेइ, कारेइ | 
करावड , फरावेमि । 

कारीअइ, कराबीअड, कराविज्ञई, कारिछाइ। 
कत, कद, कअ कअ, कय, किक्ष, किय | 
कराविश, कारिआ | 

कीरन्ती | 

काड', करेप्पि, करेप्पिण, करेवि, करेविणु । 
काउ', काऊण, कीऊर्ण कहुयं, करवि, करियु 
करिए, करिय, करिवि, करेप्पि, करेप्पिणु, 
करेंचिणु, करेंचि | 


धराकृत भाषामें जितने रूप समयासुसार बदले हैं, सम्भवतः उनके 
वदिलानेकी ही चेष्टा ऊपरकफे दिये हुए भू ओर क धातुक्के इन रूपोंमें की 
शयी है। समयाजुखार इन प्रदर्शित रूपोंमे बहुतसे रूप अप्रचलित भी 
हो गये दिखते हैं, तथापि हिन्दीके चत्त मान रूपो'का सस्वन्ध साहृश्य 
ओर परिवत्त न इन प्रदर्शित रुपोसे ही हुआ दिखता है। सजीव 
भाषामात्र परिवत्त नशील हैं, इसलिये उक्त आप प्राकृतका परिवत्ति त रूप 
ही वत मान हिन्दीका स्वरूप मानना पड़ता है । 
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३ छत भाषाकी तित्य व्यवदारमें आनेवाल्ी धातुभोंके रूप 
के ओर शब्दोंके प्रचलनका वत्तमाव छिददीसे रहित हो 
प्रधंकी बात नहीं है। चअन्द्चरदायीके प्रृथ्चीराज रासेमें 
नही भाषामें जिन शब्दोंका विशेष प्चछन था, आजकी 
अधिकांश शब्दोंका सम्पूर्ण अमाव देखनेमें आता है। 
मुक्कदिय, दिज्लो, कमें, बिडुरि आदि घातु रूपोंका और षष्ठी 
7” खिल्दका तथा अम्यान्य बहुतसे शब्दोंका प्रयोग इस 
नहीं किया आता । यहां तक कि वेसे अधिकांश शाब्दों- 
दभाषाभाषी समझ भो नहीं सकते हैं । इसलिये प्रक्ततकी 
पेंका भम्माव अथवा शब्दोंका इस समयकी टिन्दीम चलन 
एनेक्री अथवा इस कारणसे ही हिन्दीकों भाकृतसे खत्बंथा 
मान लेनेकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि शक्ति और 
वैसी कह्पनाका पूरा विरोध पड़ता दिखता है। प्राकृतमैं 
छम्य करना वा गति नीची करनेक्रा अर्थ प्रचलित है; 
कसा, हारना आरईि अथों'में ही “थक! घातुका प्रयोग होता 
धफखई” “भांख” घातुके बच मानकालका प्राकंत रूप है । 
$, उलहना देना, बिगड़कर बोलना आदि भर्थोंमें जैसा 
'फंख” घानुका प्रयोग होता आता था, आज हिन्दीमें भी 
में ही बिना परिचतत नके “भऋंख” घातुका खब्बंत्र प्रचतम 
“पएहुरइ” ( युध्यते ) “सहरइ” (सबृणोति), “अलुहरद” 
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( सहृशी भवति ), “विदरइ” ( क्रीडति ), “परिदरड” ( त्यजति ) आदि 
प्रयोग भो, प्राकृतमापाके अठुरूुप ही हिन्दोंमें इस समय चत्त मान 
दिखते हैं । 

हंस्द्ववमें भवति, करोति आदि रूपए वततमान कालके हैं। आराइतमें 
पहले उल “भवतिक्का” “हवति” रूड बना था, तदन्‍्तर “हथइ” “हुवेइ” 
रुप भी “हवतिको” थोड़ीली विकृतिके होनेसे कालास्तरमें बने । अन्तकों 
स्वशावक्षी असाधारण शक्तिक्ने प्रभावले सरल दृपमें “होइका” चंलस 
बला !. हिन्दीमें आज्ञ भी प्रान्तीय आमीणोंकी भाषारँं उक्त “होइ” रूप 
प्रचल्धित है। होय, और हो, झूप भी इसके ही हैं। ख० 'अत्ति' क्रमशः 
और भो सरल दपमें परिणत होनेक्े कारण प्राकृत हिन्दीमोें “अदइ” 
अहैए आदि रपोंमे बदलकर आतको सुन्दर सरक “है” रूपमें इस 
समय प्रचलित है। बैसे ही “करोतिले” प्राकृतमें “करेइ” और '“करइ” 
रूप तो बनही चुके थे, हिन्दीमें कुछ और भरी अश्नतर दो खासे सुन्दर 
“करे” ओर ०करे” झूपमें परिणव हुए। यद्यपि प्राचीत कवियोंने 
#करे? और “करे? आदि रूपॉका व्यचहार विशेषताले किया है भोर 
प्रत्येक काव्य इसकी गवाही दे रहा है, तथापि दुःखका घिपय है कि 
सम्यक फेयसे हिन्दीकी शिक्षाक्रा सब्यंधा छोष और देशमें मोलवियों 
ओर मुद्रिसोत्ी शिक्षाका दिनों दिन विशेष प्यार फेलतेके कारण 
अप्ागी हिन्शोके इन तिडन्त रूपो'की जड़ ही मारी गयी। ठीक शिक्षा 
बिना आधुनिक सुलेखकोंकों विशेष सावध्नताले “करे” आदि तिड्त 
प्रयोगोंका बहिष्कार ( बायकाद ) करना पड़ा । दुर्भाग्यवश एक “है” 
रूपमात्र तिडन्तका किखी प्रकारसे सब्वध्यापक रूपसे इस समयतक इच 
कट्टर सहारकोंके करुणाशूल्य कठिन कुटाराधातसे बचा हुआ बत्त मान 
दैखनेमें आता है। इसो प्राकरकी ओर भी बहुत सी दानि मुखलमानी 
शाध्पमैं हुई । विशेषतः पश्चाब और पश्चिमोच्र प्रदेशों खदित मध्यप्रदेश 
बडुाल, विद्ार ओर दाक्षिणात्यमें पारसी अक्षरोंक्रा बिशेष भचक्तव ऊपर 
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छिखे कारणसे वद्धपूछ हो गया है। पश्माव पश्चिमोत्तर और मध्य अदेशके 
तो अधिकांश क्राह्मण भी उक्त यावनी लिपिमें ही पत्रव्यवहार करते हैं 
और देवनागरी अक्षरोंसे दी पूरे अनमिज्ञ हैं। अपना नामतक देवनागरी 
नहीं सही कर सकते | ऐेखा कुछ विचित्र हठ सा अधिकांश लोगोंके सिर 
संचार है कि सलहजमें विदेशी अक्षरोंका चलन रोककर देवाक्षरोंका चलाना 
इनसे बन नहीं पड़ता । देवनागरी प्रचारिणी सभाभोके फागजी घोड़े तो 
अच्छी छुड़दौड़ दिखाया करते हैं; परन्तु इस विष्ययें जेसा चाहिये, बेला 
उद्यम नहीं किया ज्ञाता। उदाहरण झपसे यहाँ इस बातका कहना 
अतुचित वा अप्रासक्लिक से होगा कि इन समाओोंमें सबने पुरानी बनार- 
सकी नागरों-प्रचारिणी सभाके वत्त मान रहनेपर भी आज तक वनारख- 
की स्युनिसिपैलिशेके नोटिस बिल भादि केचल पारसी अक्षरोंमे ही वरावर 
निकलते हैं। परन्तु “दीपक तक्े अंधेश” इस पुरानी कहावतके अनुसार 
बनारखकी सभाक्रे किये अबतक तो इन विषयोंगें कुछ भी ने हों सका । 
जब स्युनिसिपैलिटीसे ऐसी तुच्छ वात अवतक सभा न करा सकी, तो 
सरकारी और अदालती अच्धेर क्या कभी सहजमें किसीओ रोके रुकते- 
बाछा है ? 

प्राकृत सापाम चिपरीत अर्थमें “णवी” प्रयुक्त होता है। आज भी 
हिन्दीमें “नी” और "दबी” उसके रूपान्तर वत्त मान हैं । “ध्‌ झुत्खा- 
याम” "हे, जरे सम्माषणरति कलहे ” हरे क्षेपेष” 'ओं सूचानपश्चात्तापे? 
आदि सत्रोंमें “थ रे, अरे, हरे” और "“ओ” जिन अथों'में प्रयुक्त होते थे, 
इस समय ज्योके त्यों उन उन्त अथों' में पाकृत ही प्रचलित दिख रहे हैं |. 
लिया इनके “नाई का” सादुश्य अर्थमें हिम्दीमें आज भी प्रचछन दिखता 
है। उदाहरणकी भांति यहाँ प्राकतक्नी एक कविता उद्धू त कर दिखाना 
अनुचित न होगा ; यथा-- 

“होला खामला घण चस्पावणी | 
नाई' खुचण रेह कसबड्ूइ दिनल्‍नी ॥ 7 
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इस कविताका अन्चय इस भांति किया जा सकता है--'कसचहुइ 
( क्तोद्ीपर ) दिन्‍नी ( दीनी वा दी हुई ) छुवण रेह ( छुबण सेखकी ) 
नाई, धण ( नायिका वा श्रनी ) चस्पावणी ( चश्पकवर्णी ) और दोला 
( नायक ) सामछा ( सांचत्य ) है। प्राकृतकी इल कविताका भाव 
छुन्द्र है, परन्तु मेरा अनुरोध इसकी शब्दस्थनापर विशेष ध्यान देनेफे 
लिये पाठकोंसे है। नायकके अर्थ में 'होला” आज भी भाश्तमें प्रयक्ठित 
है। सामछा वा खांवदा हिन्दीमें पक्के रगकझे मनुष्यकों कहते हैं । 
“चस्पावणो? प्राकृत रुपका सामान्य परिवत्त न होकर ही हिन्दीमें 
“लम्पावश्नी” शब्द्‌ प्रचलित हुआ है। "नाई जाज भी हिन्दीमें सम- 
भावसे प्रचलित है। "खुबणका” परिवत्तित रूप ही झुबरन” और 
“सोना” दोनों है। बेसेही “रख” और “रहमें? “ख” और “हका” 
बदला है। “कबपदिका” यह पूल स्पंस्क्त शब्द्‌ ही अपश्राश प्राकृतमें 
“कलवही”? बचा था। उस “कसवद्टीका” किश्नित्‌ रूपान्तर होकर 
हो “कसवदी” ओर “कसोरी” दोनों रूप हिन्दीमें आये हैं । ''दिन्नीसे!; 
पहले “दीनी” फिर “दियो? और “दि्ई” बनकर इस समय विशेष सरछ 
“दी” रूप हिन्दीका सब्क्षत्र अचलित द्वश्गोचर होता है। निर्सन्देह 
ऊपर छिखे उदादरणसे हमारे खुघिज्ञ पाठकमात अब मली भांति समर 
गये होगे कि यथाथ में हमारी हिन्दी उस प्राचीन भारतब्यापिनी आद 
प्राकृतका परिवर्तत रूप है। ओर उक्त परिवत्त न सी घ्वृशित रीति अठु- 
सार कालकमसे स्वतः हो गया है। जो छोग हिन्दीको अभिनव वा प्राकृत- 
से सवंधा भल्म भाषा मानते है, उनसे निवेदन हैं कि, आम्रह छोड़कर 
शकाग्रचित्तसे प्रात भाषा और चन्‍्द्वरदायी आदि हिम्दीके प्राचीन कबि- 
योंकी भाषाके विशेष अनुरोलनका परिश्रम स्वीकारकर बर्तमान हिन्दोकी 
शब्द्र्चनाप्रणाछ्पर पूरे ध्यानले पक्षपातशूल्य विचार करें । आशा है कि 
ऐसा करनेपर वे आपसे आप हिन्दीकों आप धराकृत और अपश्र'श प्राकृत- 
के सम्मिश्रण और परिवत्त नसे ही समुद्दू त रुवीकार करेंगे । 
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हुडि मयायुसार बस मूल आर्ष-आकृतके विविध नामान्तर 

89 होनेके साथ ही शब्दोंमें सी परिवर्त न और अर्थान्तरों- 

8४8 का होना स्वासाविक था। इसलिये पग्राक्ृत भाषाफे 

फरणोंने छोगोंके हितले लिये सफुटकारिका आदिकी नोचे 

र सखना भी अ्षममनिवारणार्थ की थी, जेसे-- 

को बंकु तरंगो दो सम्दुध्याक्षेपयों: 'भरे । 

णं हम इरं जीणि दुश्यतें इदमथ के ॥ 

ते विस्‍्मये च ते च कुल्साधि चर बिदुबु थाः । 

ऐले भसे ले शब्दात्य सम्बुध्याक्षेपयोर्मता! । 

रीदा विदित विप्रोक्तों पते बहिदन्‍्तथा । 

गिहदी भो परितोषे स्यातू ही माने होच विस्मये | 

में भक्त अज्िआा शब्दा स॒वर्शि सम्मता: सताम । 

इ,त चचनोंसे प्राकृत भाषामें प्र ही अध्यय उपसर्ग और 

वानुसार मिन्‍न अर्थों में प्रयोग, प्रत्यक्ष झपसे प्रमाणित है| 

गन्तरमें इन बचनोले ही काम ने चछता देख सिद्ध हेमवब्द्रकों 

वाष्टाध्यायीमें उदाहरणों सहित अनेकों सूच इन चिषयोंके 
करने पड़े थे। प्राक्रताशध्यायीके चतुर्थ पादुका ३२६ वां 

है विशेषकर स्वरान्त शब्दों की आकृतिके परिवत्त बकी गवाही 

[वा है-- 

णां स्वरा: प्रायोडपन्न शे । खूज़ ३२६१”? अपभ्रशे स्वराणाम्‌ 

: स्वराः भवन्ति | यथा ;--कहश्च --काश्न  चेण--वीए--- 





वार्ता' ( ता० ७ अक्तूबर सन्‌ १६०६ ) से उद्ध व । 


अग्रोविलिन् जी रे 
बीन, बाह--बाहा--बजाहु, पहि-पिट्ठि-पुद्दि, ठुण-वणु-तिणु, खुकदु-छुकिदु- 
खुकिभो-छुकिड, किलिग्नओ-किल्नओ, लिह-छीह-लेह, गडरि-गोरि 
इसी रीतिसे “इदम इमुः कछोवे” “पतद्‌ःस्त्ीपु छीवे एह एहो एहु ।” 
“अबख ओइ” आदि सूत्रोंसे “इदश एतत्‌ और अद्स” शब्दके परिवत्तित 
अन्तिम रूप भी सिद्ध हेमचद्धकी दिखाने पड़े हैं, इनके उदाहरण थी 
सुन्दर दिये है, जिनका यहां उद्ध[त करना अवश्य उचित है-- 
एद कुमारी एहो नर एहु मनेरह ठाणु । 
पहुउ वढ़ चित्तन्ताह' पच्छइ होइ चिहाणु ॥ 
जद पुख्छह घर चडडाइ' तो वड़ डा घर ओोइ | 
विहडिभ-जन अवशुद्धरन कन्तु कुडीरइ जोइ ॥ 
इन दोनों कविताओंकी भाषा हिन्दी काव्यकी पुरानी साषासे ऐसी 
मिलती जुलती है कि इनकी व्याख्या कर्नेकी भो कोई आवश्यकता नहीं । 
टुक ध्यानले विचारनेपर पाठक आपहो भलती सांति समझ सकते हैं। 
पह्ठ ओर यह, भनोरद्द और मनोहर, ठाणु और रुथान, पच्छई और पाछे 
या पीछे, जइ और यदि, पुच्छह और पूछो, बड डा और बड़ा, ओइ और 
बही, विहलिआ और चिहरित, जणु और जनु, अधवशुदरण अभ्युद्धरण, 
ओर कन्तु कल्त, आदि एक ही शब्दके रुपान्तर है, इनका समम्त लेना 
पढ़ें छिले चद्धिमानों लिये कुछ भी कठिन नहीं है । 
हैमचन्द्रके चतुर्थ पादृक्े ३६० अं कित सूतजरपर सी ध्यान देगा उचित 
है। “तह्ष्यादीनां छोड़ा दयः १” अपश्रशे तक्षि प्रभुतीनाम्‌ बातूनाम्‌ 
बोल इत्याद्य भादेशा: भेवत्ति” | इसके उदाहरणमें पहली कंचिताका 
उपन्यास इस भांति किया दिखता है--- 
जियें तिर्वें तकखा लेचि कर जइ ससि छोलिज्जन्तु । 
तो जइ ग्ोरिहे मुर्दें कमलि सरिसिवं काचि लहन्तु ॥ 
+तक्ष” घातुका प्राकतमे 'छोल्ल” बना था, उसकाही और भी थोड़ा 
ज्वा रुपाल्तेर वत्त मान प्राकत इस हिन्दीमें “छोछ” और “छोछ” दोनों हैं . 


०--.----.६+-----०७० वततने बनना कथन पेफमपम»परी: 2५-०० कार वृकक कप रिनण- अननाई- एप आन चयणशिविवाश अर एली | ता 


ह& प्राकृत विद्याः 


&0-०..७०फ० 
परन्तु बत्त मान गद्यमें “छीछ" हो लिखनेकी चाल है ! ऊपर डद्धूत की 
हुई इस कविताका भावा्थ भी बड़ा ही सुन्दर है। विशेषत: इसके 
परदवित्यासका मेल भी हिन्दीसे इतना कुछ है कि इसे चन्दके काध्यसे 
पहलेके खप्तयक्ती हिल्‍्दी कहना किसी प्रकारसे भी अजुचित या असडत 
न होगा। उद्धू त सूचके ।भादि' शब्दसे जन्यान्य धातुओंका भी ज्ञान 
होता है। इसहिये हेमवन्द्के प्रदर्शित अन्‍य उदाहरणो'ले चुनकर थोड़िसे 
यहाँ शिखाये जाते हैं, कारण सबके दिखानेका स्थानाभाव है--. 

हिआइ डक्कइ गोरडी गयनि घड्डकइ मेहु | 

बाला रत्ति पचाछु अह' विसमा संकड एंहु ॥ 

पुर्ते जाए कबणु गुणु अबमुणु कघण मुणण 

जबप्पीकी अं हड़ी चम्पज्जड अवरेण॥ 

गयउ छुड्ेहरि पिभहु जल निश्चिन्तई हरिणाद' | 

जखुकेरण हुंकारणए मुहँड्डु पड़न्ति तृणाई' ॥ 

खिर जरखण्डी छोअडी गलि पणियड़ा न बोस । 

तोवि गोइड। कराविभआ मुद्धए डद्दु-बईस ॥ 

पिड आइड छुज वत्तड़ी ऋुणि कन्नडइ पहद । 

तहो जिरहही नासन्त अहो धुलूडि आवबिन दिद्व ॥ 

प्राकृतके सूच्ोपर ध्याव रखकर इन कविताओं'की माघाका विचार 

करनेसे इनके अथल्षे समभनेके सांथ ही शब्दोका क्रम परिचच न पी 
भरी भांति ध्यानमें था जाधगा भोर साथ ही हिन्दीके माचीनतर कात्य 
चअन्दबरदायी आादिफे रासेसे पहले समयक्ती हिन्दीका प्राचीनतम रूप भी 
इन कविताभोंसे प्रत्यक्ष होता है, निविधाद स्वीकार करना ही पड़ेगा | 
ए997008 ए की अभिज्ञताक्क अभिमस्ती अपनेको प्रतिपन्‍न करनेवाले 
शी, दुःखका ही विषय है कि, हिन्दीके दुर्भाग्यके कारणले ही अवतक इस 
झोर ध्याव न सके। घेसे लोगोंसे मेरा विशेष अलुरोध है कि 
अब तो इस प्रयोजनीय विषयपर अवश्य पूरा ध्यान देकर नि्येक्ष 


श्रीगीविन्द तिवन्धावली द 


४ 27#/ल्‍च-छ्ड्पल्त्न 


विचार कर देख | ऐसा करनेसे उन्हे, आशा हैं कि, हिन्दीके पूब्यंतम 
हूपका परिचय होनेके खाथ ही कहना पड़ेगा कि, आप प्राकृतन ओर 
अपश्रश प्राकृतक्ा परिचिकत्तित रुप ही कतमान प्राह्तत यह हमारी 


हिन्दो है। 


४ 8, 
छत धक्षक 
380998988 पते पे 
396 3 86 दादरणकी इत कविताओंमें "एड कुमारी एद्दो नह” 


ण्छ 
436 पायउ सुकेहरि पिअतुजल” सिर जरपण्डीलोअड़ी” 


आदि चाक्योंकी देखकर कोई यह नहीं कह सकता कि, वत्त मान हिन्दी 
भाषाफे लिया ये ओर किसी दूसरी भाषाको उक्तियाँ हैं। विशेषतः इन 
अंशोका तो वत्तमान हिन्दीसे इतना अधिक्र साहुश्य है हि क्रेवल इतने 
ही अंशको देखकर इनत्तो भाषाकों घन्दवरदायीके समयके पूर्वकी भाषा 
कहना ही असस्मव होगा । भाव सो इस कविताओंका कहीं कहीं बड़ा 
ही सुन्दर भीर मनोहर देखनेमं आता है। में से-- 
ज़िव तियें तिकखा ले वे कर, जद ससि छोडिज्ञन्तु । 
तो जइ गारिहे मुह कमछि, सरिस्तिव कावि लहन्तु ॥ 
इस कविताका भाव वहड़ा हो छुल्दर और सेसकने योग्य है। यदि 
हिन्दीमें इसके सावके द्रसानेक्की चेष्टा की जाय, तो नोचे लिखें वोहेसे 
बहुत कुछ समभ्पें आ ज्ञाना सम्भव है--- 
ज्यों ज्यों तीछून शस्त्र रूड़ि, खुरचे जायें कुआंक। 
गोरी-मुखपंकज-सरिस, हो कि न होय मर्णंक ॥ 
इसमें सन्देद नहीं कि सिद्ध हेमक्‍द्रके समयसे पढिले ही भार्ष 
प्राकृत सम्मिलित अपन्र श॒ प्राकृतसे प्राचीन हिन्दीके रुवरूपका संगठन 





$ 'हितवार्ता” | ता० १४ अक्तूबर सब्‌ १६०६ ) से उद्धू व 


५ अननकन अनटनलमजान नह जन जन 


दर आकृत विचार 


ध्ट्ट्सान्यकेफ नम एक 


अवश्य होने छवा था। इन डउद्ाहरणोंसे उसका ही. परिचय भी भाँति 
मिलता है। “प्रिव पिच विक्वकधिओआ इचथि |” इस (जेखा) या 
साइुश्य अर्थमें प्राइतमें इन शब्योका प्रयोग बहुत दिनोंसे होता आता 
धा। हिन्दी इव, जिद आदि भी इसके ही भेद ओर रूपान्तरभात्र 
प्रचलित देखनेमें भाते हैं। सिचा इसके प्रातमें “णबर केयले” सूत्रसे 
केवल अर्थ “णयरका” प्रयोग प्रचलित मानना पड़ता है। आज्ञ भी 
हमारी हिन्दीमें निशा, निरे और निरी क्या अपने पूव्वरुय इस “णवरसे” 
पूरा पूरा परिचय नहीं कया रहे हैं? “अण, णाई, माई” न भर 
वा निषेधार्थम प्राकृत्में चलछित थे । कत्तमान समयमें थी न, नहीं, ना, 
मत आदि इन्होंके रुपाम्तर च्से ज्ञाते हैं। "पि” और “वि” ध्राकृतमें 
अधिके अथ में जाते थे। आज सी भी” और “बी” उनके ही झपात्तर 
चत्त मान हैं | 

यथार्थ क्षत्रियोचित धीरघर्मकों नख नसमे फ़ड़कानैवाली प्रदश्ित 
उदाहरणो मे “पुसे जाये कत्रणु मुणु, अवशुण कवंण पुएण १ जा 
बष्पीकी भू हड़ी चम्पिज्द अवरेण ॥” यह कविता थी विशेष ध्यान देने 
योग्य है। इसका भावार्थ ऐसा है कि “इस पृत्रके जाये कोन गुण है, 
और उसके मर जानेपर ही कोनसा ओशुण है? कि जिसके चाफ्की 
भूमि औरो ने चाँप, था दबा लो हुई है॥! इस कब्रिताकी शब्दावली 
भी बिचारने योग्य है । संस्छत पुत्रसे प्राकृत “वुत्त? और पूत' शब्दोंकी 
उत्पत्ति हुई है; और ये इस समय भी इस रूपमैं प्रचलित हैं. । भाकत 
'कवण, गुणः और 'अवंगुणुके' परिवर्तित रूपही इस खमय हिन्दीमें 
“कौत, गुन,” और “ओशुन शब्द हैं । विशेषतः “जा-बप्पीकी” यह 
शब्द ' जिसके वापकी” इस ही अर्पमें प्रयुक है। “जा-बप्पीकी”, इस 
शब्दम का, के, को, की' हिन्दीकी सम्बन्ध सूचन करनेवाली “की” 
प्रत्यक्ष दृष्टिपोचर हो रही है। “मूह डी” अर्थात्‌ भूमि स्व्रीलिंग शब्द्‌ 
है , इसलिये स्त्रीलिंगते सम्बन्ध सूचन करनेवाली 'की' ही प्रयुक्त है। 

हा 


- कीरोचिन्द निबन्‍्धावली सी 


हज 208 
हैमक्‍ल्‍दके समयसे भी कुछ पदिठेसे इसका प्रयोग, उस ही रीतिसे होता 
आता है जैसा कि आज्ञ दिन भी हिन्दीमें हो रहा है। विलगाऊ सिद्धान्ती 
शिरोमणियों को यों न सूके, तो ऐनक छगाकर भी ध्यानसे देखना और 
सीखना उचित है कि हेमचडके समयके पहिलेसे ही “जावष्पीकी” गादि 
प्रयोगों में प्राकृतमं भी साथ ही मिलाकर लिखनेकी परिषादी थी, यह 
बात निस्सन्दिग्धरूपसे प्रधाणित होती है। सिवा इसके ४, हिं, ए, 
हो, सस, सु, ६, है, ण॑, आदि” विभक्तिके चिन्ह भी प्राहमत भाषाओं मे 
ब्राबरसे मिलाकर ही लिखे जाते है । अस्तु, नीले लिखे उद्ाहणोंकों 
ध्यानसे विचास्नेपर आर्-अपनब्र'श प्रातले वत्त मान हिन्दीकी उत्पत्ति 
और शब्द साइश्यका घनिएठ सस्वन्ध और भरो सुस्पष्टतालसे दिखायी 
है जायगा | 

पिय-संगमि ऋड निहडो; एिथदो परोक्खहो केचें । 

मई विस्लियि विश्नासिआा, निद न पर्व न लेखें | १ ॥ 

खंचल जीविभ च्रुव मरमु, पिथ रूसिजइ काईँ ! 

होखई दिअट्टा रुसणा, दिव्य बरिल-सझाईं ॥२॥ 

अंइ तंहि देसड़इ, लकषभाई पिअहों परमाणु | 

जइ आबइ तो आणिभइ, अहवा त॑ ज्िनिबाण ॥ 

जड़ पक्‍्सन्ते सई न गण, न मुअ विश्ोए' तस्खु । 

लछलिज्ञइ सनन्‍्देसड़ा, दिन्‍्तेहि खुदय-जणस्सु ॥ ७॥ 

खाच सकोनी गोश्डी, नवख्ी कवि विख-गंडि | 

भड्ु पच्चलिड सी मरइ, जासु न छग्गइ फंडि ॥ ५ ॥ 

जे सुपुरिस तिवें बडुछईँ, जियें नह तिवें चछ खाई । 

जिये डो गर लिये कोइरई , हिआभ बिसूरहि काई ॥ ६ ॥ 

एक कुड़ली पंचदि झद्दी । तह पंचह' विज्ञुञ्नाज्जुञ बुद्धी । 

बहिणुए तंघद कहि किय॑ नन्‍्दउ, 

जेत्थू कुड ग्वृड' अप्यण-छत्दड ह ७ ॥ 


प्रकृत विचाए 
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चाह विछोष्ठचि जाहि तुईं, हउ तेवेंड को दोख | 

दिभयदिंड जइ नीरसहि, जानव' मुञ्ञ खरोस ॥ ८ | 

चश्पय कुछुम हो मज्छि, सहि भखलु पहटउ ! 

सोहइ इन्दनीडु जणि, कणे', बइडुड ॥ ६ ॥ 

सिरि चिड़िया खन्‍्ती फछद, पुण डालइ' मोड़न्ति । 

तोचि महद्द_म सठणाह', अवराहिड न करन्ति | १० ॥ 

इन बद्ध त कविताओंका भावार्थ हृद्यड्डम कर शब्दोंपर ध्यान देनेसे 

ही बत्त मान हिन्दीसे उस आर पराकृतका फैसा कुछ घनिष्ट सम्बन्ध है, 
आपसे आप सबको विदित हो सकता है। पहली कव्िताका शआावार्श 
है कि, प्रियक्े स'यमर्म नींद कहा और प्रियतमकी प्रतीक्षा नींद फेसी ? 
मरण तो में सब तरह देखती हूँ, नींद्‌नयों है नत्यों । दूसरी 
कविताका अनुवाद इस साँति किया जा सकता है कि, आओवनकी घिरता 
नहीं : वह चश्चल है; पर मरना ध्रुव निश्चय है; इसलिये है पिया रुसिये 
क्यों ? रूसनेका एक दिन दैवताओके सो वर्षोके समास होगः। 
तोखरी कविताका 'जाइये या चलिये उस देखको जहां निश्चय पिया मिलें, 
यदि आबे' दो आन्यि अथवा वहां ही ( अपना भो ) निर्वाण हो ।" चौथी 
कविताका “ओ प्रवासीओे ( पियाके ) साथ न गया ओर उसके वियोगमैं 
मुआ भी नहीं, तो अब सुहरझ्ननोकों संदिसा भेजते छाज आमी चाहिये ।” 
“सलछोगो गोरी शापसे हुई कोई अनोखी विषगाँठ है, पत्युत बही मारता 
है, जिसके कशठ नहीं लगती” | यह पांचवी कवितामे कंचिकी डत्पेक्षाक्रा 
सावाव है; छठी कविताका यद् अभिषप्राय है. कि “जैसे झुपुरुष है 
सैंसे खछ भी हैं, नदी है. तैसी नाँच भी हैं, पहाड़ है सेसी खोह भी हैं, 
हिया तू क्यों विशूरता है।” खसातथी कविताका अर्था है कि “एक 
कुछडिया पांचने रोकी, सवकी अनमिल्ल बुद्धि ब्रिछोंकी। कहु बहिनी 
घर किमिनम्दे, जिल कुटुम्वके जन स्वच्छन्दे । आठवीं कविता नायिका 
नायकले कहती है "तुम्र बाँह छुड़ाये जाते हो, में कया दोष हूं ? यधपि 


करीगोविल्द निवन्‍्धावली ध्हे 
७. पमबानतमयि ले. १६:४७ 


पेएे हृदयले निकल सको, तो मैं तुम्हें सरोष जानू ।*” नवीं कबितामें 
नाथिका सखोले कहतो है कि, 'हे खली! अनखिले फूलके मध्यमें 
भी रा पैठा हुआ ऐसी शोभा देता है, जानो नीछमकी कनी जड़ी हुई 
सोह रही है ।” दसवीं कवितामें व॒क्षत्ती उदारता दिखाकर अन्योक्ति 
चर्णन है। सलिरपर चैंठी चिड़ियाँ फल खाती हैं, पुनि डाछोंको मोड़ती 
हैं, तो भी महतदम उन्हें अपराधी नहीं बनाता । 


&---३-३६७-- * 


न १५ ) 
#*ईडंडेंडे ने, 
१॥ सि ह उ हेमचतद्रनी अपनी प्राकृताष्टाध्यायीफे चतुर्थ पादरमें 
*६९६३५४ “स्यम्‌-जलू-षसां लक! यह खूज दिया है। अपम्रशे सी, 
अमू, जस, शस, इत्येततेपाम्‌ छोपो भचति” छूज़की इस जत्तिसे प्रधमा और 
द्वितीयाकी विभक्तियोंके चिहोंका अपश्र श प्राकृतमें लोप होता है। इसके 
उदाहरणमैं--- 
जियें जियें वकिम लोभअणह, नि सामलि सिक्‍सखेद | 
तिव तियें वम्महु निभयसझ, खरपत्थरिं तिकखेइ ॥ 
यह कविता उद्धू त की गयी हुई दिखती है। इसका भावार्थ है कि 
“आाजली ज्यों ज्यो ( अपने ) बांके नथनोंको निश्चित शिक्षा देती है, त्यों 
त्यों कामदेवके बाण-लपूहकों खानपर चढ़ा, तीखे करती जाती है। 
इस कवितामें “ब' किम” शब्द द्वितीयात्तल “छोचन” शब्द॒का विशेषण 
है। इसलिये ध्याकरणके नियमानुसार उक्त बंकिसकों भी द्वितीयाग्त 
& इससे सभा विलालका यह दोहा सिल्ला उैलिये.- कटा चर छद़ायके, निवक 
जान पिय मोधहि। मनकी लगन छिड़ायहों, तो बल बदि हो' तोहि ॥” 


ह्ि० स० | 
+ झ्वितवार्ता' (क््ू० २१ अक्तूबर सन्‌ १६०६ ) से उद्ध त । 


भड प्राकृत विचार 


९८० ००एकप* कल 
होना उचित था, परन्तु इस सूचके अनुसार यहां “वंकिम” शब्दकी 
द्वितीया विभक्तिका चिन्द लुध है। दूसरे चरणमें “निभय-सर” संस्कत 
पार-निचयका अपन्रष्ट प्राकृत रूप है! इसमें भी द्वितीया विभक्तिका 
चिन्ह इस सूत्रानुसार ही लुप्त हुआ दिखता है। हिन्दीमें ऐसे प्रयोग 
आज भी बहुथा प्रचदित हैं। “मुह तोड़ दिया” “हाथ काट डाला" 
“आम खाता है”? “रोटी खाते हैं? आदि प्रयोगों हिन्दीको द्वितीया 
विभक्तिका चिन्ह आज़ भी प्रातके उक्त सूत्रानुलार ही रृप्त हो जाता 
है। इसके बादवाला सूत्र द्वोी अपश्रश प्राकृतमें प्रायश: घट्ठी विभक्तिका 
लोप विधान करता है। आज़ दिन हिन्दामें पट्ठी विमक्तिके सर्व्धथा 
अमावका कारण सी प्राकृतका उक्त सूत्र ही अनुमित होता है । 

“ह्ोहिं? छूत्ले प्राकृत साषाकी सप्तमीके एक वचनमें “हिका” 
आदेश होता है। द्ेमचन्द्रने इसके उदाहरणमें नीचे छिखी एक बड़ी 
सुन्दर कविता दी है--- 

“चायसु उड्डावन्तिअए, पिड दि्द्वससहसस्ति | 
अद्धाधलया महि हि थय, अद्दा फुट्ट तड़त्ति ॥"' 

इस कविताका विपन्न अभिप्राय है कि “कोए उड़ाती हुई विरहिणीने 
पियाको हूँ सत्ते देखा, ( उस सम्मिलनकी अपूर्व दशाफे वर्णनमें कविकी 
उक्ति है कि, ) उसी समय उसकी आधी चूड़ियां पृथ्वीपर गिर पड़ी : 
परन्तु (अल्भ्य थानन्दसे क्षीणताके नष्ट होनेके साथ ही सहसा शरीरकी 
पनपने ओर पुष्ट होनेले ) अवशिष्ट आधी चूड़ियाँ चट तड़ककर ट,ट 
गयीं ।” इस उदाहरणमें “अमहिहि” शब्दर्म सप्तमोके एक चचनमें 
“हिंका” प्रयोग सुस्पष्ट है। हिन्दीकी कवितामें विशेषकर ऐसे प्रयोग 
देखे जाते हैं| हिन्दीकी कवितामें पच्टी विभक्तिके ततू, यत्‌, और किम 
शब्दोंके रूपए ज्ञासु, कांसु आदि मी हेमचन्दरके चतुथ पादके ३५८ वे” 
सुजासुखार ही प्रचलित हुए हैं। प्राकृतकी कविताओंमें इनके अनेकों 
उदाद्वरण हैं जेले-- 


श्रीगो विन्‍्द निबन्‍्धावज्ली हि 


७/इसत + का फ ८नन>-यतर पए/ 


“जीजिउ कासु न वललहड , घणु पृषु काखुन इठठ । 
दोणि वि अवसर निवििआाई', तिण खम गणदइ विसिद्ठ ॥” 
इस्तका यह आशय है कि, जीवन किसका वहुभ ( प्रिय ) नहीं और 
घन पुनि किसका ( किसको ) इश्ट नहीं, | परच्तु ) विशिष्ठ ( जन ) 
अचसरपर दोवोंकों ही तिनके सा ( तुच्छ ) गिनते हैं । 

प्राकृतमें “खब्य ? शब्दका “साहु” अथवा “खब्यु” बन जाता है | 
हिन्दीमें भी सवक्री उत्पक्ति उक्त प्राकृत “सब्हु” शझूदसे ही हुई है। 
पाकृतकी नीओ लिखी कथितामें इसका उदाहरण मिलता है-- 

“कब्बुचि छोड तडेपफड़३, बडड्तणहों तणेण | 
बडडप्पण परिपाविथइ, हत्थि' मोझलडेण ॥” 

“बड॒ुप्पनके लिये सभी छोग सड़फड़ाते हैं, पर वड़प्पन मिलता है 
देनेवाले ( उदार दानशोल ) हाथोंसे ।” प्राकृतकों इस उद्ध व कवितामे 
"बड़ डप्पण” और “बड़ डतण” द्वोनों प्रयुक्त है। हिन्दीका “बड़प्पत” 
भी इनके हो किश्चित्‌ परिवत्त नसे प्राप्त हुआ है। छोड, छोआ, छोक, 
ओर छोग इन चारों झुपोके ही दर्शन हिन्दीकी कावितामी इस समय 
भी होते है। “तड़प फड़बसे”! “तड़फड़ाते हैं? और “पाविशइसे” 
ही “पाते है" क्रियाक्ा घनिष्ठ सम्बन्ध है। यद्यपि इस समय हिन्दीमें 
“मोकल” घातुका प्रयोग नदी किया जाता, परन्तु चन्दकी प्राचीन 
कवितामे इसके अनेकों उदाहरण हैं। जसे--'मोहि सुक्कहि बद्धी- 
द्खि ।” लं० | 

प्राकृताशाध्यायीके चतुर्थ पादके “क्रिप: काइ' कवणौथा” सूतचसे अप- 
श्रश पराकृतमें “कित्‌” शब्दको विकल्प विधिसे “काइ” और “कबण? 
आदेश द्वोत हैं। इस कवणका ही दूखरा रूप घाकृतमें “कवन” है । 
हिन्दीमें “कवच,” “कडन” और “कौन इसीके तीनों रूप चनकर इस 
समय भी सत्वेत्र अचलित हैं। केवल “काइ"? 'काइए” मारवाड़ियोंकी 
कुछ दिनोंख्े निज सम्पत्ति ठद्दर गयो है 


प्राक्त विचार 
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'सुपुरिख कंगुहे अज्ुहरहि', भण कज्जे कवणेण | 

जबें जि वड्डप्पण रहहिं, तिब॑ तिर्द नवहिं' सिरेण ॥४ 
कभी किसका अनुसरण कौनसे काथ्यके लिये करते है ? (मे) 
इप्पन पाते हैं त्यों त्यों सिर्के बल ऋकते ही जाते हैं। 
से “अध्पदु” शब्दकी प्रथमामे “हुई” और तुतीयाके एक 
- “आंदिश भी प्राकृतमें होते हैं | 


की 

कक 

९ हर ४ 

$% .. छाथवा विवासहनहे किशह वें दिवेसहुनाहिं” 

के के | मर 

$%$ रईस ४१६वे' सूचके अनुसार क्रिलका किर, अथवाका 

$8* 3हये, दियाका दिये, सहका रूहु ओर नहेका नाहि 
है। ४२०वां सूत्र “पश्चाईवर्वैवेदानोए प्रत्युतेतलह 

इजि पएश्वहि पश्चलिड पएत्तहे” है। इस खूबामुखार 

उछह, जेसे “पच्छद होइ विहाणु |” “घवेमेवस्थ एस्वइ” 

॥ खुस्ड समत्त्‌,” एयका जि, इदानीमका एश्वदि और 


खलिड, इतका पतहे, जसे “एत्तहे मेहु पिअन्ति जल! हो 


* हु.नउ-नाइ-नावइ-जणि-जणवः | ४४७ ॥” अपस्रश प्राक्ृ- 
गमे ने, नड, नाह, नाचइ, जणि और जणु ये प्रयोग होते हें। 
नाइ आदिका चलन अबतक भी इतसी विशेषतासे है कि 
श कश्तेकी कुछ नी आवश्यकता नहीं है। जानि, जबु, 
ऐ आदि इनके हो पथ्योयवाचक कुछ परिवत्तित रूप हैं। 


पर्ची! ( चा० २ दिश्वम्बर सन्‌ १६०६ ) से उद्ध ते । 


आोगाविन्द निब्रन्धावली कद 
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पज््तु नं, इब अथमें इस सम्रय प्रचकित नहीं दिखता! अवश्य चन्दृ- 
वरदायीके समय इसका चलन विशेषतासे था और पृथिवीराज़ रासेमें 
इसके भनेकों उदाहरण भी बत्तमान हैं। खिद्ध हेमचन्द्रने उक्त सूजके 
डदाहरणमें “नं मलजुड्र ससि राहु कंरहिं? प्रयोग द्रसाया है। 
जमाना युद्ध करनेके अर्थ इस खमय भो हिन्दीमें प्रचलित है। यहां 
महयुद्धका प्राकृत अपभ्रष्ट रूपही “महज ज्ः” प्रयक्न है और इसकी 
भाषाका भी इतना कुछ साहृश्य हमारी इस बत्त मान प्रात हिल्दीसे 
है कि निस्पेक्ष विचारशील मलुष्यमात्रको “नं मलछसुज्क खखसि राष्ु 
करहि” इस उद्धू त चरणको हिन्दी रुवीकार करनेमें किसी प्रकारका 
आगापीछा या सनन्‍्दे ह तो हो ही नहीं सकता। 

इस समय हिन्दी भाषाके व मान नामी लेखकोंमें “ऊपर” शब्दके 
सम्बन्ध भी विचार समय समयपर होता है। संस्क्रत “उपरि! 
शब्द ग्राकृतमें *उप्परि” रूपसे प्रचछित था। इसके साधनेकों सिद्ध 
हैमचनद्गरको “डिक च' इस सूत्रकी रचना करनी पड़ी थी। इसकी 
, बृत्तिमें आपने स्पणए लिखा है, “अपश्ररें अकारस्य डिना सह इकार 
एक्राख्ण सवतः |? उद्ारणमें नीवेकी यह कविता दी है ३-- 

खायर उप्परि तणु धरइ, तलि घल्ल॑इ रयणाइ । 
खाभि सुभिव्व वि परिहरइ, सम्माणे३ खलाइ' #? 

इस कबिताका भाव बड़ा ही मनोहर है। कवि कहता है कि 
सायरू अर्थात्‌ साथर, “उप्परि” ऊपर, “तणु” तिनके, “घरइ” धारण 
करता है, ( परन्तु ) “र्यप्ण” रलोंको, “तलि? तले, “घल्लई” डाल 
देता है। अर्थात्‌ इलके तृण तो समुद्द-जलके स्लिश्वए ( चढ़ ) तिस्ते 
( नाचते से ) सब लोगोंको दिखते हैं, परन्तु अमूल्य रत्लोंको समुद््‌ 
सबसे नीचे अपने तले डाल देता है ( बैसे ही ) रुवामी, राजा वा धनी, 
सुमिश्षु साधु सहल्ननोंकी छोड़ ( निराद्रकर ) खल्लोंका सम्मान करते 
हैं. इस समय मी सागर शब्दका प्रकृत 'खायर रूप अमेक स्पढोमें 


कि 
प्राकृत विचा 
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प्रचक्षित दिखता है। बड़े बड़े तलाबोके ताम “कृष्शसायर” श्याम 
खायर "रानी खाया आदि सुने ज्ञाते है। हिस्दीमे दस्व इकारको 
माजाका उच्ारण अत्यन्त लग होने कारणमे ही गत, मत पत आदि 
शब्दके लिखने और उच्चारण करनेपें हस्व इक्ार्की प्ात्रा सब्बंधा छोड़ 
ही दो जाती है। इस नियमानुसार ही उप्परिसे उप्पर भौर ऊपर 
इन दोनो रूपोंका चलन चल पड़ा दिखता है। “तहि घहाश वा ' तहे 
शहर दोनों रूपोका ही फ्रवतन प्राइतमें होता था। ऊपर छिखे 
लूजशी व्रृत्तिले हो इस बातका निश्चय होता है। हिन्दीमें "तके” 
पीछे * नीचे” “आगे” आदि प्रयोगोका सम्बन्ध प्राकतके उक्त सूजसे 
परिलक्षित होता है। खोजनेसे इस प्रकारके साइश्योकी इतनी अधि- 
कता इृप्धिगोचर होने लगती है कि इस क्षृद्र छेल्मे इन सबका दर- 
खाना असम्भव हैं। 
हिन्दीकी पश्चमी विभक्तिमें सू, सों भौर से आदेश होते हैं। प्राहव 
सतीके अनुसार सर, आए हका परिवत्त न सुसिद्ध है। खिद्ध हेम- 
खनद्रकी अष्टाध्यायोके चतुथ पादका 'स्थसों हूँ” यह शश७वां सृच्र 
है। इस्बले प्राकृतमें पश्चपी विमक्तिशे पहुक्चनों हुका प्रयोग प्रख- 
लित था । इसके शमेकों उदाहरण भी मिलते हैं। एक कबिकों 
इक्ति हैं--- 
“दूसमड हाणें बढिंद बट, अप्पण जधगु गारेद । 
जिहि गिरि सि गई पहिय सिल, अन्तुवि घुर करे ॥! 
इलाका साबाध है कि, "खल” दुजर, हर कचे चहकर मी कूय 
जाता है, तो अपनोको ही मारता है, जेसे गरिरि (पब्बंत ) ड़ 
गेस्कर शिक्रा अत्य शिल्ाआकों भी चूर करती है। इस ककितामों 
गिर््म्सिड्हु " इस पदमे पश्चेमों विभक्िमें “है” आदेश प्रत्यक्ष है। 
सका ही किक्षित परिक्‍त न होकर हिल्दीमें स', सो भर अत्मकों 
उंकः प्रचगन हो गया है. इंतो और सु तोके घेटमका क्रमश अमा्स 
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होकर अन्तिम अवस्यामे' प्राकृतमें' हु'का प्रयोग ही पश्चमीमे' विशेषतासे 
होहे लगा था। उस प्राकृतका परिवक्तित रूप ही हमारी चत्त मान 
प्राकृत यह हिन्दी है, इसके अनेकों प्रमाण दूँ ढ़नेसे मिलते हैं. और 
मिलेगे। सबसे बढ़कर प्रत्यक्ष प्रमाण तो यह है कि इन कविताओं की 
शब्द्विन्यासप्रणाली और भाषा ऐेखी है कि जिसे देख अपभ्रश 
प्राकृतको हिन्दीका पूण्यतम रूप ही स्वीकार करना पड़ता है। भाषा 
साहुश्यको विशेष रुपसे हृद्यडुम करानेके लिये ही भ्राकृतकी कविता- 
झोका बाहुदयसे उद्ध त करना उचित समम्ध गंया। नीजेकी इस 
कविताकी भाषा भी विचारने योग्य है, इसमे घष्ठो विभक्तिके खु'का 
प्रयोग हिन्दीकी कवितासे पूरा साहुएय दिखाता है | 

जी गन गोधइ अप्पणा फ्यड़ा करइ परस्खु | 

तखु हडं कलिजू गि दुल्लहही : बलि किज्ञड' सुअणस्खु ॥ 

अथांत्‌ जो अपने शुणकों छिपाकर दूसरेके गुणो को प्रकट करता 

है, कलियुगये' दुल्ू भ उस सज्ञमके में बलब॒छ जाऊ' । 


सारस्व॒त सर्वस्व 


अर्थात्‌ 


! पश्चवद्‌ प्रदेशेय सारखत ब्राह्मणोंकी रत्रपुरस्थ पशञ्चज्ञातीय 
सर्वोत्तम श्रेणीविभाग कमकी समूलकता ओर 
गोज, प्रवर, अल, निकास, निवास, 
ज्ञाति, कुछ, शील, आदिका 
शाख्रोक्त प्रामाणिक 
संक्षित्र विवरण 


श्री १५८ भी जयजथकुमार श्री कुलदेवपादपञ्माश्चित' 


कुमारीय जामद्न्थवत्सगोत्रोद्रव 


मिश्र गोविन्दनारायण (कुमड़िया) 


विरचित । 


( सारखतोंके हिताद प्रकाशित ) 
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भूमिका 

बहुत दिनोंले इच्छा थी कि लाथ्खत आहाणोंकी उत्पत्ति, निया- 
ख, निकास, गोत्र, प्रचर, अल भादिकी उत्पत्तिसहित एक प्रामाणिक 
पुस्तक लिखें । परन्तु प्रथम तो इस अडिछ विष्यका ठीक ठीक पता 
लगाना, विक्ृत शब्दोंकी सूडउत्पत्तिलहितः कारणाका यथात अनु 
स्थान करना, निरपेक्ष होकर ब्राह्मणोंकी सर्वप्रथम उत्पश्िका स्थान 
निई शपूर्वक चर्णव्यव्ञाकी समूछकवाके अश्जान्‍्त विचारके साथ ही 
पुरोहित-यजमान समबन्धकी सुष्टि, खिति, विशेष्ष आदिका कारण 
दिखाना, व्राह्मणोंके दशविध मुर्य अचकित विभागोंका ऋमनिर्दश 
करता और कुछीनता भोर जातियेदकी पूलउत्पति आदिका प्रामा- 
णिक्र लेख लिखना सहजसी बात नहीं थी । चि४शेंषकर सुक अदपक्ष- 
से तो कथश्ित्‌ भी इस परम दुरूह शोश असाध्यलाध्नका शुसिद्ध 
होना ही सम्भव नहीं दिखता था। दुसरे यह भी हु आशा थो कि 
कोई सुयोग्य बहुदर्शी पण्डित अवश्य इस ओर ध्यान देंगे। 
निस्सन्देह बेसे उपयुक्त:लोगोंका लेख भी सर्वजनमान्य ओर सर्वाद्ध 
सुन्दर परमोपकारी होगा । परच्तु रिजली खाहवब बहादुरके मुष्यग- 
शणनाके कठिन संघषे ओर तुमुल जान्दोलनके समय भी भ्रारतीय परिड- 
तकुकतिलकोंका मोनायलम्बस ओर इस विषयसे सर्वथा ओदास्थ, 
जिस प्रकार मेरी उस विश्सश्चित आशाल्ताके मुलका जिनाशक हुआ, 
दुःखका विषय है कि अंगरेजी शिक्षाते परिमाहितवबुद्धि पण्डितस्मन्य 
नव्यसस्थदायके कतिपय क्षत्रिय युवकोंके विचित्र अद्भुत लेख डससे 
भी बढ़कर दुखदायी निकले ! इससे यही निश्चय किया था कि जट्टाँ 


| # ॥] 

तक हो सके शीघ्र ही अपना विचार एक छोटी सी पुस्तक द्वारा सर्च 
साधारणकी अवगति ओर परीक्षार्थ मुद्रितकरा प्रकाशित करना, इस 
अवसरपर परम कत्त व्य है | 

परन्तु संसारचक्रमें पड़े चक्ररखाते मुझ सरीखे परमदुर्भाग्य, प्रिय- 
बियोगसब्ततहृद्य, कलिके ग्रहस्थाधमोंकों अपने नित्यके रोनेपीटनेसे 
कब अवकाश मिलने लगा था? देखते ही देखते क्रमशः पुत्र- 
वियोग ओर जाम्राठृविद्रोगविदी्ण इस वन्नदइृद्ययर रु श्रासिश्चवन क- 
रनेबाली मधुरभाषिणी, ज्ञीवनदायियी, आक्पान्तरुघरणीया माता भी 
जब मुझे भेरी प्रारव्धके ही हवाछ्ेकर सुश्पुरकों सिधारीं तब तो 
संसार परम दुःखका आयार ही दिखा! हृदय शून्यसा प्रतीत हीने 
लगा। उस समय जचम, उत्साह, आशा, कव्पता, विवारशक्ति आदि- 
का अप्ताव सा भयुप्रव होता था | परतलु इसयर भी चिपत्तियोंने पीछा 
ने छोड़ा! मातृयरणोंके अदशन जिस दिन छुए थे, उसके पष्ठ ही 
दिवस प्रिय रामकृष्ण भी (वर्डे जञामाता) शुन्ददद्यपर पुनः बज्रप्रहार 
कर गये | पाठक, उस अवस्थामें पुस्वकल्ली रखता कोत कर सकता 
था? विशेष विम्बका प्रधान कारण मतकी उक्त अशान्ति ही थी। 
अहतु, #वरकों धन्यवाद है कि जिलकी कपासे चित्तकी कथश्वित्‌ 
शान्ति ओर स्थिश्ता छाम्कर, मनका चह विस्पोंपित विचार कार्यों 
परिणत हो इस झ्षुद्ग पुस्तकके आकार्में आज आपके नेत्रोंके सामने 
उपखित हो सका । 

यह पुस्तक खन्मम्तेमें आस्था और पूर्ण विश्वास रखनेवाले आस्तिक 
सनातन वी दिकश्रर्म्माचलम्वी सल्लनोंके अवलोकवनार्थ लिखी गयी है। 
इसलिये इसमें सभी विषय शास्त्रीय प्रमाणोंका मुख्य आध्रय छेकर 
युक्तिपूचेंक विचिवद्ध किये हैं। केवल तक अथवा हैतुवादसे पक्षखम- 
शवकी शेेष्टा नहीं की है। सथ्‌ किसे विपयोंको विशद्कर अशरेजी 
कुशिक्षासे श्रात्त मनुष्योंके डायाडोड वित्तकों स्थिर करनेकी प्रसहाजु- 
खार कहीं कहीं चेशा अवश्य की है। संल्कतका अदुवाद मे कर प्रयो- 
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जनालुसार भावार्थमात्र ही दरखाया है। संस्कृत तन ज्ञाननेवाले केबल 
हिन्दोमात्र पढ़कर भो अभिप्राय सुन्दररीतिसे समक जायेंगे। परथ्तु 
थथार्थ पूर्ण आनन्द तो संस्कृतकज्षोंकों ही होगा। 

जैसे एक ही विताभातासे उत्पन्न सहोदर भाई अति शेशवावस्यामें 
देशान्तरोंम जा पड़ते हैं, वशक्षद्धि होने पर कालान्तर्में कभ्ो उनका 
आपसे साक्षान्‌ सम्बन्ध और जिछाप होने पर सी विना परिचय और 
दृढ़ प्रमाणोंके थे यह नहीं जान सकते कि हम एक ही. वृक्षकी शाखा 
ओर एक ही विताको सन्‍्तान हैं, ठीक वैसी ही दशा इस समय ब्राह्म- 
शोंकी है! कव्पारस्मके सतय परआपतिक्ृपि किसी एक ही प्रदेश 
उत्पन्न हुए थे। यह नहीं कि मिथिल्ठामें प्ज्ञापति दूसरे, उत्कलदेशमें 
दूसरे, शुज्नरातमें स्वतन्त्र ओर महाराष्ट्र द्रविड़ आदि देशोंमें कोई और 
ही उत्पन्न हुए हों। त्राह्मणमात्र आज भी अपना वशपरिच्य उन्हीं 
परमर्षि भणु, अड्िरा, चशिष्ठ ादिका नाम लेकर देते हैं। वसके 
आदि पुरुषके निर्देश करनेमे सबका लक्ष्य (सप्तर्षि और अग्रस्त्यें) मूल 
आठ ही भंणोंके उन स्मरणीय मासोकी ओर ही दिखता है। परम्िं- 
योंकी सम्तान, विशेष व शब्रद्धिके होने पर भी, उक्त जाठगणोंके ही अ- 
न्तग्रंत हैं (भगुगणके आह्ाण इस सप्तय चाडे:किसी देशमें क्यों न जा 
बसे हों, परन्तु अपना परिचय परमषिं शृर॒फे प्रचरोंकों गिनाकर ही देते' 
हैं. जिससे निश्चय होता है कि एक हो सूलपुरुषसे भृगुव शके ब्राह्म- 
णग्मात्र उत्पन्न हुए हैं। केवल दूर देशोंमें बसनेके कारण इस समय 
साईको भाई पहिचान नहीं सकता है! भें दवुद्धि और आपसकी 
इसी फूडने भारतकी पूरी दुदंशा कर दिखायी | थोथा भभिमान भाज 
भो नेतरोंकों दिष्यट्डधिहीनकर, ब्राह्मणोको अन्या बनाये हुए है। ऐसे 
ही अन्रि, अडूरा आदिकी.सन्तानोंको भी सप्रर्ो | इस भ्रमके दूर करने- 
की इच्छासे ही उक्त प्रजापति ऋषिब शप्रवर्तकोंकी बलती सबसे पहिले 
किस देशमें हुई थी ? कहाँ वे उत्पन्न हुए? सर्वप्रथम उनकी स 
न्तावोंका नाम उस देशझे कारण क्‍या प्रसिद्ध हुआ ! ओर ऋषशः 


[ * | 

दूसरे देशोमें बलकर देशमे दके अनुसार नामर्भद किस ऋमसे उत्पन्न 
होता गया. आवि विषयोकि उलँखसे दशविध ब्राह्मणोंक्ी उत्पत्तिका 
ऋमनिद शपूर्वक, आह्णमात््का ध्यान मछपुरुषोकी जन्मभूमि ओर 
वशप्रवर्स क गोत्रकार परप्तपिंयोंकी ओर आकर्षण कर ब्राह्मणोंकी 
छूछ एकता सिद्ध करनेका प्रयक्षमात्र किया है. इससे कोई महाशय 
यहे न समझे कि सारखतत्राद्मणोंकी इसमें “पश्षपांतिता” की गयी है 
घत्यके अनुशोघसे यथार्थ विषयकों गोपन न करना अयना कर्तव्य स- 
मर इस पुरुतक में प्रकाशित शिया ज्ञाता है ; “आाश्रह” से तो उसका 
सम्बन्धमात्र न समझता चाहिये! अवश्य, मोहनिद्वामें सोये हुए 
आह्णोंकी निद्राभड़ू: करानेको कहीं कहीं तीजत्र बाक्योंके प्रयोगसे व्य- 
ड्रोक्ति की गयी है। कारण, बिना इसके उस प्रगादू निडामें कीन 
किसकी छुनता है? निद्ामड़ होनेकी आशा तो तिस पर भी ईश्वर 
की दयाद्रश्पिर ही नि र करती है। 

“प्मादों माजुधोभाव” इत्यादि सिद्धान्ताजुसार बड़े वर्ड ऋषि सु- 
नियोंकोीं भी समय पर श्रम होता आया है | मचुष्यका खमाव ही भूलने- 
का है। इसलिये इस पुस्तकमे मेरे प्रमप्रमादसे कोई अखडूसि किसी 
विषय्म दृष्टिमें आये तो खुजनोंसे प्रार्थना है. कि प्रमाणलहित सच्युक्ति- 
प्रदृशनपूर्व क अवश्व उस बरुटिका उल्ले खकर कृपापत्र भेजें, में इस 
पुस्तकके पुनपु द्रणके समय धन्यवादके साथ उस श्रमका संशोधन 
अवश्य करूँ गा। 

गोत्र, प्रवर, जातिधम्ते, कुलबर्म, कुछोनता, विशुद्धाचार आदि 
पर इस समय छोगोंका ध्यान बहुत ही कमती है ! इस कारणसे क्- 
मशः इनके सर्व था यद्ध होनेका समय सभीप आ गया दिखता है। बहुत 
से विषय तो लुप्त भी हो गये। तथापि बडे बड़े महामहोपाध्याय 
दण्डितोंका तो केश्ल सभाम व्याक्रणके कृट तके॑ और न्यायकी चिर- 
अम्यस्त फक्किकाकी “फुफकार छोड़ अच्तको दाँत विदोड़, झुण्डी मत- 
काते, दृक्षिणहस्त परलारकर वृक्षिण! बढोरना हो एकमात्र पुरुषार्थ रह 
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गया दिखता.है। उन्तका तो कभी ध्यान ही इस विषयोपर नहीं आने- 
का! ऐसो अवस्थामें “आगलगन्ते कोपड़े जो निकले सो लाभ 
खमककर, जहाँतक:उद्धार ओर संग्रह अवतक मेरे किये हो सका 
उतना ही शीघ्रतासे प्रकाशित कर देना परमोचित समझ इस पुरुतक- 
को प्रकाशित किया है। ईश्वश्की कृपा होगी तो पुन द्रणके समय 
पुस्तक परिवर्द्चित ओर परिशोधित होकर प्रचारित होगो। अन्तको 
में परमप्रियमित्र काशोनिवासी सारखतकुछभूषण श्रोद्किपाठशालाकरे 
अध्यापक पण्डित कुल्दनलालशप्मांकोी विशेष घन्यवाद प्रदान करता हूँ 
क्रि जिनसे प्रवरणख्त' यानक वुत्तकरल्लका छत हुवया। इस युस्तकने 
बहुतसे जटिल विषयोंकी मीमांसा सुगमतासे सम्पन्न करायी। “पश्- 
जातिकी” वशावली संग्रह करनेमें ओर भी कई एक भिन्रोंने विद्ाप 
सहायता की है। धन्यवाद सहित व'शाचलीके साथ शीघ्र ही उनके 
नाम प्रकाशित करनेकी इच्छा है। किमथिकम ॥ 


श्रीपरशुराम जय्न्ती 

वे शाख शुक्का तृतीया .__._भवदीय 

सो १६६१ विऋमाब्द गोविन्दनारायश शुम्मो । 
कऋदकतरत्ता | 


# अआीशर्णेशाय नृप्त। ३: 


साग्स्वत-सब स्व 


5 कक पनी ज्ञाति ओर अपने देशका इतिहास ही उन्नतिका मल है । 
2. जञ (६: हम कोन हैं! हमारा कुछ कैसा है ? हमारे बड़ोंने संसारमें 
:१०%%३* कैसी कीर्ति फ् छायो? इन बातोके न जाननेसे अपनेकुछगौरव 
और मर्यादाकी प्रभुताका अरडर हृदयमें नहीं उत्पन्न होता है। जिस मनुष्य- 
को आत्मगोरच और अपने कुछकी म्यादाका ज्ञान नहीं है वह मनुष्य 
ही वहीं है। उससे किसी प्रकारकी डल्नतिकी आशा ही नहीं की जा- 
सकती | इसलिये ईश्वरले मनुष्यकी प्रकृतियें यह शुण दिया है कि बह 
अपने ज्ञानके अनुसार, देश ओर जातिके, अन्ततः अपने बंशके विपयर्म 
जहाँ तक सम्मव हैं, जाननेकी इच्छा ओर खोज भी अवश्य कश्ता है। 
इस कारणसे ही संसारमं अपनी ज्ञाति ओर अपने देशका प्राचीन 
इतिहास भनुष्यमात्र लिखते ओर संग्रह करते है । जितना प्राचीनतम 
देश हमारा भारतवर्ष है, उतना पुरावा दूसरा देश पृथ्वीपर नहीं है। 
भारतका इतिहास भी सबसे प्राचोनतम है। परव्तु बड़ेही डुःखका 
विषय है कि थबन, तूरानी मुसलमान, मुगछ आदि विदेशीय लुटेरे 
शज्ञाओंकी इस दुर्भाग्य भारतवर्षपर वहुत दिनोंसे अनेकों चढ़ाई, युद्ध; 
अत्याचार, छूट मार आदिके कारण प्राज्रीन श्रन्‍्थोंके न हो जानेसे 
भारतका सटीक इतिहास भी इसकी खाधीनताके साथही नश्ठ हो गया , 
जिस पब्वनद ( पंजाब ) सारस्वतप्रधान देशसे इस पुस्तकका सम्बन्ध 
है बह देश ही ऊपर लिखे आक्रमणएकारी विदेशीय अत्याचारी रज़ा- 
ओंका एक मात्र प्रवेशषथ, सिंहद्धार और अतिक्रूर अत्याचार 
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रंगभूमि थी। छुतर्य उस देशके इतिहासके ओर प्राचीन आंचार-व्यच- 
हारके सर्वथा नाश हो नेमें कया सत्देह था यही कारण हे कि बाह्मण- 
आतिमें अन्य पाकर भी इस बातको छापकर प्रकाशित करनेमें. एक 
महापुरुष छज्जित ओर कुण्टित न हुए कि--- गोत्र - प्रवरका घिचार 
कभ्या पुत्रके सम्बन्ध घटता धदता घड गया”! “अपनी. जातिको 
छोड़कर दूसरी जातिमें कन्या पुत्रका विवाह सम्बन्ध कर छेना ये 
बात चली !” बहुतेरे ऐसे भी निकले कि गोत्र जानते ही नहीं ! 
प्रवर वो किख विड़ियाका नाम है ? मूखता ओर अपनी कुछमर्यादा- 
का ज्ञान न दोनाही इस दुर्दशाका मुख है। विद्याभ्यास, भौर आत्य- 
मोरँंव बिना ब्राह्मणोंकी उन्नति कहाँ ? 

इधर बहुत दिलोंसे ब्राह्षणमात्रका दशविध मुख्य विभाग भरत- 
क्षएडमें धचलित है। अर्थात्‌ आय्पाचतके रहनेचाले--सारखत, कान्य- 
कुज, गोड़, मेंथिक और उत्कठ हैं।. उसी प्रकार दाशिणास्य था 
दक्षिण देशबासो ब्राह्मण--कर्नाटकी, तैल'गी, गुजराती, मरहईवं और 
द्वाविड़ हैं। खुतर् इसमें सन्देह नहीं कि देश और भारतभूमागकके 
अन्तरंग स्थूछ विभागक्के कारणसे इन दशविध्र, भिक्ष स्िक्ष वेशोंके 
रहनेवालोंकी सारस्वत, कान्यकुष्ज, तेक्कग, द्वचिड़ आदि मुख्य दस 
प्रकारकी खंज्ञा बन गयी हैं। इस हिसावसे खारस्थत देशनियासी 
ब्राह्मणही “सारस्वत ब्राह्मण” बामसे प्रसिद्ध हुए --यही सिद्धान्त ठहरता 
है। देववदी सरस्वती जिस सर्वोचम देशको अपनी परम पवित्र धारा- 
ओंसे पवित्र करती है उसे सारस्वत देश कहते हैं। अब देखना उचित 
है कि सरस्वती नदी कोन सी है। और कहाँसे निकल कर कौनसे 
समुद्रमें जा मिद्दी है। एक ही किसी प्रसिद् नदीका नाम सरस्चती नदी 
है अथवा इस नामसे ओर और नदियाँ भी परिचित होती हैं। इति- 
दास-पुराण आदि शास्येंको विचारपूर्वाक देखनेसे भरी भाँति निम्धय 
होता है, कि हिमारय पर्वतके प्लक्षप्रसकणसे सरस्थती निकरी 
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और परत पुण्यतीर्थ पृथदक ( विदोया )कुसुक्े त्रके ब्रह्माबर्त प्रदेशकी 
महिया बढ़ाती कमश: पश्चिम दक्षिण ऋुकती हुई द्वारकाके सम्रपी 
पश्चिम समुद्रम जा प्रिक्ली है। जिस समय सरस्यती अन्तःसलिछा नहीं 
हुई थी भोर इसकी सुविस्ती्े प्रचछ घाराका घोर प्रवाह परम चेंगसे 
अपने प्यारे सम दसे फिलनेकों प्रधावित होता था, उस समय भारत- 
चर्ष भरमें सरश्यतीशे सहझ्ान वेगवती बड़ी नदी दूसरी नहीं थी। खुबि- 
ख्यात परम प्राचीन सरस्चती नद्दीकी उस समयकी महिमा चेदोंमें 
सुस्पष्ठ अबतक चर मान दिखती है! इस छोदीखी पोधीमें उन बेव- 
मन्तोंको वाहुब्वसे उद्धत कर दिखानेका स्थानाभाव है। तथापि 
ऋग्वैदके पए्र मोर सप्तम मण्डरूके दो एक मन्तोका उल्ले ख आवश्यकोय 
समम्य गया | यथा “प्रक्षोद्मा चबसा सम्यण्या सरस्थती घदणमायसतरी 
पू:। प्रवावधाना रथ्येव याति विश्वा अपों महिनासिंधुरवया! | $ ॥ 
पका तेत्सरस्वती नदीनां शुखिम्प ती सिरिस्‍्य आसम्‌ द्वात्‌ रायश्वेतती 
भ्रुवनस्थ सूरेघ्रते पयों ढुदुहे वाहुपाय ॥ २॥ म० ७ सू० ६५॥ आाय- 
त्साका' यशखों बाबशाना: सख्खवनी सम्थी लिन्धू माना। या; सुप्वफ्त 
सुदुघाः खुबारा भभिखे न पकसा पीप्याचा: ॥ है ॥ मं. ६ भ, ३ सु 
इक इन भन्‍्तरोका ऐसिहाशिक बेन है। सरसखतीके लब इनिहासोका सूछ 
हैं। इन मन्त्रोका अर्थ विचारने से स्पष्ट ध्रतोत होता. है कि यद्यपि हजारों 
बर्दसे सरखती इस सम्रवतक अन्तःसछिला होकर नष्ट होगयी सी दिखती 
है, “ परन्तु अन्तःखलिछा होनेके पू्थ इसको धाराका अबल -बेग 
ओर हिममिरिसे आसमुद्रास्त प्रयाह अद्वितीय था | इस कारण इसकी 
उत्पादिकाशक्तिविशिए अद्वितीय भाराके प्रवल्प्रवाहवर्णनम्रे शत्रु - 
ओकेआक्रमणसे दचानेकी दुर्ग मूमिसी सुग्क्षित, मानों स्‌ दृढ़ छोहका 
पक-फाटकसा” इसे कहा है। और वेभवतीके विषयमें “रध्येबयाति” 
स्थपर चढ़ी हुई मानों दौड़ी जातो इस सरस्वतीने अन्य (नदिय्ोंकों ) 
जल्मात्रकों अपने महत्वसे परास्त कर दिया इत्यादि चर्णन स्पष्ट है. 
घ्ू्‌ 
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अतः इस विषयमें सम्द ह नहीं कि नए होनेके पहिले सरस्वती एक बही 
भारी बैगवबती अद्वितीय नदी ओर सर्वोत्तम तीर्थ भी थी। तीथ के विषय- 
में लिखा है--“पथा शरीरस्योद श्या: केचिन्मप्यतमा:ः स्खुता:। तथा 
पूथिव्यामुद्द श्याः केचित्युपयतमा: रुछता: ॥ प्रभावादहुताडु मे: ललिलस्थ 
थ तेजसा | परियग्रहान्पुनीनां व तीर्थानां पुण्यतास्खुता ॥? छलविशेषके 
पवित्र अदुत जलके कारणसेही तीर्थ की पत्रित्रता है। या में. वीथ 
नबामही जरूविशेषका है । इस सरखती तीर्थंकी परम परवित्रताके कारण 
इसके तोरपरही प्रजापति ब्रह्माने ओर देवनाओंने सो पूर्व कल्प. यत्र 
किये थे ओर पुण्यभूमि भारतभूमिकों कस्मंभूमि मानकर तपके योग्य 
पवित्रतम सर्वोत्तम शान सरस्वतीतीरस्य ब्रक्मावते प्रदेशदी मनोनीत 
किया था । मनुस्एति “सरस्वतों दृपह्वत्यों हें बनद्योयदन्तरम्‌। तन्देवनि- 
स्मितन्देश' ब्रह्माव्तबिडुबु घा: ॥7 तथा “बतदे शप्रसूतस्थ सकाशावच्न- 
जन्मनः | रूबं स्व॑ चरित्र शिक्षेरन्‌ परथिव्यां सब मानवा: |” देवताओंके 
बनाये हुए ब्रह्माव्त के उत्पल्त अम्नजन्मा ब्राह्मणोंसे पृथ्वीके भनुष्य- 
मातने शिक्षा पायी कहकर उसी सरस्वती ओर सासस्वत्तशकी महिमा 
घोषित कर रही है। “तअयाणाम्रप्रि छोफानां कुरुद्ष अर 'विशिष्यते |!” 
प्रह्माचस नर: स्नाट्वा अद्मयलोकमयाप्ठुयात्‌ !! आदि स० पु०७ तथा--- 
तंत्तिरीय जाबारू शतफ्थआवदि:श्रू तियोंमें सरस्वती तटरुथ कुसक्षेत्र 
तीथ की महिमा भोर उसी स्थानमें पूथं कर्पमें सम्पल्न देवताओंके 
यज्ञका सुस्पष्ट लेख बहुथा द॑ खनेमें आता है | यथा---*दोबा वे सत्र- 
मासत, ऋष्धिपरिमित' यशर्कामाः । तेउब्र्‌ बन यन्नः प्रथप्' यश ऋच्छात, 
स्व षां तस्तत्सहासदिति | तेषां कुरुक्षेत्र' वेदिरासीत तस्थे खाएडयो 
दृक्षिणादर आसीत्‌ तूघ समुत्तराद्ध: परीणअधनाद: मरघडउत्करः नेषा 
मर्ख व च्णव' यश आच्छ त्‌ |” “कृस्सेक्द धानां देखयजन' ख्चोवां 
भूतानां अह्यसदन। कुरुक्षेत्र थी देववजनम्‌ |? इत्यादि | ऐसी कोनसी 
स्मृति, कोतसा पुराण, इतिद्वास औओरःडपपुराण है जिसमें सरस्वती 
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नदी ओर तसीरचतों कुरुद्ध त्रका महात्य्य वर्णनन किया हो । महामारत 
शब्यपर्च में गदायुद्धप् के. चलदेततीथयात्राध्याय और सारखतो- 
पाख्यानके द्याव स्थानमें इसी सरस्वती नदी ओर कुरुक्ष चकी महिमा 
गायी हुई है बलदेबजी तीथयात्राको द्वारकाले चलकर सरस्वती 
नदीका जहाँ निकास हैं उस परम पुनीत प्लक्षप्रस्ययण पच तके ऊपर 
चढ़ गये थे। उस प्र तोत्तमपरसे उनके उतरनेके वर्णममें---“लोथती- 
य्यांचलश्ने प्ात्‌ पश्षप्रस्रवणात शुमाव्‌ ।” स्पष्ट छिखा है। चलद बज़ी 
महाराजन स्वयं,भ्रीमुखसें कहा था कि “सरस्वतीवाससमा कुत 
श्तिः ? सरस्वतीवाससभा कुवों सुणाः ? सरस्वती प्राप्पविव गतो 
जना: | सदा सप्तरिष्यन्ति चदी सरध्वतीम्‌ ॥१॥ सरस्थती सर्व भदीषु 
पुष्या, सरस्वती छोकसुखाबहा सदा | सरस्वतों प्राप्य जना: सुदृ्कृतं 
खदा न शोचन्ति परत्र चेहतल 0२४” तथा--“तीथ स्पुण्यतम राजन्‌ 
पावन' छोकविश्नु तम्‌। यत्र सारसवतों यातः सोएड्विरास्तपलोनिधि: | 
तस्मि ्तोर्थ नर; स्तात्वा चाजिमेध फल' लम्ेत्‌। सरस्वर्ती गतिंचैव 
लभतेनाइन्न संशय: ॥? इत्यादि 

तदनन्तर महाभारत बलदेवजीकी सररुवती नदीपर अनन्य प्रीति 
ओर भक्ति प्रमाणित कर महर्षि वेद्व्यासने उनके रथ खद़नेका केला 
खुन्द्र स्वस्माविक वर्णन किया है कि “तदा मुहुमु हु प्रीत्त्या पे क्ष्यमाण: 
सरखतीम्‌ ! हयेयु क्त' रथं शुत्रमतिष्ठत परन्तपः (” इस परमपवित्रसलिला 
सर्वधधाता सरखती नदीकी महिमा वर्णनके विषय खानासावके प्लारणसे 
अविच्छा पूर्वक भी अब छेखनीको रोकना पड़ा । परन्तु इसमें सन्देद नहीं 
कि जब सगीरथते जन्म मी नहीं लिया था, आागीरथी गंगाका भारतमें 
पापियोंके उद्धारार्थ अवतरण भी नहीं हुआ था, उस प्राचीनकालमें परी 
सरस्तीकी परम पत्िनत्र तरडमालछाकी महिमा वेदादि शाखोंमें घोषित 
होती थी ओर ज्न्ममूमिकों विशेष पवित्रताके कारणही इस देवनदीके 
तीरको ऋषियोंने अपनी आवासभूमिद्दी बना लिया था | 
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जिल समय वलूदेवजों ती्थेयात्रा करने गये थे, उप्तके भी बडुन 
दिनो पहिलेसे सप्स्थतों नदों अत्तःललिका हो छुकी थी | कारण उस्रो 
तींथयात्रा प्रकरणमें द्वारकासे प्रधास, चम्सोडहुंद आदि तीथ के याद 
ही बिनशन अदेशके व्णनप्रि' महाभारतमे' लिखा है कि “ततों विवश 
राजन जअगामाय हलासुत्र: | दशाद्रायोरान प्रतिह पाचत्र ना सरखती॥ 
यध्मात्खसा भमरतभ्रष्ट द्वंचान्षणा सरस्वती |. सस्मात्तदपयों 
नित्य प्राहुविनशनेति डि ॥" जिस सप्रय खरस्यती नदीझा 
जिस प्रदेशवे' आकर कालकी कृटिण गतिसे विताश होगया था, उस 
देशका नामही उस समयले विवशन पड़ा । यह विनशमप्रदेश बच मान 
उदयपुर मेवाड़ राजयुतानेके पश्चिय ग्रात्तमागझा सर प्रदेशदोीं है। अब 
इस. स्थानपर यह शत भवश्य उत्पन्न होती है कि एक तो प्रयाग तीथ॑ - 
में गढ्ा-यमुत्रा खरस्व॒तीके संगप्क्री हो जिवेणों संज्ञा छोक प्रल्चिद्ध 
है,, दूसरे महासारतकी उसी बलदैवतीय यात्राम सरखलीके छुघ 
होनेके बर्णनके बाद पुनः नैमियारण्य घोथ मे' सरस्वती नदोका वर्स माम 
प्रयाद चर्णव किया गया है। सिवा इसके पुप्कर, गया, उत्तरकोशल, 
ऋषम दीप, गंगाद्वार, कुरुल्षेत्र, हिमालयपर्वतवर पिश्न मिश्न सरस्वती 
नदी विराजमाब दिखती हैं | छुतरां इनमें यथार्थ मुख्य सरस्वती कौनसी 
है कि जिस नदीके विपय वेदके ऐतिहासिक थंशपे' अनेको' श्र्‌ ति वक्त - 
मान है ! ज़ब तक इस जटिल शंकाकी निशुत्ति भच्छी प्रभाण और 
सथ्‌ किसे न होगी तव तक सरखती नदी अबवा सारतत दैशका मि- 
णेथ्व किसी प्रकार भी नही' होलफैगा | निःसन्हेंह इस कठिन समस्यारे 
बहुतसे भारतीय विद्वा्ोंको ओर पुरातत्वजिज्ञाखु अगरेज इतिहासलेख- 
कोंको भी खरस्व॒तीके आंवत्तमे' डाल, श्रान्त और प्रान्त किया है! 
इसलिये विविध प्रकारके म्िक्ष मिन्न सिद्धान्त सरस्वती नदीके विपयेमे' 
देखनेमे आते है' | परन्ठु अब विवारना उचित है कि यथा तः वेदोक्त 
बह प्रत्रात सरस्वतों बदो कोनली है? सरस्वतोके चरणों भे' प्रणात 
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कर एकाश्रश्वितसे विचारने पर, शाखोय बचनोंद्वाराही इसकी सुन्दर 
मीर्मासा होजाता है | कारण  पुष्छर, भयाजी आदि तीथोमें' ससट्चती 
नदी जो अब तक चच मान हैं, उनके एक तो स्वतन्ध स्वतन्त नाम * 
है; दूसरे, यज्ञके समय ब्रह्माने वा ब्रह्मवियां ने मन्संबकसे जहाँ जिस * 
खम्य उनका आवाहन किया | सत्य॑कव्पताके कारण उन स्थानोंमें” 
समतल पृथ्चीको फोड कर उधर छोटी छोटी सरस्वती नदियोंकाों 
आविर्भाव हुआ दिखता है। महामारतमे' उनके थे नाम लिखे है-- 
“जुप्रभा काञवाक्षी व विशाल थे मनोरमा । सरस्वती च्रोषवती खुरे- 
णुविभक्ोदेका | पिवामहेन यज़ता आहूता पुष्करेंदर्व | सुप्रभा चाम - 
राजेद्र गाक्षा तच सरस्वती ॥ आजगाप महाभाग तत्र धुण्या सरस्यती।" 
मैमिप्रे काश्वनाक्षी ' ॥ आहता सरिता श्रे प्रा गय यशे सरस्वती 
विशारात्तां गयेप्याहुछ पय: संशिनन्नता: ॥ उचरे काशलामांगे (ण्पे . 
राजन महात्मत: ।  उद्दालकेन यज़ता पूष ध्याला सरस्वती ॥ आज- 
थाम सरित्‌ श्र हा त॑ देश ऋषिकारणानू। अतोरमेति -विख्याता ... ॥ - 
सुरेणुऋ पसे द्वीप पुण्ये राजपि सेविने। कुरोश्चवजमानस्य कुरुक्षेत्र 
महात्मन: ) आजगाम महासाग सरित्‌ थ्रेप्रा सरस्वती ॥ भोधवस्यथवि 
राजेंद्र चशिप्रन महात्मा । समाहुता कुरुक्षेत्र द्विवतोदा) सरस्वती ॥ 
दक्ष ण यजता चावि गंगाद्ारे सरस्वतों। सुरेणुरितित्रिख्याता प्रस् ता 
शीघ्रयामिनी ॥ विमलोदासगवती अ्रह्मणा यजता एन:। समझछूता 
ययो तन्न, पुण्ये हेमवते गिरे ॥ एक्षीयूतात्ततः तास्तु तस्मिन्‌ तीर्थ 
सपायता।। सतवारस्त्रत॑ तोथ न्तवत्लत्मयित्रं जुचि ॥ इति सलप्त सर- 
स्वत्यो नाप्रतः परिक्ोतति ताः।. सद॒तारस्तत चेब तीथच स्पुण्यन्तथा- 
स्पुतम्‌ ॥” महासारतसे उठाये इन- वचनोंमें सुप्रेधा आदि सात स्वतन्ल 
नामकी सिन्न भिन्न तीथेमि' यज्ञके सप्रय आविभूत स्वतत्त्र स्वतन्त्र 
सरहझ्वती तदी दिखती है! | परन्तु गिततोमे' मुख्यसरस्वती सहित खच- 
नो होजाती है. कारण सुरेणुतामकी सरस्वती एक नेइपमड़ीपमें, 


झोगोेविल्द नियन्‍्धावली श्छे 


दूसरी गंगाह्वारमें, सुतर्य दो जुदी जुदी स॒रेणु है' | खातों सश्य्वतियों का 
पुनः एकत्र हिमालयमे' बराके दास आवादहत होनेसे खघसाश्स्वत ती* 
थकी महिमा मदर्बि व्यासने गायों है, यहसों सुरुषण् है। खुतरां 
इससे यह निश्चय होता है कि कुरुक्षे अकी प्रधाव सरस्वतीका दूसरा 
कोई नाम न होकर सुप्रसिद् सरस्वतो नाम ही रहा। यहाँ तक कि 
उसीकी शाखा मदर्षि वशिष्ठफे आवाहनके कारण ओभोघवती नामकी 
निराली ही सरस्वती कहाथी। नाम गणनामे' भी व्यासजीते मुख्य- 
सरस्वती तामकों सब नामोंके मध्यम सुशोधित दिखाया ओर इसका 
आवाहन भी नहीं किया; केचल “आजगाम” छिखा है। इस हिलाबसे 
मुख्य सरस्वतीको इनसे जुद/ कर छेने पर सातददी सरस्वती अन्य नाम- 
बाली अवशिष्ट पायी जाती है'। इन खातोंमें:दक्षफें यश्षमें जिस सुरेणु 
नाम्की शीघ्रमामिनी सलसस्व॒ती नाम आया है बंदी सरस्वती कालान्तर- 
में गंगासे सम्मिलित सुतर्य अन्तःसलिलारूपसे ही जब प्रयागतक 
आकर कॉलिन्दीसे मिलगयी सब खत: गंगायमुनासरस्व॒तीका जिवेणी 
संगम होगया यही प्रतीति होतों है। नहीं तो प्रक्ष प्रश्नचणसे जिस 
प्रधान सरस्वतीका निकास हुआ है ओर कात्यायन लास्यायन आदि 
श्रोत सूत्रोंमें सारस्वतसत्रकी दीक्षा जिस सरस्वतोके तटपर लिखों है. 
उस सर्वेध्रधान सरस्वतीशी तो गतिदां पूष दिशाको ( प्रयागती तक ) 
नहीं पायीजाती यह तो पश्चिमामिमुखो प्रवाहित होकर -पश्चिम 
समुद्रमी' ही जामिली है। महर्षि कात्यायनने ( “शुक्॒प्क्षसप्तस्पां 
दीक्षा सरस्वतीविनशने”, का० अआरो० ३४५३० ) जिस समय यह 
सूत्र गवा था उस समय भी सरस्वती नदी अच्त:खछिकका हो चुकीथों ! 
इसकी दूढ़ प्रतीति तो इस सूत्रके विनशन शब्द्से ही होती है। 
ककेने इसीकी :व्याख्यामे' छिखा है “सरस्वचती बिनशने, सरस्वती 
समुद्संगमें, प्रभासे,- सारस्वत सत्राथ दीक्षाभवति |” परन्तु छाट्या 
यनके १०९०२ सूत्र “सरस्वती नाम नदी प्रत्यकू खोता 
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ग्रबहति सस्याः प्रापरमागों सर्वकोकप्रस्यक्षों, मध्यमस्तु माय: 
भूस्यन्तनिभग्न: ध्वहति, वासो केनचिदुद्वश्यते तद्निनशनमुच्यते !” 
लिखकर माधवाबाय्यने सुस्पप्त दिखा दिया हैं कि “सरस्वतीका 
खोत:प्रवाह पश्चिमकी ओर जाता है| इस नदीका प्रथमांश, और शेष- 
का अश तो सब लोगोंको प्रत्यक्ष दिखता है, मध्यमाग पृथ्वीफे मध्य 
निमग्न हुआ प्रवाहित होतए है, इसीले मध्यमारा किसलीकों दिखता नहीं ; 
उसको वितशन कहते है ।” बिनशन प्रदेश निषादपुरके पासके वेशका 
नाम है। लिखा है 'द्वारं निधाद्राष्ट्रस्थ येषां दोषात्‌ सरखती | फ्रविष्ठा 
पृथिवीं बीर...!” म० सा० | खुतरां अब इस विषयमें सन्देध नहीं रहा 
कि जिस छुविख्यात सरस्वती नदीका निकास प्लक्षप्रस्वणसे हुआ, 
जिसका पूर्वा श पिहोया कुरुक्षेत्र खाणुत्तोथ में आजवक दृवृश्सोचर 
होता है, (जहाँ पिंडदान करनेसे प्राणीकी सदृगति होती है) उसका 
लुर्पाशही विनशन है; ओर शेष उसी नदीका अबतक उद्यपुरसे पश्चिम 
दक्षिण, सिद्धपुर पाटन अर्थात्‌ मातृगयाके समीप प्रवाहित होता, कच्छ 
ओर द्वारिकाचाले पश्चिम समुदकी खाड़ीमें जा मिला दिखता हैं; 
चेदोक्त मुख्य सरसख्ती महानदी वहीं है । कारण यह तो प्रसिद्ध है :कि 
जिन नदियोंकी महिमा श्र तियोंमें घोषित है, जिनके परवित्रतम तीरपर 
महर्षि निधास करते हैं, और जो नदियाँ भारतके किसी पं तोत्तमसे 
निकलकर समुद्र पर्य्यन्त खतन्त्रतासे ज्ञा मिलती हैं, उन्हींकी मदानदी 
मानते हैं। सरस्वती, गंगा आदि सातही मद्दानदी मुख्य हैं, याकी सब 
नदी हैं । यह मुख्य. सरस्वती अन्तःसलिला होने पर भी ससमुद्धतक 
स्वतन्त्रतासे ज्ञामिीं दिखती है। परन्तु “सुप्रसा” आदि अन्य नाम- 
बाली छोटी छोटी सातों खरखती दूसरी नदियोंमें, सो दो सो गजके 
अन्तरही मिल गयी हैं | उनमें एक भी स्व॒तन्त्रतासे समुद्र तक नहीं 
गयी। “घजु: खहस्वाण्यष्टों च गरतियाँसां न बियते। न॑ ता नदीशब्दवहा 
गर्तास्ते परिकीत्ति ता; ॥” छन्दोगके इस वचनसे चार हजार बत्तीस 
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हाथसे ऋमती छम्बी, तो नदीहीं नहीं हो सकती है। सिवाय इसके 
ब्रक्षाने उन लानों गोणसरस्वतियोंका आाधाहन पुनः हिमथान पथ तके 
सप्तसारध्वत तीथ में कर लिया। खुतर्थ उन्र खालोंमे कोई भी अब मुख्य 
सरस्वती नही है | जो कुछ माहात्थ्य बेद, स्थ॒ृति, पुराण आदिसें वाहुन्य- 
सेलिखा विखता है वह मुख्य'्सरस्वती महानदीके विपयमें ही है। 
एक समय चशिए्रज़ीमे भकथनीय महिघ्ताबाली इस सरन्धतीकी इस 
भाँसि स्तुति की थी कि “ब्यापश्वंदू जगत्सच॑ तथीबास्मीभिष्चमे: 

त्वनेवाकाशगा देखि ! मेश्रेपत्सऊले पथ: । सवश्थाप:' स्त्वमेबेतित्वत्तो- 
बयमथीमहिं । पुष्टिध तिस्तथा कीसि: सिंद्धिज द्धिरमा तथा। त्वमरेच 
'बाणों खाद्दा तब तवायत्तमिदं जगत्‌ ! त्वमैव खर्ब सुतेपष वखसोह 
चलुधि था ॥7 प्रधानत: इस पुख्य सरस्यतीके कारणही तीथ॑प्रधाद 
कुरुक्षे न्की यहातक मविमा शा््रोंमें लिखी है कि “थे पसन्ति कुरू- 
क्षेत्र ते चसन्ति जिविष्ठप | पृथ्चीपर सरस्यतीतटके निवासकों 
स्वर्गतुल्य पवित्र खुखधद जान, ऋषियोंने सबसे पहिले सरस्वतीतीरपर 
बसकर, सारस्वत देशकों ही # शव देशॉमे भञ्जगण्य किया था । यही 


फारण है कि दशविश्र ब्राह्मणोंम सारस्वतत्राह्मण सर्वप्रथम माने ओर 
गिनाये राय हे । ४ 
्ः निद्याम ये हिन्दू आय्थक्रोग डस समय सुख चैनसे -सारस्वत- 
देशमें सरस्वतीके किनारे ५ पंजाब ओर उसके आसपासमें निवास 
करते थे | ज्यों ज्यों संतान बढ़ती गयी पूर्व की फैलने रंगे ओर' भारो 
जंगलोको # भागसे जदाकर, असा कि अब शो उत्तर-अमेरिकाम करते 
हैं, रास्ते निकाले यहाँतक कि यमुना ओर गगापार होकर कोशल और 
मिथिछातक अर्थात्‌ अवध और उसके सर्मापी इलाकों तक चले आये 
चश्चिमोत्तर हमलोगोंका प्रस्थान होनेमें किसी तरहका सरन्दह, नहीं। 
इतिदाल सिमिरनाशक ० २७ का नोट | 0४४२ 


+ ऋेदर्म लिखा है “दूषद्नत्त या मानुष आपयाया सरस्क्त्या 
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महानदी सरस्वत्तीके तीरक दशकों ही सर्वोत्तम साशस्वतदेश माना 
है। परन्तु केवल एक पिहोया कुरुक्ष त्र देशवा्थी सरस्वतीकी तीरमभूमि- 
मात्रही सारस्वत देशके नामसे असिद् नहीं है । बदिक अवतक पश्चनद 
प्रदेशकी धसिद्ध पांचों नदीके तटकों सिन्धुनद (अटक) हक, खसारस्थत- 
देश मानते है। परिडत तुझसीरामजी बरामनजाई (मधुर उपायिध्ारी) 
अपनी रखी “जाति विभाग” नामकी पोथीपें वत्त मान सासस्यतदिशब्ी 
चोहदी सीमा इस भांति छिख गये हैं कि “पूत्रमें पृथधदक अर्थात्‌ पहोया, 
दृक्षिणमें रवीया ओर फतयावादू, पश्चिममे मुछतान तथा अध्कनदी, 
उत्तरमें जस्ब्‌ तथा नूरपुर। इस दैशमें जो ब्राह्मण निवास करे सो सारस्चत 
ब्राह्मण कहछाते हैं।” अब यह विचारका ख है कि कुरक्षेत्रणाली 
मुण्य सरस्वतीतीरके देशकों सारस्वत देश मानना तो श्रुक्तियुक्त है। 
परल्तु तदतिरिक्त अन्य पाँच बड़ी प्रसिद्ध नदियोंका अच्तर दोनेप्र सी 
अटकतक सारस्चतदश क्यों गिता जाता है? पव ते या,नदीसे अन्तरित 
देशकी भी शास्त्रमें देशान्तर संज्षा मानी गयी है। खुवरां, पश्ायकी इतनी 
बड़ी बड़ी पाँच नदियोंका,अन्तर पड़नेपर भी देशान्तर, न माना जाकर, 
एक अभिन्‍न सारस्य देश क्‍यों माना जाता है ? ए० तुललीरामजी अपनी 


देवदग्नेद्वोहि” अर्थात्‌ दृषद्दती जिसे अब शायद्‌ घरघर कहते हैं. और 
आपया और खरस्थती नद्योके किनारे बसनेवाले मनुष्यों पर हे अग्नि ! 
तू खूब दहक । सरस्वती उस समय अच्छी बड़ी नदी मह्दूम दोती हैं 
सिन्धुर्मे गिरती होगी ओर सिन्छु इसीके साथ पंजाबकी पाँची नद्दियों- 
को लेके बेदमें सतसिन्घुके चामसे प्रसिद्ध रही होगी, पर अब तो घटते 
घटते एक नाला सी रह गयी है। ओर बिलकुछ रेगिघ्तानमें खप जाती 
है। मालूम होता है कि ये भारयलोग पहिलेपदछ चड़ी बड़ी नदियोंके 
किनारे बसने लगे थे॥ | 

+ छिखा है कि राजा नहुय॒के आगे आग राहसाफ करती चअंखती 
थी भर्थाव्‌ जंगल जलाती थी। इ० ति# ना० प० २७ के बीदका मोर । 


नै 
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पुस्तकमें लार्खतदेशकी सीमा तो मदमानी लिख गये । परन्तु उसका 
कोई शास्त्री प्रधाण अववबा ऊपर लिखी शंकाका कुछ भी सप्ाधान 
उन्होंने न किया, यह बड़ेहों दु:ख ओर अख्यय्धक्ी चर्त्ता है। 
वेदमन्त्रोंके ऐतिहासिक अमाएों + भलीभाति विचारनेसे विश्वय 
होता है कि सारा पंजाद ही निस्यन्देद सारखत देश है। सुप्रसिद्ध 
सारखतदेशकी अपूर्व महिमाके कारण उस देशमें पंजाबकी पांचों 
नदों अपेने अपने लामोंकों छोड़कर सरखतों ही बन गयीं थीं। यजु- 
वें दके इस पक ही मब्खसे इसका दुढ़ निश्चप हो जाता है। “पश्चतथः 
सरस्वतीमपि यन्ति स्ोतल:ः सरस्वती तु पश्चथा सो देशे5सवस्सरित ॥ 
३3७ अ9 ११ क॑। इस संत्रके शेषांशकी व्याज्ष्या महीक्षस्ले अपने सुप्लिद्ध 
भाष्यमें इस प्रकार को है--“साड सेव सरस्चस्येव पश्चया दीशे सरि- 
बंदी अभवत्‌ पद्चाउपि स्ववामानि त्यक्त वा सरस्वत्येबाप्धवत |? म० 
भाष्य ॥ अर्थात्‌ * पश्चननद्सारस्वतद शत वही सरस्वती पाँचधारासे 
अवाहित पाँच नदीके रूपमें बहती है। एंजाबकी पाँयों नदी “देशे' 
अथांत्‌ जिस (सारस्व॒त) देशमे अपने मामोंकोी छोड़कर सरस्वती ही 
बन गयीं ।” छुतरां, सरस्वती नदी आए उसके तीश्वसों सारस्वतदेश- 
के अतापसे जब पंजाबकी पाँचों नदी सरस्वती नामकी हो गयीं तब 
देशान्तरकी शक्राका तो अवकाश हो न रहा | इस कारणसे सम्रश्र- 
पश्चनद्प्रदेशकी संज्ञा धात्ीचकालसे सारध्यतदेशही मानी आती है, इस- 
में सनन्‍्दं हू नहीं । अवश्य सम्रयके फेरफारसे ओर राज्यके परिवत्त से 
देशोंकी सीमा घटती बढ़ती रहती है। हमारे पंजाब पश्चनद॒पांचाल 
वा सारस्वतदेशकी सीमामें भी सम्तय समय पर फैस्फार होता आया 
है । पंजाब सारस्वत देश ही है। यह तो वैदिक प्रमाणसे सिद्ध, हो 
चुका | परन्तु इस स्थानमें पांचाछ राज्यको भी पंजावसे :असिक्ष लिखने- 
का कारण यह है कि पुराण-इतिहासोंमें लिखा दिखता है--हस्तिनापुर- 
के बध्षानेवाले (राजा हस्तिके पीछे कक्वशोराजाओंकी अजमोढ़, द्विमोढ़ 
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ओर बुरुमीढ़ नामकी तीन शाखा विशेष फैली थीं। अजमीढदराजाकी 
चोथीपीढामें प्रवापी बाद्याइवरजाने जन्म लिया | उक्त मद्ाराज वाह्मा- 
श्यका शज््य सिन्धु-नदीके (अटकके) तटपर स्थापित था। महाराजा 
वाहाएबके मुठ्ुछ, यवोनर, बुद्धदिपु खुद ओर. काम्पिवयथ नामके 
पाँच पुत्र थे। इनमें कारिप्यमेही कास्पित्यनगरी वलायी थी। ऋग्वेद 
परिशिष्ठमें मध्यदेश कों सॉमाका जहाँ मिद्दे श है बहाँ इसी कास्पिव्यसे 
पूव के देशको दशाण तक मध्य देश मावा है। पश्चनद्‌ बदेशका प्रसिद्ध 
पांचाहिसा राज्य महाराज बाह्माश्वके इन पाँचों पुत्रोंका हो. प्रतिष्ठित 
यज्य कहलाया था। सुर, पाश्वाल पदेश भी प्रकारानतरसे पंजावका ही 
नामाश्तस्मात् था, इसमे समदोह' नहीं। मंहाशज वाह्मश्वके पाँखों 
पुत्रोंके राज्य करनेसे सपय पराच नदीबाले पंजाबकी राज्यसीमा पूर्जकी 
ओर घिशेंप बढ़ फर इसका भाग पॉचालराज्य भी दोगया था। मत्स्य- 
पुराणन वादारवका नाप अद्राए्‌ट छिला है. यथः *..,भद्वाश्यतनयान्‌ 
श्रूणु | मुदूल जयश्वेब राजाइुदरिपुकत्तया । जवीनसथ्वविद्धान्तः 
काम्पिव्यश्व व पञ्चमः । पश्चानाओ व पाश्चाछान एतान जनपदान, चिदुः | 
पश्चाल रक्षिण्यों होते देशानामिति नाः श्रुतम ॥7 मण्पुण्म०००। 
विशेषतः शक्तिसंगरप ता स्पष्ठ है वि कुस्छे जात्पश्चिमेतुतथा चोत्तर- 
भागतः | इन्द्पस्थामदैशानि दशयोजनकठ्यें। पाश्चालदेशों देबेशि, 
खोन्द्य्येगव भू दितः ॥!7 तोथोसमकुरुक्ष असेपश्चिप : ओर इंइन्द्र॒प्रस्थ, 
दिल्लीसे १५ योजन उत्तर-पश्चिम खुन्दरताकीखान: पाश्चालदृश है। 
भविष्योत्तरमें भो श्रीपरशुरामजीके थुद्धधणनमें :“यतो पश्चनद दे वो 
क्षत्रियास्ययसूदन: | तत्र प्राधान्‌ महशूरान्‌ क्षत्रियान्‌ रणडम्मदान। 
सुयुर्ध पतिवद्घोराम: साक्षान्नारायणायज:। जनस्या जनितो लोके काशूरो ? 
यरतु पाथि बान्‌ | पाश्ाछाव जयते युद्ध विधा नारायण: सरवयस ॥7 
पंद्नद्‌ ( पंजाब) जोर पस्चालकों एकही अमिन्नदेश स्थिर किया है। 
इस छुपंसिद्ध सारस्वत पशञ्चनद्‌ द्‌ शक्की इधर वढी हुई सीमाके विषयर्म 
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ओर विशेष छिलनेकी वया आवश्यकता है ? देखो आज भी देहली 
उस पंजाबकी दी दंहली प्रसिद्ध हे । इसमें सन्‍दह नहीं कि सबसे 
प्राचीनतम नाम बे दिर प्रभाणसे पश्चाद प्रदेशका सारस्वतदं श ही है | 
इस कारणसे ही प्राचीन शाख्रोंमें केवल सारध्चत ब्राह्मणोंका उल्लेण्ल 
बहुत दंखनेप्रें आता है। कान्यकुब्ज, उल्कल, मेंधिल, अथवा तेलऊजू 
द्वाविड़ आदि ब्राह्मणोंकी अपेक्षाकृत आधुतिक श्ेणीके नाम, प्रायीन 
शा््त्रोंमें नहीं पाये जाते | कट्पारम्पके जिस प्राचीनतम समयमें प्रद्टपियों- 
ने सर्वप्रथम प्लक्षग्रम्नवणके सप्रीय सरस्यतो तोरबतीं सारस्चतदे शर्में 
बत कर चेदघोषसे हिमाालयरव तभी कन्दराओं को प्रतिध्यनित किया 
था| उस खसप्यनक तो तेलडु: आदि नीचेके (अथाह समुद्र्मं डूबे हुए) 
देशोंका निरशेनमात्र भी पृथ्वोपर कहीं नहीं था | खुतरां, उन देश- 
वासियोंका उल्लेख प्रायोनतम शाखोंमें केसे सम्मब था? यह उत्तम 
शैतिसे समफनेवालों बात है. कि पृथ्त्रीका कारण जछ है। जहसे 
पृथ्वी उत्पन्न हुई है। खुनरं, आदिमें जरके भीतर हो पृथ्वी थी। 
कालान्तरमें हजारों वर्ष बाद समुदके जलसे बाहर निकली। बाशह 
अवतारकी अपूर्वेकल्पनामयों पुराणकी गाथा, बाराहके दाँतोंपर पृथ्बी- 
को जलसे बाहर छानेकी कथासे, इसी वैज्ञानिक ओर अध्यात्मतत्थ 
ओर खश्क्रिमकों सुद्रृ़् करती है| सबसे ऊँचे हिमालय परवेतके शिलरों- 
पर भी समुद्रके जलजन्तुओंकी अति प्राचीन अस्थियोंका अबतक 
आाधिक्यसे मिललना इसका ही एक ओर दूखरा प्रत्यक्ष प्रमाण है। 
कृम्सेपुराणके छठे अध्यायमें--प्ततस्तु सलिले तस्मिन.. विज्ञायान्त- 
गंतान्महीम्‌। अजुमानात्तदुद्धार कत्त काम: :प्रजापति:॥ जलकीड़ासु 
रुचिर वाराह रूपमास्थित: |अधुष्यं मनसाप्यस्य्वाड्सय॑ च्रह्मसंशितम्‌। 
पृथिव्युद्धरणार्थाय प्रविश्य च रसातलप्‌ | दंश यास्युज्जहारेनां आत्मा- 
घारो घराधर: ॥7 # अथाद समुत्रमें डूबी हुई इस प्ृथ्वीकों सगवानने 

# आजकलके नयी रोशनीवाले हटी, पुराणोंको निरागपोड़ाही मानते हैं, 


श्ह्‌ धारस्वत-सनक्य 


अब्टू त बाराह-रूप घारण कर अपने दाँतों पर जलसे बाहर निकाला था। 
आगे चलकर उसी अध्यायमे पुनः यह भी लिखा है कि “ततः स्वस्था- 
तमानीय पृथिवीएथिवोपतिः । मुमोच रूप मनसा धारयित्वा घराधरः ॥ 
तस्योपरि जलोघस्थ महती नोरिव स्थिता। विततत्वाज्चदेहस्य न 
मही यातिलंप्छव्म ॥ पृथिबीं स सप्रीकृत्य, पृथिव्यांसो5चिनोद्रिरीन 
प्राकूलग दृग्धानखिलान ततः सरो दघन्मनः ॥९५४ शाख्के इन प्रमा- 
णोॉंसे भली भाँति निश्चय होता है कि आदिकालमें यह पृथ्वी जलके 
अन्दर निमम्न थी । अत्तएव निश्चय है कि अपने समय पर वाराहओने 
जब इसे जलसे ऊपर किया, तब सबसे पहिछे इस धरतीका 


सबसे ऊँचा प्रदेशही समुद्रके गर्भसे बाहर निकछा था । 
डुःखका विषय है कि पुराणोंमें जैसे जैसे अनमोल रत्न भरे पड़े हैं अभ्रद्धा 
ओर मोहान्धकारकेकारण सबको उनका लाम दुलुभ है। परन्तु अध्यात्म 
दृश्टिसे विचारनेपर हियेका ऑँधेंश दूर होता है ओर तबतो फिर ऋषियों - 
की अपूर्व' बुद्धिकी प्रशंसा करनीही पड़ती है | यह तो सभी स्वीकार 
करेंगे कि पदार्थभात्रका बनाने ओर विगाड़नेबाला काल हीं है। इसी 
से “करोति काल; सकल स हरेत्‌ काल एव हि। काल: स्थापयते विश्व 
कालाधीनमिद जगत्‌ ॥” लिखकर शास्त्र, हाँके पू कारे काह्माहात्म्य- 
का डड्जा दे रहा है।अव देखिये इस वत मान कल्यका नामही श्वेत 
“चाराह” कप है। अतः इसी कछ्पतें इधछ पृथ्वीका संगठन भी हुआ 
हैं। निःलन्देह वाराह दी इस पृथ्वोंको जलके भीतरसे वाहर लाये हैं | उक्त 
चाराह स्वरुप इन्द्रियय्राह्य नहीं, भतीन्द्रिय है| इसलिये ओरोंके मनका 
भी अगोचर शब्दत्रह्मस्वरूप वर्णन इसका क्ृस्म पुराणमें किया है। 
सर्वान्तक फालकी द पट्टा परही पृथ्वी रखी हुई दिखायी गयी है। अर्थात्‌ 
काल वाशहः अपने दाँतोंशे शेष्र इस पृध्वीको चूण' विचूण करगे यह भी 
निमश्वय समझो । देखो, पुराणोंका कैसा ग़म्भीरभावपूर्ण छुन्दर व्णव 


द्वोवा दै। 
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दूसरे ऊपर लिखे प्रमाणोंसे यह भी निश्चय होता है कि भूगोछू- 
कके संगठन-समयमें उद्बिजसएिके सी पहिले पर्बसोंकी हो ख्ि सच्च- 
प्रथत हुई थी। पव तोमें जो सबसे ऊ था पव ते थार चही सबसे आगे 
जलसे बाहर निकला था, यह भी स्वतः खिद्ध है | पृथ्त्रीपर सबसे ऊचे 
पर्वत हैं और पर्व तोमें सबसे ऊँचा हिमालय और सुमेद पद त हैं ।'सुतर्सा, 
जिस अवस्थामें समग्र भूमएडल समुद्की अधथाह जलराशिमें डूबा हुआ 
था, उस सप्रय केबल सुमेर ओर विमालयके ऊँचे शिखरमात्रही स- 
बसे पहिले जहूसे बाहर निकले थे | इसी हेतु शाश्रॉमें पर् तल कों 
मुख्यलगंभी लिखा है। यथा--“मुख्या नगा इति शोक्ता सुख्यलर्स्तु 
: स्वतः ।! तथा “प्राक्‌ सर्गे दह्ममाने तु तदा संब्स कासिना। तैता- 
मिना विशोर्णास्ते प्र ता भरुवि सर्वशः । शैला एक्ार्णवे मश्ना बायुना- 
परुतु संदता:। निपका यत्रयत्राखत्‌ स्तत्र तत्राबडा सवय्‌। सूबिवार 
ततः कत्वा ... [” माकेणड यपुराणयें जलूमें डूबी हुई पृथ्वीकी पर्बत- 
खफ्टिका क्रम सुखरूषसे दिखाया है। वायुक्े दवावसे भ्रूगोलकके 
भीतर जहाँ जहाँ जलने प्रवेशकर मूगभख द्रवीभूततेजोमय घातुकों वि- 
कत किया चहाँ वहाँ पर्वत बचत मये। आयभइने “घुदनिठसलखिलव्यों | 
मतेजोमयोयस ।” भूपिस्डकों पंचमूताश्मक्र वर्णन कर जेसे प्रथम 
स्तरमें मत्तिका कही उसी श्रकार बायु, जछ, आकाराके अनन्तर मूग- 
भेंको तेजोमय लिखा है। इस तेजोमय भूगभ॑में जब चायु जलकोंपहु - 
चाती है तभी तेजकी विकृतिसे पर्धतकी सध्ठि होती है। सिरुसर 
तोंकी सष्टिमें सुमे| ओर हिमालय सर प्रधान हैं । समेद जम्वद्गोपके 
मध्यमें है. ओर हिमवान, देमकूट ओर निषथ, नामके तोन पर्बात तो 
उसके दक्षिण में तथा नील, श्वेत, भोर हंड्री नामके तीत पथ ते सुमे- 
रुके उत्तर लिखे हैं। यथा “हिमवान्‌ हेमकुटश्ानिषयश्धास्य दक्षिण |? 
नीलः श्वेतत्मश्शड्जी चर उत्तरे वर्ष पता: ॥१०॥ वि> पु० ॥ यदञ्यवि 
वत्त मात समयमें सुमेदतक भलुष्योंकी पहुँ लनेद्ी सामथ्य नहीं हैं, 


श्र सापरश्वत-सबस्य 


इसासे बहुतला गड़बड़ सुमेद पव तके पहिचाननेमें मचा हुआ है। त- 
थापि “तस्व होलस्य शिखरात्‌ क्षीर्धारामहामते | पुण्या पुण्यतमेज शा 
गंगा मगीसथी शुभा। हिमालय विनिर्देध भारत पथ मेत्यच | ऊूब- 
णजाम्वधिमस्थैति दक्षिणासस्‍्थां विशि द्विज ॥” प० पु० के इस चचनसे 
ओर “तथैचालकनादा दक्षिणंन अल्यसद्नात वहूनि गिरिक्ृटान्यतिकस्ध 
हेमकटहिमकुटास्वतिरभलतरसहसा छुदन्ती भारतमिभ धर्ष दक्षिणस्था- 
न्द्शि छलवणजलश्रिपर्मिगंविशति। ११५ भागवत इस लेखसे भी 

गड्ाकी पवित्र घाया सुमेरशिखरसे निकलकर हेमकूट डिमालय आदि- 

पर्व तोके श्ड्ञींकों तोड़ती फोड़ेंदो हुई भारतवर्ष से वृक्षिण समुद्रमें जा- 

ती है” यही लिः्ध्य होता है। भारतसे सुमेरु सर्वथा दूर होता तो सु- 
मेशसे निकल कर दिमालयको भेदन करती घचाहित होतेका गड्ानदीका 
चरण व केसे सम्भव था ? पश्मावक्ती पेराबतों (राबोी) नदी जिस ख्यनसे 
निकली है, उस पव तश्टइुके पासही अत्रि ऋषिका भाश्रेत्ष और उनकी 
सापित नारायण मूक्तिका वण त--/तस्पव एवं तेद्धस्य प्रदेश समनो- 
रमस। अशश्य' मासुषेरन्योद वयोगाहुवागत: ॥ ऐशाबती सरिचद्ठेप्ठा 
यस्माद शादविनिर्गता [? अ० ११८ ॥ इस प्रद्ार स्पए मत्स्यपुराणमें आता 
है। उक्त खानके ठीक्ष उत्तरमें हो कौछास है यथा--तस्याश्रमस्योत्तर- 

तः भतियुरारिनियेवित: | मध्ये हिमवतः पूष्ठे कौछालों नाप्त प्चातः शा 
म० प्‌ ० अ० १२१। यह केलालपव त ही सुमेय्की दक्षिणपरिधि है; 
इसीसे के छासकों सुमेरक्रा शिखर भी पुराणोंमें छिखा है | कृ० प्‌ ०- 
केर६ वे अध्यायके आदियें “प्रथिश्य मेकशिखरं को ठाश' कमकपसम्‌।* 
देखकर भी निम्थय होता है कि सुमेर भारतवर्ष ओर हिमाऊयसे सर्वथा 
दृस्देशमें नहीं है। हिमालयप्रान्तम.. कोछासदर्शनकों.. अबतक 
साधु-सन्‍्त जाते हैं। परन्तु पृथ्वीके उत्तरफेद्रका नाम भी सुमेरु है । 
इसलिये सुम्रेद्के निण यमें शाख्रीय द्विविध वर्ण नसे श्रान्ति अचश्य 
उत्पन होती है। खमयपर विद्वानोंमें भी सुमेस्के निर्शयका भारी 
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भमेला पडुजाता है। अब तो कुछ लोग उत्तरकेद्धकों ही मनुष्योंकी 
आदि जन्परभूमि भो सिर करने छा हैं | परन्तु जम्बूद्वीपके मध्यमें जिल 
सुमेर्का चण न शाखतरोमें चित्तारसे है, बह तो कदापि उत्तरकेन्द्र नहीं 
हो सकता। कारण, उत्तरकेद्ध तो प्रथ्वीकी उत्तरदिशाकी परम अवधि 
है। उत्तरफेद्रसे उत्तर पृथ्वी ही नहीं है। इस पृथ्वीका शेब उत्तरकेद्ध- 
तक ही है। अतः सलागरा सप्तदोपा प्ृथ्वीके याहे जिस ख्थानसे देखो 
बह केन्द्रवाला सुमेर सब ख्ानोसे उत्तरहींमें अवश्य दिखेंगा। उस 
सुमेर्से उत्तर तो त्रिकालमें भी किसी नदी, पर्बत या प्रदेशका होना 
सम्मत्र नहीं है। न उल उत्तप्केद्ध नाप्क सुपेहते मनुय्यखूण्िरवताका 
ही कभप्रारस्पी हुआ है। परन्तु इस कनकाचल सुमेझ पव तके उत्त- 
रके देश, प्र त, नद, नदी, सरोवर, वृक्ष, आदिका शास्होंमें बिस्तारसे 
बर्ण न है ओर उनमें कुछ स्थ|न अवतक ज्योंके त्यों बच मान हैं। सुतरां, 
जम्पूद्वीपका मध्यवत्तों सुमेरु, पृथ्वीकी मध्यरेखा, जो कुरुक्षेत्रते बचर 
को गयी है उसीके समसूजमें हिमालय पर तश्रे णीकफे उत्तरधान्तके मध्य- 
में ही अवश्य है। भूमध्यरेखा, रूकासे सीधी उल्लीन ओर 
कुरुक्षेत्रओं बीचति निकछ :कर उत्तरक्ेख्तक जाती है। लिखा 
है---“यहड्लीजयिनीपुरोपरिकुरुक्षेत्राविदेशान्‌ू. स्पृशन, सूत्र मेख्गत॑ 
बुधेनिंगद्ता सा मध्यरेखा भुवः [? शि०जिन बडी बड़ी सातों धारकों 
अब “हिमालय पर्वेतश्रेणी कहते हैं | उनके एक एक अंशके“पारिपात? 
“केलांश”:“परिमण्डल” आदि नाम हैं। पूर्वकालमें सातों धारके 
सिन्न भिन्न शिखरोके खतन्त्र अनेकों नाम थे। भारतके पश्चिमोत्तर 
प्रान्तमे भुखण्डके बीचकी सबसे ऊँची घारके चारों ओरसे आठ पथत 
शड़ों से घिरे हुए सर्वोच्च खर्णशिख्तरका नामही सुमेरुपर्य त था। 
कुरुक्षेत्रके समसूत्रपर हिमालयके उत्तरग्रास्ससें केलछाशके पासही स्वर्णे- 
भूमिपर इस सुमेरशिशशरका हिमाच्छादित शुत्त रहना इस समय भी 
सम्भव है। सत्ययुगमें स्वर्णफे विशेष व्यवहार होनेका भी यही 
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कारण था | अवभो पंजाब शोर काशमोर प्रान्तमें नदो भर छुतिकामें स्वप्प 
बहुत मिछता है। अब सुपेर शिखर वरफसे आाच्छ तर हो गया है तथापि कुछ - 
द्यके समयमें खुनहरी कलक देता है। सुमेस्के पूथर्में जठर तथर केला 
पर्वत, ओर दक्षिणमे सुप्रसिद्ध कैलाशशिखरका वर्णन है। सुमेरके पूकबक्रीः 
स्वेतवणकी दिव्यमूमि ही आह्यणोंकी उत्पत्तिका स्थान और अह्म- 
बंगकी आदि जन्ममूप्ति हे | लिल्ल। हैं---“शुक्क: पीतो एसितों रक्त: प्रायादिषु 
यधाक्रमम्‌। विश्रों वेश्यघ्तवा शुद्रः क्षत्रियक्ष खवण तः॥” मा० पु० | वह 
स्थान सारस्वतदेशके छक्षपसवणके सम्रसत्रमें ओर समीप ही है। इस 
सुमेर विषयका विशेषनिर्णय खरवित “बर्ण विधेक' में किया है | उससे 
सुमेश्का ओर सुमेस्के उत्तर लालरंगकी, दक्षिण पीछेर॑गकी और पश्चिम 
कालेरंगकी भूमिमे हो अपने अपने समय पर, क्षत्रिय वे श्य ओर शूद्रवर्णके 
आदिपुरुषोंके जन्मग्रदण कर वश वृद्धि होनेके वाद, पृथ्वीके सब देशोमें 
क्रमशः जा वसनेका पूरा पता छूग जायगा। परन्तु पर्वतराज हिमालयसे' 
ऊंचा पव त पृथ्वीपर दूसरा नहीं है, यह तो सभी खीकार करेंगे । इसमेंभी 
सन्देह नहीं कि हिमवानऊे उत्तर ओर जस्वृद्वीपफे मध्यमें स॒मेर है। हिमवान्‌ 
पर्व॑तराज जो कि सुमेस्के दक्षिण, पू् से पश्चिम समुद्र प्यन्‍्त विस्तु त 
है; वही सारी पृथ्योपर सब्बंसमातिसे उचेले ऊ था प तराज है और 
बही सारतव॒ष को उत्तर सीमा भो है। उसीके प्रक्षत्रसवणसे सरस्वती 
महानदी भो निकछो हैं। खुतरां, खुमेंद सहित उस दिमवान्‌ पव त- 
श्रेणीकाही कबव्पास्ममें सर्व प्रथम जलसे बाहर निकलनाभी सुसिद्ध है। 
इसी ले शास्त्रोमें स्पष्ट लिखा है कि “यदिदं भारतं व यस्मिन्‌ स्वायंम्भु- 
बादयः: | चतुद्द शव मनवः प्रजासर्ग ससज्निरे॥” मण्पू०। इस 
कर्मभूमि भारतभूमिमे दी चोदहों मजु प्रजासृष्टि करते हैं। सबसे प्रथम 
सब पदार्थोकी सृश्ठि इस मारतवपके समेस अर्थात्‌ दिमाल्यके 
ऊँये प्रदेश?में ही हुई है। जिस समय प्ृथ्वीके अन्यान्य प्रदेश सप्मुद्र॒- 
मैं डूबे पड़े थे उल समय केवल भारतका सर्वोच्च हछिंमचान पर्वात 
छँ 
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ही मनुष्योका एकमात्र आवासस्यल था। इस कारणसे सत्यय्रगके 
नुप्युक्ा निवास केवल पचत वा समुद्र परद्दी था। यथा “पर्बेतो 
द्खिसेत्रित्योह्मनिकेतास्तु सवेश: |” स०प्‌ ० | अवस्तर हजारोंवर्षके वाद 
जब एथ्बीका निश्चांश अर्थात्‌ सर्वोच्च प्र तशिखरसे नीचा भूखणड 
अपनी ऊंचाईके ऋमसे जछसे बाहर निकलता आया और काान्तरमें 
चासोपयोगी सुद्दढ़ हुआ तब व'शवुद्धि वा अन्य कारणोंसे उन प्रदेशोंमें 
भी वहुत दिनोके पीछे, क्रम ऋमर्े मनुष्योंकी चलती हो गयी । इसी 
कारणल शाखा माय्तवर्ष को सम्स श्रेष्ठ और कप्रशूपि मानकर यदद 
भी थरुक्तियुक ही लिखा हैँ कि "सारत नाम्रयद्वर्प दृक्षिगेव प्रयोदितम । 
सत्कमभूमिनात्यत्र संग्राति: पुण्य पावयो: । एतत प्रधान' विज्ञेय यत्र 
सब प्रतिष्ठितम्‌ । तस्मात्‌ स्वर्गापवर्गों वे मालुष्यः नश्काबयि | तिय्थ- 
'फेल्वमथवाप्यन्यतु नर: आाध्ोति व छिज्ञ | माए प्‌ ० | 
“2 वृथ्चीकी भाहृति गोल है। इसलिये सवॉच्च दिमालय पर्व तके सु 
दूर उत्तर पानतके तथा दक्षिण प्रान्तके देश अपेक्षाकृत भत्यन्त निम्न है। 
इसीलिये “दक्षिणोत्तरतो निम्ना मध्ये तुझ्ायता स्षिति:।” शाखोंमें भूम - 
णडलका मध्यशाग डचा ओर दक्षिण उत्तरका भाग नीचा लिखा है। 
खुततरां, सवंधा यद सिद्ध हुआ कि हिमालय परदेशके पक्षरसव णकते समी- 
पसथ पर्व तशिखर ओर तबनमन्‍तर सारस्वत देशमें जिस समय ब्राह्म- 
ए बसते थे, उस समय तक इस घरतीक वहुतस' प्रदेश वो जलमश्नही 
थें। छुतरां, उनकी उस समय चांसांदी क्या थी ? निश्चय सारस्वत बा- 
हाण्पेकाी इस कारणसेही शास्त्रोंमें ग्रायीनतम निदश न देखनेमें आता है। 
ख्ान खानमें “यत्र सारस्वतो जातः लोडडिरास्तपलों निधः।” ऋषि: 
सारस्वतो5ड्विरा:! “द्विज्ञा: सारस्वतास्तत्र” “सागस्वतास्तु ये बिषा 
क्षत्रियार्णा प्‌ रोहिता:” इत्यादि बम त है | वेदमें भी "सारस्वत यज्ञ! - 
की घिस्सोरंपूच क विधि पायी ज्ञाती है , परन्तु मोड “यज्ञ” भौधथिल- 
पशञ" “सैंलडु यज्ञ” आदिका कहीं नामभी नहीं है | मद्गामारतका प्रसिद्ध 
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खारस्वतोपास्याद भी एक बहुत पुराना इतिहास महत्मारत युद्धके 
सम्रयसे बहुल पूर्वका सारस्चत ऋषिकी महिमाका कीर्तिस्तम्स हैं । 
पृथ्वीकी प्राचीनला और आदिसशिका विचार कश्नेंसे हमछोगोकी 
बुद्धि कुण्ठित हो जाती है । सबस्ते पढिले इस घरलीपर मनुष्य कहां- 
से आया ? कोल उसने जनपभ्रहण किया ? इसका वियार करने बैठो 
तो अचल अन्यक्रार ही भाँखोंके सामने भाता है | कुछ भी निर्णय इस- 
का हमलोगोंकी चुद्धिसे ठीक नहीं होता ।कारण, जिल समय पिता माता 
अथवा ममुष्यशरीरधारीसात्र भूसएडल पर विद्यमान नहीं था. उल स- 
मय प्रथम मनुष्यका आविर्भाव किस ग्रकारसे हुआ ! तक; थुक्ति. वि- 
सार, अनुमान, ससी इस स्थरूपर हार मानते हैं। यथार्थ मीमांसा ६- 
सकी मनष्योक्ते किये नहीं हो सकती | इसीसे शास्त्र उपदेश करता है 
कि “धत्यक्षेणासुमित्यावा यध्तूपायों न बुध्यते | पु विदत्ति चेदेल 
तस्मात्‌ वेदस्थ बेदता ॥” जिसका प्रत्यक्ष ज्ञान होना असम्भव है, अजु- 
मानसे था और किसी उपायसे सी सममकने योग्य जो विषय नहीं है, 
उसे बेदके प्रसाणोंसे हम जानखकते हैं। वेदका बेदरत्व इसीसे हैं । 
'विहुज्नाने' घातुसे घेद शब्द सिद्ध होता है। उस सर्वेज्ञ खर्बान्तर्यामी 
सच्चिदानम्द विज्ञानघन पूण त्रद्मक अतनत्त क्षाचका आशिक सडुलन- 
मात्र वेद है। सुए्डक, शतप्थ आदिमें लिखा भी है--“अस्य महतोसू- 
तस्य निशचसितमेवेत्यदुग्वेदोयजुर्व दरसामबेदो[थर्वाडिरिस: । बाचा थे 
सप्राद्‌ बन्धु: प्रशायते ऋग्वेद यजुर्वेदेस्सामबेदो5थर्बाडडिस्स इतिहासः 
पुराण' विद्या उपनिषद्‌ः स्छोकाः सत्राष्यनुव्याख्यानानि व्याख्याना- 
तीए: हुतमाशियं परायित्मयञ्च लोक; परथ्च छोकः छोकः सर्वाणितल 
भूतानि बाचैव सत्राडु भक्ायन्ते। चाशवों सन्नादपरअह्म ॥” खुतरां, 
पापपुण्य स्वर्गापवर्ग धम्माघस्म, पुन्जस्ममुक्ति आदि लोकिकालोकिक 
बसे सभी विषयोंका परिश्ञान हमको एकमात्र विद” भगवानकी शरप् 
जानेसेही होगा कि जिनका निणय करनेकी सामथ्यं हमारी परिमित- 
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सामथ्यवाली मनुष्यबुद्धिमें नहीं हे। यही कारण है कि श्र तिप्रमाणसे 
बढ़कर खंखारमे कुछ भी मान्य नहीं हे । स्छति पुराण आदि उसी 
श्रू तिके विशद्‌ रूपसे समभानेको है | “इतिहासपुराणं स्यो बेदं सपुपत्न - 
हयेत। विभेत्यव्पश्र्‌ ताद दो मामय प्रहरिष्यति (" अत्पज्न अत्पक्नू त 
पामरोंके मनमराने हेतुबाद ओर अर्थका अनर्थ देख, बेदकों भी अड़ 
भड़का भय होता है। वेदशास्त्रोंका सिद्धान्त हैं कि--सच व्यापी भग- 
चानकी चैतन्यसत्ताके संयोगसी, जब प्रकतिका विज्ञोभ उत्पन्न होता हैं, 
तथ कारणसे कारय्येकी उत्पक्ति होती है। उसीका नाम सृश्टि है। 
प्रकृति जड़ है। खुतरां, बिना चैतन्यपुरुषफे संयोगके उसमें क्रियाशक्ति 
नहीं उत्पन्न हो सकती । सश्कि समय उस खब व्यापक सूक्ष्मचैतन्य- 
का संयोग प्रकतिसे सवंधा हो ही जाता है। इस कारणसे पृथिवीके 
कारणरूप जलको “आपोनारा इति धोक्ता आपो बैनरसूनव:। अयनन्‍्त- 
सथता यस्मात्‌ तेन नारायण: स्छुत: ॥" कृ० पू ०॥ नारायणका निवा- 
सख्यल वा “एकांशेनस्थितोजगत” के हिसावसे नारायणरूपही माना है । 
तंथा--ख एव पुरुष: समुद्र: खब छोकमति |? “विद्य ते धाम परम॑ 
गुद्दा: यत्समुद्र अन्तनि हितासि नाभि: ।” आदि श्र तियोंमें भी सच - 
व्यापक उस जगन्नियन्ता नारायणकों समुद्रर्में व्याप्त ओर प्रलढय. तथा 
सूृष्टिकर्ता कहा हे । प्रसिद्ध है कि व्यापक विष्णु भगवानकी नामिरूप 
समुदसे कल्पारम्ममें जिस प्रकाएड कमठकी उत्पत्ति हुई उसीसे पद्म- 
योनि ब्रह्माजीका आविर्भाव हुआ था ) पृथिवीको ही इस स्थलमें कमल 
कहा है। “अथ योगवर्ता श्रेष्ठमखजदु भूरितेजसम्‌। स्वष्टार सथ - 
लोकानां ब्रह्माणं लव तोमुखम्‌ | यस्मिन्‌ हिश्मये प्मे बहुयोजन- 
विष्त्ते। सब तेजोगुणमय पार्थिव ठक्षणवू तम्‌ू॥ सच्च पद्ा' पुरा- 
गणज्ञा: पृथवोरूपमुत्तमम्‌। नारायणसमुट्ट न॑ धवदन्ति महर्षयः॥ या 
पद्मा सा रसादेवी पृथवी परिचक्षते | ये पद्मसार शुरवस्तान दिव्यान पर्व - 
तान, विदु ॥ हिमवन्तं च मेर' व नील' निषधमेव च। फेलाश मुश्नवन्त' 
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च तथान्य॑ गन्ध्रमादनम्‌ ॥7 इत्यादि मत्त्यप्‌ राणके १६६ थे अध्यायमे 
विघ्तार पृ क इसका वणत है। निरसन्देह पृथ्वीरुपक मल्सेही सश्टिकर्त्ता 
ब्रह्माका आविर्भाव हुआ था | इसीसे थ्र्‌ तिमी कह रही है कि “सर्च 
भूमेरज्ञायत तस्मादु भूमिस्ञायत । घाता यथा पूच म्रकतपयत्‌ ” अ० 
चे० वह० । मूपझसे आविशृत होकर बिधाताने पूथ' कद्पांसुसार 
ग्यृट्धि रचना की । उस अनोखे कारोगरकी वड्ोही विविन्न सश्किशल 
ओर अड्डू. त सत्ता है। जब सूक्ष्मरूपमें उसकी व्यापकताको बिचारो तो 
यतुद शभुवन उसके एकांशर्मं समा जाते है। परन्तु जब विशवरुप 
घारणकर सुष्टि रचनास्वरूप मदारीका सा खेल घह दिखाता है तथ 
त्रह्मारूपसे उसे भूपझले निकलते खुवकरमी बुद्धि स्तम्भित होजाती हैं । 
इसीसे उसको “अणोरणीयांन महतों महीयान” परमाणु्से भी सूक्ष्म 
ओर बड़ेसे बड़ा कहना, सभी सुसंगत है । उस मायावीकी खसश्टिरिय- 
नाचातुरी बड़ीही भ्भुत हैं। विचासनेसे जबतक उसकी पूण कृपा न 
हो तबतक कुछ भी समझ नहीं आसकती हैं | जिस धरकार समुद्र उ- 
सकी सत्तासे पृथ्वीकों काहान्तरमे काय्यरूप दिखा सका उसी प्रकार 
डउपादानकारणरूप पृथ्वीसे विविध पार्थिव शरीर उत्पन्न कस्के सफर 
रचना, पितामह बल्माकी सूक्ष्मसत्ता ओर अपरमित शक्तिकाही साध्य 
है । सूह््म शरीरके सड़ठन होनेके वाद स्थ लकी रृष्टि होती है । यथाथ' 
तो यह है कि सूक्ष्मकी वासना संकल्प ओर कस्मका बनाया ही स्थु - 
लशरीर चनता है। ब्रह्मा सूक्ष्मशरीरमें गुणकस्म का कसा विभाग 
रखते हैं व से जीवनशरीर उत्पन्त होते हैं। सिद्धान्त हैं कि सश्किर्सा 
भगवान खयस्मू प्रह्माजीने मनुष्यस्यण्टिका प्रारम्भ प्रथम कव्पारस्ममें 
झ्रवियोंके आविभाव द्वारा ही किया था। इन प्रातःस्मरणीय हमारे 
आदिपुरुष ऋषियोंने तपोवलले पृथ्वीपर सब प्रथम ब्राह्मणोंका बशवीज- 
रोपण किया | चही क्रमशः फलता फिछता इस समय मारतभूमिपर 
हयाप्त, नाना प्रकारकी शाखा प्रशाखाओसे खुशोवित इश्टिगोचर हो रहा 
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है। गोअप्रवर्सक उन अद्वेय ऋषियोंके प्रवस्‍्नाम गिमाकर आलभी 
हमको अपना च श-परिचय देना पड़ता है। छिखा हैं कि “शृश पुलस्त्य॑ 
पुलह॑ ऋतुमंमिर्सत्तथा । मरीखिल्दक्षमत्रि' व वशिएक्व मानसम । 
नवव्हझाण इत्येते पुराणे निश्चय गताः । खर्च तेब्रह्मणा तुल्यालाधका 
ब्रह्मयादिन: [? मा० पू० ] ऊपर लिखे ऋषि वा पूजापति सबसे “वृधम 
मलुष्य” इस पृथ्वीपर आवि्भृत हुए थे। इन्हींसे संसारमें ऋषिच श 
कीछा। इनको ऋषि:कहनेका उद्देश्य ओर इनकी उत्पत्ति श्र तिमेंभी 
छिखी है। अजञान्‌ ह वी पृश्नीस्तप्ल्यमानान जहा स्वय्स्स्वम्यानर्पत्‌ 
तदृषयोपभवन तदृषीणां ऋषित्वम ॥? अस्याथ :--अजञाब करपादावेव 
अहाणा सष्ा नतु अध्पदादिवत्‌ कवप मध्येमुडडम हुजायन्ले ततोषज़ाः ते 
थ पृक्षय; शुक्धा: स्वरुपेपैचानिद्यकमालिन्थदीना: “मनसश्ये खियाणाओ 
होकफाओ' प्रमन्तप |” इति स्छतिप्माण सिद्धसकलेद्धियोपशमन 
लक्षण पुनस्तपसते यु: तत्तपसा परितुष्यमाणस्वयम्भु अह्मतिर्तिशय- 
जगल्कारण'. पखह्य,.. फब्चिस्मूतिन्घत्वा तफस्यमानान. तान 
ऋषोन..._ अमुम्रहीतुमस्थानपत्त्‌. आमिसुख्येत. अत्यक्षमागन्छल्‌ 
तस्मातते मुनयः ऋषधात्वर्थविषयत्वात्‌ ऋषयोंप्भबन्‌। अन्येषां 
ऋषीणामयि अनयैव ब्युत्पत्या ऋषित्व॑ं सम्पन्नम्‌!” हमारी तरह 
एक कहपके मध्यमें अनेकों बार पुण्य-पापोंद्े भोगनेकों माके 
गर्भसे जन्म नहीं छेते, इसीसे अति इस स्थकूपर पूर्वोक्त ऋषियों 
को “अभज्ञ” कहती है। कारण, कब्पकी आदिमें केवल छकद़ी 
बार ब्रह्म जिन्हे” उत्पन्न करते हैं (अतः) वे अज़ हैं। दिव्यक्ञानविशिष्ट 
सुतर्र, अविधाजन्य माल्न्यिके अभावसे शुक्क अर्थात्‌ अन्तर्बेहि:ः प्रकाश- 
बाले गोरबणके उक्त न्ज ऋषियोंने मन सहित अपनी खब इन्द्रियोंका 
निरोघकर पुन; ऐसा घोरतप किया कि जिसके प्रभावसे खयम्मु 
ब्रह्म सकझ जगत्कारणझूपकों किसों सू्ति में उत ऋपियोंके सम्मुख 
अनुगद्वार्थ आनाददी पड़ा। खुतरां, गति अथ वाली ऋषधातुकी ब्रह्मसा- 


ञुहै सारह्बत-सवध्य 


झ्ात्कारसम्वन्धमें इस प्रत्यक्ष गतिके कारणही वे ऋषि कहाये। अन्य 
ऋषियोके ऋषित्वका भी यदों कारण ओर यही व्युत्पत्ति है। इन 
कषियोंको प्रजापति बलह्मातुल्य छिखा है। वेदमन्तोका आविर्भाव भी 
अधिकांश इन्हींके द्वारा हुआ | कारण “तकश्वित्‌ वेदकर्ता व चेदस्मर्ता 
चतुमु खः | स्मर्त्तारश्ध महषेयः !” पराशर आदि स्थ॒तियोमें स्पष्ट है 
कि बेदका बनानेवाला कोई नहीं ब्रह्मा ओर महर्षियोंने तप्के प्रभावसे 
वे द्मन्तोंको देखा। ये ही सब मन्त्रदृद्ा ऋषि हुए । मत्स्य पुराणमें 
छिखा हैं--“ऋषिहिं सागतो ध्रातुर्विद्या सत्य' तपः श्र्‌ तम्‌ ॥ एप सन्नि- 
चयो यस्मात्‌ जह्मणस्तु ततस्त्वृषि: [” तथा--गच्यर्था हृपनेर्थातो 
वॉमनिवृतिकारणम्‌ | यस्मादेष खयम्भूतः तस्माच्चऋषपितामता। 
सेश्वरां: खयमुद्द ता ब्रह्मणो मानसा: सुता: ।” अथवा “ऋष-न्ति परि- 
णाम्म पश्यम्तीति/ ऋषयः। इत्यादि प्रमाण ओर ब्युत्पक्तियोंसे मन्- 
हुए होना भी ऋषित्वका एक कारण है। इसीसे “युगाल्ते 5हिंतान्ये- 
दान्‌ सेतिहासान्महरषेय: |. लेमिरे तपला पूर्वमनुज्ञाताः स्थयम्थुवा।” 
स्पप्ठ लिखा है कि युगानत, कठपान्तमें जब घेदुका अच्तध्यांन होजाता 
है तब तपोवलसे श्रह्मसाक्षात्कार होनेपर ब्रह्माकी अचुजश्ञासे ऋषियोको 
कव्पासस्ममें पुनः पुनः बेद्मन्त्रोंका छाम होता है। इस कारणसेहो 
ऋषि मन्त्रद्ष्ा कहाते हैं। सुतरां, सबप्रकारके प्रमाणोंसे निश्चय होता 
है कि सत्ययुगर्म श्रह्मवंशप्रवर्त क प्रजापति ऋषियोंनेही सर्वोच्च हेम- 
धान पर्वतशिखरपर घोस्तपस्या की थी। उस तपके प्रभावसे इनकी 
सामथ्य अतुलनीय थी। ये सदा सत्यसंकदप ओर सिद्धर्ल॑कत्प थे । 
अष्टसिद्धि दासीवत्‌ हाथबाँचे इनके सामने खड़ी रहती थीं | कव्पारस्भके 
जिस आदियुग्म ब्राह्मणोंके आदिपुरुष उक्त ऋषि दिमालयपवेतके रुच- 
णंशिखरोंपर विद्यमान थे उससमयतक हैमवान्‌ पर्वत सर्वाधा हिम- 
वान्‌ नहीं होने पाया था। ओर न तबतक क्षत्रिय, वो श्य, शूद्वादिकों - 
कीही उत्पत्ति हुईं थी। इसीसे ये अन्रज़त्मा भी कहाये | अग्रजन्सा 
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नाम इलका इस असिप्रायस है कि मनुष्योंमें सबके आगे पृथ्वीपर इन 
कऋषियोंने ओर इन्हींके वशजोंने जन्म लिया। इनके शुद्ध सात्विकमा- 
वमय उससमयके उस स्वर्गीय हृश्यक्के विचारनेसे भी हृदयमें अववक 
शान्ति और पविनच्चताका आविर्भाव होकर अकथनीय आनन्द असुभवके 
साथही शरीर रोभाशित होने छगता है |] उस समये--“अधमोत्तमता 
नासां निवि शेषाः पुरक्षय । छुल्यमायु: सुख रूप तासां तस्पिन झृते- 

अुगे | विशोका: सत्ववहुला एकान्तचहुलास्तथा। ध्याननिष्ठास्तपोनिष्ठा 
महादेवपशयणा: |. तठाव निष्काम्चारिण्यों निच्यस्मुदिनमानसखा: | 
पव॑ वोद्धिवासिन्या ह्निकेता: परन्तप क कूछ पुर आ> श८ ॥ “अप्र- 

घृति: कृतयुगे कम्म जोः शुभपापयो: । वर्णाश्रम व्यवस्थाश्व नतदासन् 
संकर:। अनिच्छा हें पमुकास्ते बस यन्ति परस्पर | + + + लासा- 
लामी नतास्वास्तां मित्रामित्र प्रियात्रिये |? बा० पु०। उचम अधमकऊ।ा 
भेद नहीं था। सभी एकसे सदा आनस््मर्न प्रखततवदन, सुन्दर दिव्य 
गोरवर्ण, तेजस्वी, शोऋमोहरहित । सभा पूर्णाय, एकान्तर्मे सदा शिव- 
जीके ध्यानम निम्रग्न, निष्काम, ब्रह्मानन्दी महापुरुष थे । जिन्हें घरदधार 
अथवा किसी वस्तुके संग्रहकी आवश्यकतामात्र नहीं थो | पंत ओर 
समुद्रफे लिचाय उस समय पृथ्वीपर विशेष कुछ था हो गहीं ; क्योंकि 
घरतीका सर्बाडू तो सपुद्रके गर्ममें था। केवल मस्तकस्वरुप जहाँ- 

तहाँ सुमेद और हिमालयके सर्वोच्च परतशिवरपात्र जले बाहर नि- 
कलकर मानों समुद्क्की लहर देखरहे भे। उन स्वर्णायशैीलशिखरों पर 
सच्गुफग्रधान सर्वोचिम प्राणी सदा उस जगन्नियन्ताके ध्यान पद्म 
सन मारे को लगाये शोभायमान थे। समो खतोगुणी शिए शान्तप्रश्न- 

तिके। कोई सी किसीका मित्र, शत्र्‌ , प्रिय, अंध्रिय नहीं था | राग, दवेष, 
सोम मोहका संसारमें तवतक नाम भो नहीं था । पूर्ण आकतद्‌ और 
पूण शास्तिमय सुखका समय था| इसीसे शास्त्र “सर्व कृत' रजस्त्ने 
ता द्वापस्तुरक्ञस्तमों । ककोतम्रस्तु विज्ेय' युगवुस बशेवत्रे” बा> 
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पु०। “ठप: पर॑ कझतथुगे ऋतायां ज्ॉनमेषहि दवापरे यक्षमरेया« 
हुर्दानमेक॑ कलोयुगे (/ मसु: । पवैतः कतयुगे वर्षा: ।” 
में० इत्यादिसे स्पष्ट बल्लेख करता है कि प्रथम कव्पारम्मों वर्णमैद 
उत्पन्न नहीं हुआ था।  कैचछ ऋषि वा ब्राह्मणचर्णका पूर्ण सतोगुणी 
युग था। उस समय शुद्धान्तःकरणविशिष्ट योगास्यसीगोरबर्णतेजस्ी 
ऋषि तपस्थाहीमें बिशेष नियुक्त रहते थे। संलारमें पूर्ण शान्ति थी | 
विशेष जनताके अमावसे किसी प्रकारका भी घलेड़ा न था। बड़े बढ़े 
बुझ्लोंका भी तबतक समुद्रसे वाहर निकके हुए पर्वतशिश्व॒रों पर कहीं 
दशेनमात्र नहीं था। कालके परिवित्त नसे बहुत दिनों बाद अर्थात्‌ 
ततायुगके आदिमें जब पृथ्वीके उन पर्वतोंकी ऊऋष्णता कम बथों; 
तब “मेघेंभ्यःस्तनयिल भय: प्रदत्त वृश्सज्षन । सहदेचतयावृष्टथा 
संयुर्की पृथिचीतले। प्रादुरासंस्तथा ताखां वृुक्षावैयूहसंशिताः | 
सब प्रत्युपयोगस्तु तासां तेस्यः प्रजायते । वत्त यन्तिस्प तेम्यस्ता त्ेला- 
युगमुख्ते प्रजा: ॥” कू० पु०। त्रतामें मेघोंने सब प्रथम वृष्ि प्रारम्त 
की | उस चृष्टिके प्रभावसे उस समयकी प्रज्ञाके सब सुखदाता रुह- 
स्वरुप वृक्ष वत्पलन हुए । अयोजनीय सभी वस्तु उनको ये कब्पवक्ष 
देने कगो ! ख़ुतर्यं, उस समयथके इन ऋत्पव॒क्षोंका चर्णन शाख्रोंमें बहुत 
ही यथार्थ और सुसंयत है। “बज्राणिते प्रेसूयन्ते फलान्याभरणामि 
च। तेष्चेच जायते तासां गन्धवणरसान्वितम्‌। अप्राक्षिक॑महादी- 
इयेस्पुटके पुटके मधु ।! चर, फछ, आभूषण, अपू्व रसास्वादयुक्त 
इत्तमबणका विशेष पुष्टि देनिवाला मधु विशेषतासे जब इन कव्पवृश्ोंसे 
मिलने लगा ; तब निस्सन्देह युगाग्तर उपखित हो शया । तपफ्खी योगी 
ऋषि ओर उनकी सूष्प्रजा भी विशेष पुष्ठ फल, मधु आदिके उपयोगसे 
हृष्ट पु" ओर किश्वित्‌ पिछासी होने लगी ! वृक्षोंक्री छालके आशभ्रृषणों- 
के पहिननेकी जाल भी चलो ! छोमका भी अहुर उत्पन्न हुआ | खुतरां, 
योगसिद्धि तथा कल्पवृक्ष सी कहीं कहीं उजड़ने ओर नष्ट होने रूगे | 
हक 
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कह भी इससे उस समयकी यजाकों धाम हुआ | उरपायान्तसका 
विचार भी आपसमें करने लगे : परन्तु उल समय सेघोंकी चंषांका 
अआधिक्य था। सुतर्शथ, सरस्वती आदि पचित्रसंखिछा महानदियोंकी 
उत्पत्ति हुई ; ओर तदनन्तर समयायुसार नदीकी विशेष उचरा तौर- 
भूमिमें तृण घान्यके स्व प्रथम दश न हुए; सभी इतिहासपुराणोमें 
इसका छुन्द्र बंणन है। “अप भ्रमेश् संयोगात्‌ ओषध्यस्तास्तदासवन | 
अफालकप्राश्वायुप्ताआरास्यार्फ्यएवतुद श ॥ ऋतुपुष्पफलाश्वैव. बुक्ष- 
शुत्माश्य जजिरे। ततः धरादुसभूत्‌ तासां' शामोकोभश्य सब शः।” 
तथा--/तकस्ताः जयुहु: सर्बाः अन्योन्य क्रोत्र मूर्छि ता:।  आप्तदार- 
घनायास्तु बलातू कालवलेत तु। म्यादाया: प्रतिष्ठार्थ शात्वतदु- 
गवानज: | ससर्ज्ञ क्षत्रियात्‌ ब्रह्मा तरह्मणानां दितायबों | वर्णाश्रम- 
व्यक्थाश् जताया कृतवान' प्रभुः॥! कू० पु०। इस प्रकार काल: 
धर्मसे योगसिद्धिके नष्ट होनेपर जब त्रतायुगर्मे रागठोभादमक अप- 
हवका आरस्त हुआ सब स्यांदा-रक्षाके लिये शासतकता बलशाली 
रशाजाकी आवश्यकताका समय आया ओर ब्रह्माजीने आदि भ॑तायुग- 
में सुमेर्के उत्तरकी रक्तवर्णकी भूमिमें बीर क्षत्रियोंके आदि पुरुषोंको 
उत्पन्न किया। “परोस्चरतस्ते तु जाता: पार्थिवसत्तमाः |” म० पु०। 
छत, आदिकपके आदियुगमें तो सबसे पहिले आ्राह्मणवर्णमात्र ही 
उत्पत्त हुआ था, सन्देद नहीं | इसीसे “विभ्रस्य सब मेवेतद्‌ यत्‌ किश्ि- 
झगती गतम्‌। ज्येष्ठ नाभिजनेनेह तदप्मकुशछा बिडुः॥” में० भा० 
शा० प०। “उत्तमाहोद्ववाज्ज्येप्ख्यात्‌ ऋद्मणश्वैच घारणातू | सर्व स्ये 
बास्य सर्मेस्य धम्मतों बाह्मणः पु: (! मु: । संसारकी सब वस्लुफे 
यथार्थ अधिकारी ब्राह्मण ही हैं। कारण, सबसे प्रथम उत्पन्न होनिके 
कारण यथार्थ स्वच्वाधिकार सूमरडलके परदार्थभात्रपर बाह्मणोंका ही 
था, फरईकर मनुजी और व्यासदेव भी आह्यंणोंका अग्रजन्मा दोना-ही 
छुप्रमाणित कर गये हैं ।.. अम्नजया व्राह्मणोंको सश्िविषयके अं तिधर- 
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प्राण भी अनेकों बत मान है; परच्तु खानामावके काशण निद्शनमात्र 
हो बुद्धिमानोंके लिये बहुत है। “सोडकाम्रयत यज्ञ! सर्जेयेति समुखत 
एबत्रिद्नतमसूञन त॑ भायत्रीछन्दोन्वसज्यतामिद बताग्राह्मणोमलुष्यो- 
चंसम्तत॒स्तस्णातिषृत्र्‌ स्तोमानाब्खुखं, गायब्रीछन्द्सा, अश्विद्द बताना, 
आह्यणों मजुध्याणां, वलस्त ऋतूनाम।  तंस्यात ब्राह्मणोलुखेन चोय्ये- 
डुरोति मुखलो हि सष्टः ॥7. इसकः भाष्य “लः प्रजापति: अकामयत 
किसिति / सब साधक यश्' सूजेयेति स एतमसिश्रोमसपशयत्‌ तमाहस्त 
्युक्तस्वेचेदं विचरणम्‌ लः प्रजापतिः सुखत जात्मतों मुखादेव विवृत- 
माव्रततित्रयसाध्यमेतन्तामर्क स्तोममखसजत सत॑ जिवतमनुपश्चाद्रायत्रीछन्ध 
गायत्रस्ताम छन्दोषसज्य। तमंठु अश्निद बताइरज्यततमसु महुष्यो 
ब्राह्मणोउखज्य्त तथा तमलु वसन्ताम्यत्व ऋतुरसज््यत यस्‍्माथदेते मु- 
खत एवं रूष्ठाः तस्मात्‌ णते जित्रृदादयः स्वस्वजातीयानास्पध्ये भुख्या- 
अभवन्‌ त्रिवुदादीनास्पु ल्यानामध्ये ब्राह्मणस्व पुण्यत्व प्रयुक्त चीथ्यं छोक- 
सिद्ध दू्श यति तस्मान्मुख खुफ्त्वेन मुख्यत्थात्‌ ब्राह्मणों मुखेनेदानीमपि 
वीय्य॑ स्वाध्यायप्रवचनादिजन्य सामथ्यंड्ररोति तस्मादित्युक्त|विद्दणोति 
हि. यध्मादु ब्राह्मणो मुखत: सप्स्तस्मादित्यर्थ: !” पुरुष सक्तके प्रसिद्ध 
>्राह्मणोस्यमुखमासीदादि" मन्त्र भी इसकी पुष्ठताके मान्य प्रमाण हैं 
कि मनुष्य खसप्टिमे ब्राह्मणणही सर्वेप्रथम ब्रह्मने मुखसे उत्पन्त किये। 
इसलिये इन सुखसंस्व ब्राह्मणोंमें मुख्यवलू मुखका ही बेदपाठ प्रव- 
चनआदिम अबतक देखनेमें आता है। ब्राह्मण ही मलुष्योंमें लबसे 
प्रधाव है। मछुजी भी छिलते हैं “बुद्धिमत्सुनराश्र छाः नरेषु आ्राह्मषणा- 
स्छता:। वाह्मणेत्‌ य विद्वांसो विह्वत्सुकतबुद्धय:। कतब॒ुद्धिप क- 
तार: कत्त पु बहावेदित: ॥ ६ । ४६ । ६७॥ बुद्धिवालोंमें भनुष्य सबसे 
उत्तम हैं ; मनुष्यों ब्राह्मण, बराह्मणोंमें भी विद्वान, चिह्रानोंमें विशेष 
अभिक्ष, विशेषज्ञों आचरण करनेवाले ओर उनमें सी ब्रह्नेतता सबमें 
श्रेष्ठ हैं। अब खब घकारके प्रमाणोंसे सिद्ू हुआ कि आदि कव्पके 
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भादियुगरें सर्वेध्थम प्राह्मणोंके बशप्रद्त क अप्रजन्यमा ऋषियोंकी 
ही सृष्टि हुई थी। खत्ययुग सतोगुणी ब्राह्मण बर्णका ही सर्वोत्तम 
प्रधमयुग था। जेंसे युगोंमें खत्ययुगकों आदिसुग मानते हैं। बसे 
ही मनुष्यों भ्राह्मणच्ण ही आादिचर्ण है। जिस समय इनकी उत्पत्ति 
हुई उस समय तक ओरोंकी तो बात ही कया है? ट्वितीय वर्णके क्ष- 
ज्रिय राजा भी उत्फनन नहीं हुए थे। यथार्थेमें उस समय उनकी 
आवश्यकता भी नहीं थी। प्रयोजनमञुद्दिश्य मन्दो5पि न प्रचत्त ते (” 
संसारमें जब जिसका प्रयोजन उपखित होता है ईश्वए्की सशिके परि- 
गामशीछ सुन्दर प्राकृतिक नियमानुसार ठीक अपने समय पर अपने- 
अपने क्षत्र्में ही चह उत्पन्त मी अवश्य होता है। खुतर्या, जबतक 
पृथ्वीकी जलमझावस्या थी ओर पर्वेतशिखरपर केघछ तपध्वी ऋषि 
ईबरके ध्यानमें समाधि छगाये बैठे अपूंचे अकथनीय, ब्रह्मानन्द्‌ सुख 
लूटते थे; तबतक राजा ओर राज्यशासतका संखारमें कुछ भी प्रयो- 
जन नहीं था। सुतरां, क्षत्रियवर्णके राजा उल समय तक भूमण्डलम 
क्यों उत्पन्त होते ! कव्पचक्ष ओर घजावद्धि होनेपर लोसके उपद्रव्ो 
जब भं तायुगकी आदियमें राजाकी ओर राज्यशासखनकी भावश्यकता हुई 
तब उपयुक्त समयपर क्षत्रियवणकी रजोगुणअधान आरक्षण तेज्ञस्दी, 
शूरचीर श्रजाकी उत्पत्ति भी प्रज्ञापतिने की | क्षत्रियराजा अपने स्वा- 
भाविक वर्णधर्मसुसार धजुघबाण घारण किये हुए पीड़ितोंकी रक्षा 
ओर अत्यायारियोंका शासनकर, भर्व्यादा स्यापनकी चेष्टामें दृढ़ प्रतिज्ष, 
- राज्याधिकार बृद्धिकी स्वाभाविक इच्छासे भूखण्डपर विचरते हुए, सु- 
मेरके उत्तरसे आकर, भारतवर्षमें लागरान्त वसुन्धराके अद्वितीय अधि- 
पति बन गये। तदनन्तर राक्षस लोभो भावतायी अच्याचारिय्रोंका 
शासनकर, इन झ्षत्रिय राजाओोंने ब्राह्मणोंकी चिरथअम्यत्ततप्स्याक 
विप्त दूर किये। सखुतरां, राजा उन शिष्ट ब्राह्मणोंके अमुप्रहपात्र हुए 
ओर ब्रह्मकुछकी अमोध आशीर्वाद मन्त्र ओर सत्परामशंके मतापसे 
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डनकों राज्यश्री उत्तरोत्तर बृद्धिकों प्राप्त होने छवी । प्रथम अतायुग- 
के आदियें ब्राह्मण चंशकी जिस परिमाणसे चुद्धि हुई थी ; और पृथ्ची- 
का जितना अंश समुद्रके गर्भेसे बाहर निकलकर ममुप्योंके बसने- 
योग्य हो गया था ; तदनुखार प्रमाण ओर अनुमानसे भी यही सिद्ध 
होता है कि सरस्वतीतीरचत्ती सारस्वत देशके निचासी अद्यकुलाग्रगण्य 
सारस्वतत्राह्मण अपनी परमप्रिय जनन्‍्मसूमिकों छोड़कर दृषद्रती ओर 
सरस्वतों नदीसे पू्के देशोंमें भी तबतक नहीं बसे थे। ऋण्वेदके पूर्वे- 
प्रेद्शित मन्त्रोंमें सरस्वतीको इसीलिये “सुट्दृढ़ दुर्मभूमि” अर्थात्‌ गढ़- 
सी पुनः आयसी छोहेके फाटक जैसी दूसरोके भाक्रमणसे रक्षा करने- 
बाली लिखा है। निस्सनन्‍्देह उस समय तक प्ृथृदक (पिहोएं) बाली 
सरखती नदी ही ऋषियोंकी जन्मसूमिकी पूर्व सीमा थी। प्रमाणोंसे 
यह भी ख्ीकार करना पढ़ता हैं कि प्रथम त्रतायुगकी क्षादिमें ही 
सारस्वत देशके निवासी इन अमग्नजन्मा ऋषिवंशके व्राह्मणोंकी साधा- 
रणसंज्ां “सारखत” विख्यात हो चुकी थी। क्षत्रिय राजव शकी उ- 
त्यत्ति ओर वृद्धि होनेपर उक्त राजाओंके साथ सारखत ब्राह्मणोंकी 
घरनिष्ठता बढ़ने छगी ओर कुछ दिनों बाद जब उपनयन ओर दीक्षा सं- 
स्फारसे यज्ञ कम्मका प्रारम्भ राजाओंसे ब्राह्मणोने कराया। बख उसी 
समयसे निश्चय सारखत व्राह्मणोंको राजपुरोहिलके आासनपर विशे- 
पतासे सुशोमित होना पड़ा। “यतक्षत्रियोड्नाह्मणो सवति स यद्ध 
किंच कर्मी कुरुते:प्रसृत॑ ब्रह्मणामित्रंण हैवास्मे तत्ससृध्यते तस्माद 
क्षत्रियेण कम्मेकरिष्यमाणेवोपसत्त व्यएवश्राहण: संदेवास्म तद॒व्रह्मप्र- 
सूत॑ कर्मष्यति ।” श, ब्रा, 2१४।६ | ब्राह्मणबिनरा क्षत्रियकी 
कर्मससृद्धि असस्मव है। इसी हेतु शरूति आज्ञा देती है कि जिस 
क्षत्रियकों श्रोतस्मातत' करम्मेमात्र करना है यह शआाह्मणके पास जाकर 
प्राथना पूर्व क उस कम्मेको उनसे करावे। 
ध्पथीहव दीस्‍्यो मथुष्याणां प्रथमोडमिषिषिले! इस शतफ्थकों 
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भ्रतिसे निश्चय होता है कि बेनपुत्र ( वन्य ) शजा पृथु ही 
मजुष्योंगें सबसे पहिले राज्यमिषिक्त हुआ था।  राज्ाके 
करत व्यमें शाल्रक्ती छुस्पर्ठ. आजा है कि--क्षत्रियेणामिजातेन प्रथियीं 
जैतुमिच्छता। पूर्व पुरोहित: कार्य्य: पार्थ राज्यामिखिद्यये ।” में, सा, 
आ, प्‌. । राज्यसिद्धियाहनेयाक्े राजाका सबसे पढ़िले सत्यात्र ब्राह्म- 
जको पुरोहित मानना कत्तज्य है | मनुष्यों प्रथम राजा जिनके नामले 
आज भी यह वसुच्धरा पृथ्वी कही जाती है उस महर्राज पृथुने शबय- 
सिंहासनप्राधिके समय भक्तिपूर्चक ब्राह्यणोंका अभिवादन कर उसकी 
आजा शियोधादयं की थी ओर खासखतकुलभूषण शुक्तायाब्येज्ीकों 
अपना कुलपुरोहित खीकार कर ; मन्ब्री ओर ज्योतिषी आदि शज़्कीय 
प्रतिष्ठित पदों पर भी सब वालखिएय गे अभ्वति सारखतत्नाह्मणोंके स- 
सूहकों ही सुशोभित किया धा। यथा--“ततस्तु प्राअछ्िवेन्यो महरीन- 
स्ताउबाचह। ब्राह्मण में महाभागा तमस्याः पुरुषधेसा: । एवमस्ट्व- 
ति वैन्यस्तु तैसको ब्रह्मगादिभिः। पुरोधाश्वाभवत्तस्थ शुक्रोन्नह्ममयी- 
निधिः। मबन्‍्त्णो बालखिल्याश्व सारस्वत्योगणस्तथा | प्रहषिभेगवान 
ग्ग्तस्य सांचत्सरोषप्भवत्‌ |” मं3 भा० शा० प० ॥ ऊपरके इस प्रमाण- 
से अग्नजन्मा ऋषिवंशके ब्राह्मणोंक्री खारखत संज्ञा ओर उनके ही सर्व- 
प्रथम राजपुरोहित भोर मन्जिस्वफे पदफ्थ प्रतिष्ठित होनेके विषयमें 
सन्देहका तिलमात्र भी अवकाश नहीं रहता है। गोड़, मेथिल, कान्य- 
कुष्ज, गुजर आदि अध्य श्र णीके त्राह्मणोंके विघयका जो एक मी प्रायी- 
नतम प्रमाण नहीं मिलता ; उसका भी यही प्रधान कारण दिखता है 
कि प्रथम सप्िके समय सारखत देशके सिवाय ब्राह्मणोंका न तो निवास 
अन्य देशोंमें हुआ था ओर न तवतक ब्राह्मणोंकी संज्ञा ही सारखत बा- 
हणके सिवाय दूसरी उत्पन्न हुई थी। भागवतके दशमस्कन्ध उत्तराद्ध में 
भी खरस्व॒तीतीरचासी सारखत ब्राह्मणोंके यक्षका पुराना इतिहास वर्ण 
नकर परमर्थि शुगुका अह्लोक-शिवकोकरस होकर बैकुण्ठमें जा, विष्णु- 
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के इृदयमैं लात मारमेका असडऊु जहाँ विस्तारसे लिखा है, वहाँ भी “एवं 
स्वरखताविष्राहरणां संशयभुसये। पुरुषस्य पदास्मोजसेचया तद्ठातिं 
गता; ॥” भा १० स्‍क॑० उ० अ० ८६॥ स्पष्ठ सारखतबाह्मणरेंका ही 
साम आया है। सविष्योक्तरमें भी “सारखतास्तुयेधिप्रा: क्षत्रियाणां 
पुरोहिता: [” अनेकों खलोंमें सारखतत्ाह्मणोंकी राजपुरोहित छिलला है | 
यह यजम्ामपुरोहितसश्वन्ध सी बड़ा ही प्राचीनतम्र है। “प्रादुमांवे 
तदातस्य ब्रह्माह्मासीत्पुरोहदिद: ।?.. “द्विवीय वर्रसिंहाल्ये उदोहा।- 
त्सी पुरोहित: 7. वितीये. वामनस्थार्थेधस्मेण तु पुरे- 
धला !” म० पु०। भन्वन्तरकी झादिमें देववश्षके समय देषताओंफे 
ब्रह्माजी ; नसिंद अवतारमें शिवजी तथा वलिके छक्िया वामनके घर 
क्षमा, स्वयं पुरोहित थे। “पुरोधीयतेषसो पुरोहित: !” पुरोहित शब्द- 
की व्युत्पत्तिसे देवकाप्य आदि शुभकम्ममातमे जिनको सबसे आगे 
माननीय आखसनपर सुप्रतिप्ठित किये बिना किसी कामछा भी प्राससत 
यजमानके घर न हो सके, ओर जिनसे बढ़कर यजमानका हितैपी दूसरा 
संखारमें नहीं ; पुरोहितका यही अर्थ पाया जाता है। हिन्दीमें मी 
पुरोहित! अरथोत्‌ यजमानकी हिलतकामनासे पूरी तरह यूर्ण- 
कलेबर अर्थ भ्षी इसरो व्युत्पच्तिसि निकला हैं। पुरोहितका छक्षण 
कविकव्पछताओें इस भाँति लिखा है--पुरोहितों हितों वेदस्ततिश्षः 
खत्यवाक्‌ शुचि: । ब्रह्मण्यो विमलाचारः प्रतिकरत्तापदास्‍्जुः (! स्वेधा- 
हिलेषी, वेद ओर धर्मशास्रका जानमेयाला सत्यवादी, शुद्धद॒दव, निस्‍्मे 
लथरित्र, ब्रह्मण्य ओर सबपरकारकी विपत्तिका प्रतिकार करनेमें समर्थ, 
पुथेह्ित होता है। देचासुस्युद्धफे धारम्मसे अब तक पुरोहित कुछसे 
यजमान बशका जैला कुछ उपकार दोता आया है उसे लिखकर यथार्थ 
इस छेलपर दिखाना लेखनीकी सामथ्यसे वाहर है। वेदमें इतिहास 
है--वे देवा वहस्पतिं पुरोहितसुपाथावत्तुपतम । “उद्वाहकऋाब्यो3सु- 
राणा पुरोहित आस !” देवासुरयुद्धके प्रासस्भमें ही चुद्धिमें सबसे तीन 
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दैवपुरोहित वृहस्पतिकी चुद्धिशक्तिको मानों पराजित करनेफे अभिप्रायले 
शुकाबा्यजी दैत्योंके पुरोहित हुए थे । उधर देखो तो ऋष्वेद्संदिता- 
के प्रथम मन्त्रमें ही “अग्निमीड़े पुरोहितम।” पूरोहितजी ,विद्यम्रान 
दिखते है। निश्चय प्रथम त्रे तायुगक भादिमें ही सारस्थतोंका क्षत्रिय 
फज्ञाओंके सहित शुभ यज़मानपुरोहितसम्बन्ध खापित हुआ था। दुक 
ध्यानसे विचारों कि सारखतक्षत्रियोंका यह यजमानपुरोहितसम्बन्ध 
कितना प्राचीनतम है । 
क्षत्रियराजाओंके कुलपुरोंद्दित सारस्वतआह्मण प्रथम त्रेतायुगके 
समयले ही हुए | परन्तु क्षत्रियराजा और सारस्वतोंकी विशेष चलती 
पंजाब सारस्वत दैशमें ही हजारोंब्घ उसके पीछेतक (बिक अब भरी) 
स्थिर दिखती है! सूर्यचस्तव शके आद्रिजा पुरुर्वाका राज्य भी 
याश्षुषमन्वन्तरमें ऐेरावतीतीरकों मद्रदेशमें ही था। खयस्मू ब्रह्माका 
दिन सश्य्रिवतेक है ओर रात्रिमें प्रलूय होता है। ब्रह्मैके दितका नाम 
ही कहप है। पक्क कध्पमें चोदहों मठुका समय बीत जाता है | प्रत्येक 
मनुके अधिकारकालकों ही मन्वत्तर कहते हैं। देरणक मन्वन्तरमें 
सतयुग ते ता द्वाएए कलिकी चोकड़ी, बहततरबार समाप्त हो जाती हैं । 
खायम्पुवसे चाक्षुप्र तक ६ मनु हो चुके ; इस समय लातथे' चीबस्व- 
तमनुका अधिकार है| जब राजा पुरुरवा तीर्थयात्रा ओर तपस्या करने 
गया था उसके वर्णनमें “द्रष्ट ' स तीथ सदन त्रिषयास्ते स्‍्वके नदीम्‌। 
ऐशावतीतिविख्याता दद्शातिमनोरमाम्‌ ।? १८ ॥ में० पु० भ० । ११५ | 
पुनः “सुशीतशीघ्रपानीयां द्विजसडुनिषेविताम्‌ । सुर्ता हिमचतः श्रोष्ठा 
च'चद्दीचिविराज्िताम। तपोधताश्व ऋष्यस्तथा देवा सहाखरः । 
लप्षत्ते यत्र पूताड़ा:वैेवेस्य: प्रतिमानिता; | स्नियश्य ताकबहुला: पढ्मे- 
स्हुप्रतिमानना: |...था सदा विविधवि प्रैदेव श्वापि निपेब्यते |? म० 
पु० अ० ११६ ॥ मद्राज्यकी सीमा रावीनदीतक ही छिखी है। पूर्वके 
मन्यन्तरोंकी कथाको छोड़नेपर व मान बबस्वतमनुके अधिकारों, 
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यहाँ तक कि परशुरामजीक अधवाश्के समय मीं श्षत्रियोंसे विशेष शुद्ध 
कुसक्ष त्रकी भूमिमे हो हुए थे। पस्शुरायजी “परकोनबिशनत्रतायां 
सच छ्त्रान्तक्धिमुः | जामकवम्यस्तथा पष्ठी शविःवानित्रपुरूसरः ॥7 मे० 
पु० ४७ आअ० ॥ थे बह्चत मब्वस्तर्णी १६ वा अताक्परकी सम्धिमें 
पृथ्वीकों निःक्षत्रिव कस्नेकी प्रतिज्ञाकर घोर युद्धयें पतृसहुण थे । इस 
समय २८ थीं चोक्षड़ी बीत रहो है | लुबर्श, १६ वी चाकड़ीका कितना 
पायोन परशुशम्जीका इतिहास है। उस युद्धमे क्षत्रियोंके सथ्िस्से इन्हींने 
कुरते त्रवें पाँच बड़े तालाव भरे थे, बहो समनन्‍्तपश्चकतीय ! आज भी 
प्रसिद्द है। इससे भी भर्लीमाँति यही प्रतीति होती है फि क्षत्रिय 
राजव शका निवास पंजाबको भूमिमे ही तवतक विशेष था। अन्यथा, 
दूरदेशोंमें बसने होते तो उप झजत्ियोंके दधिरले कुरुक्षे अमें--स सर्व 
क्षत्रमुत्साथ स्ववीय्येंगानलय तिः । समन्तपत्चके पश्चयकार रोधिराह- 
दान |” स्थमन्तपश्चकनामके पाँचों तालप्य केसे पूर्ण हो सकते थे 
सिवाय इसके विश्वामित्र थी परशुरामके समय में हुए ) पेजबन 
सुदास राजाक घर पोरोहित्य कम्म कर विश्वामित्रजीने बिशेष घनकाम 
किया था। जब वहाँसे फिर तो विश्वानित्रजी चिष्रशा और शब्द, 
नद्दीके पार होनेको स्तुति ओर मस्वबरूसे नदांके प्रधाहको स्तम्मित कर 
नदी पार हुए थे । महा ऋषिदेवजादेबजूतो5स्तश्रात्‌ सिन्धुमणब'व- 
चक्षा:। विश्वामित्रेषदवददत्‌ सुदासमग्रियाधचत कुशिक्रेिरिन्द्र: 
ऋग्वेद ३-७३-६ तथा--/विश्वाम्रित्र ऋषि: सुदाल; पैजबनस्य पुरोहितों 
बभूव...स वित्त गुहीत्वा विपाट्छ तुद को: सम्भेदमत्यावशुययुरितरे | 
स नदीस्तुशाव गाता मवतेति” जि० २-२४ ॥ ऋग्वेदके सस्त्से और 
निशकले सी विपाया ओर सतछजकै पाए ही सुदासराजाका राज्य,दि- 
खता है। वेबमन्त्रोंमिं इस इक्ष्याकूकुछके सब्यंध शीय -सुदालराजाओं 
ओर बशिष्ठजीकी वहुतली बातें हैं। शानाभावसे उनको नहीं दिखा 
सकते । यधाय में . परम वशिष्ठ . भी सासखतपश्चनव॒देश- 
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चासी ही थे ; इसके अनेकों प्रमाण हैं। जब विश्वामित्रने 
इनके पुत्रोंकी मारा तब शोकामिभूत हो पाशमें अपने हाथ-पाँव बाँध, 
अपने आश्रमके समीपवाली तदीमें डूबकर, चशिष्ठज़ोने आत्मधात क- 
सता विचारा था। “निजंगाम स्व दुःखात: पुनरप्याभ्रम्ताततः। 
सोष्पश्यत्‌ सरितां पूर्णा' आविद काझे नवास्थला। ततः पाशेस्तदा 
त्मानं गाढ़' बध्चा महामुनि: । तस्याजले महानद्या निममज्लुदु:खितः। 
अथ छित्वा नदी पाशास्तस्यारिवलसूदून | खलस्थ' तस्तंषि करवा वि- 
पाश' समवासुजत्‌ । उत्ततार ततः पाश वि मुक्तः स मदानषिः । विपा- 
शेति नामास्यानयाम्क्तो महानद्तिः।” वशिष्ठजीका पाशमोचन कर 
फिनारे रूगा देनेके कारण ही तबसे यह नदी विपाशा कहायी ; महाभा- 
ग्तआदि पव में, विस्तारसे इसीका वर्णन किया है। यास्क भी -- 
“पाशा अस्यां विपाश्यन्तवशिष्ठस्थ मुझ्तूब तः तस्मादु विपाड उच्यते | 
पूव मासीदुदकश्षिरा (? छिखते हैं कि वशिष्ठ ऋषिका पाशबन्धन मुक्त 
फरनेसे पूब की उरुजिरा नदी ही विपाशा कहायी। 

उचर देखिये तो, प्रसिद्ध क्षत्रिय राजा भरत ( जिनके राज़ करनेसे 
भरतर्वप्डताम पड़ा ) के वंशके जन्‍्हे राजांके मतीजे महाराजा सम्ब- 
रुणकी महामारतमें कथा है कि एक समय पांचाल राजाकी सेतासे 
पराजित हो, भागकर सस्बरण राजाको सिन्धु ( अटक ) नदीके किनोरे 
किलेमें जाछिपना पड़ा था। वहाँ वशिप्ठजीके उपस्थित होने पर 
राजा संचरणने कहा फि “आप पुरोद्दित दोकर सहायता कोजिये दो 
अपने पूर्वपुरुषोंफे प्रतिष्ठित राज्यके पुनः उद्धारका यह में करूँ ।” इस 
पर “ओमित्येब' वशिष्टोएफि भारतान प्रत्यपध्तः ।_ यधाभ्यपिश्षव्‌ सा- 
घ्राज्ये सं क्तस्य पोरवम्‌ । विषाणभूत॑ सर्वेस्यां पृथिव्यामिति न; 
श्रुतम्‌। भारताध्युषितं पूर्व सोध्यतिष्ठत्‌ पुरोचमम्‌ । वशिष्ठज्ञीने 
/उंन्पू” कहकर राजाकी प्रार्थना खीकार की ओर पुन: राजा सम्बश्णको 
खब क्षत्रियोंक्रा अधीश्चर बना, सारी पृथ्वीके श्दुस्वरूप सर्वोच्च पं- 
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जाव देश भरतकी वलाथी उस उत्तम पुरीके राजलिहासन पर अभि- 
बिक्त किया। इससे भो यही हुढ़ निश्चय होता है कि चर्द्सूप्येव शीय 
राजाओंकी प्रथम राजधानी मी सारखतप्रदेशमें ही व्ापित हुई थी। 
कुछपरम्यशसे क्षत्रियोनि जिस प्रकार सारस्वतदेशमें निधाल अधिकता- 
से किया उसी प्रकार चशिए, विध्यामित्र, अड़िरा, अत्रि आदि परमपि 
ओर ऋषि-पुत्रोंकी तो अन्मभूमि ही सासस्वतदेश ( पैजाब ) में थी। 
खुबरां, उनका वहां पहिक्ले बसना ही सम्भव था। सारस्वत ब्राह्मण 
हीं ब्राह्मणोंमें प्राचीनतम हैं | 
पहिले सिद्ध हो चुका है कि दिमालवके सबसे ऊँचे शिखरपर ही 
प्रजापति ऋषियोंका आविर्भाव हुआ था; बत्त मान समयमें अंगरेजनि 
“मौरटएवरेए” नामके हिमालय स्टइुको ही सर्वोच्च खिर किया हैं। 
प्यरेष्ट शिखरकी ऊँचाई २६००२ फू ८ है .ओर नेषछक्की राजघानीसे 
भी प्रष्य: एक सौ मोल पूच मैं यह खित है। सबसे ऊँचा तो मौर्ट 
णवरेष्ट है। अत: खुशिका परारसश्ण भी वहाँ होता ही युक्तियुक्त है। 
अवश्य यद शडुग और आपत्ति विच्वारते योग्य है। अब देखिये “प्रथम 
दो हिमालयके सबसे ऊ चें शिखर इस समय अगस्य हैं, सभी * स्वीकार 
करते हैं। सुतरां, उनकी प्रत्येककी नाप या पक्की जाँच बिना किये, 
.एक तरफकी अपेक्षाकृत नीची धारके सवसे ऊँचे किसी शिखरकी सब 
धारसे ऊँचा मान छेता यथार्थ नहीं । कई एक ऑगरेजोने हिमालय- : 
पर चढ़नेका उद्यम किया था, ओर करते भी: हैं; परन्तु आजतक 
अगरेओमें भी लबसे पहिले जो ऑंगरेश इन पर्च तों पर जितनी दूर तक 
चढ़ गया था उस स्थानसे आगे जाना तो दूर रहा चहाँ तक भी उसके 
बादके उद्योगी नहीं पहुँच सके हैं। तथापि [अब अगरेजोंकों स्वयं 
छीकार करना पड़ता है कि 'मोण्ट एचरेट्' से ऊँचे शिखर भी हिमा- 
लयके दिक्षायी दिये हैं। परन्तु वहाँतक जाना असाध्य है। खिधाय 
इसके भ्ुतत्व और प्रदाथ विधाके ज़ावनेचाले. उन अगरेजोंका ही यह 
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भी भिश्चय सिद्धान्त हे कि पंजाब प्रान्तके विमालयप्वंतसे लेकर समुद- 
तीरकी भूमितक जिलना विशेष स्वाभाविक एरिवतव और फेरफ़ार 
होनेका निदर्शन दिखता है ; भार्यवद रुण्के अन्य क्रिसी प्रदेशों भी 
प्राय: बसा सधविक परिवर्तन हुआ नहीं दिखता | छुतरां, जिस समय 
आदि कव्पमें ऋषि उत्पन्न हुए थे ; उस समयसे आलकी अवस्था, 
प्लक्षप्नचणसमीयस्य हिमालयपर्वतशिखरोंके निकटवर्ती सारध्वत 
प्रदेशका बहुत परिवर्तन हुआ है, सन्देह नहीं। सरखतीनदी जो कि 
उस समय खबसे पचान वैगवती घह्ितीय बड़ी बी थी, उसका अच्तः- 
खटलिछा होकर नष्ट ओर अस्त्रम्त खंकीर्ण हो आना कया इसी नेसर्गिक 
परिवत्त नका हो एक अद्वितीय मान्य ओर प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है? 
बिना घ्लक्षणस्रव॒ण मामक दिमारूय छाडुके चस्तीमें धसे, सरस्वती 
जैसी महानदीका छुछ होना कदापि सम्सव नहीं था। अतणव निश्चय 
है के कल्पारम्ममं, ऋषिसशिके समय, प्लक्षप्धथण वामक हिमालय- 
शिलस्के आसपासभी धारके श्र ही सबसे ऊंचे थे। समयके फेश्से 
जब उस प्रदेशके पर्वत धंसे, भूकम्प आदि घोर उपद्च हुए, तथी सर- 
स्थतीका प्रवाह रुका ओर तभीसे पूच प्रान्तके पर्वात भी ऊँचे हों गये 
होंगे! बेदम जब हमको सरस्यतीमदीतीरधरती कुरलेत्र ओर बद्यान 
बर्कों सब देशोंसे अंध्ता ओर वक्त देश ही तद्याकी उत्तरबेदी तथो 
देवताओंकी पएराकत्पकी यशभूमि वामसे धर्णित दिखता हैं; उस्रीके 
तटस्थ स्थानमें ब्राह्मणेंकी उत्पलिका प्रमाण भी मिलता है; इधर ने- 
पाछसे सो माइछ पूत्रविशापर अपेक्षाकृत लिश्भरुम्रिपर स्थित्‌ ए॒- 
रेप आकफे वा उस पा वे विषयका वेडसाक्योंने कहीं वैसा प्रमाण भी 
नहीं मिलता, तव स्वतारिद्व यही मानता पड़ता है. कि उस समय तो 
मोश्द एवरेए्र शिखर सवसे उऊ॑ था ऋचापि नहीं था । ५ 

सरस्वती, गड़ा, युवा, खिन्‍्दु, शनद्र ,अह्मपुत्र, ब्यासा आदि भारत- 
चर्षके, आय्बाव्रितकी खब बड़ी नविब्रोंझा विशाल ओऔ बलो प्डज् व ब्त- 
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चिन्हित स्वानके आसपासमें दिखता है। खुतरां, वही सबसे ऊँचा 
प्रदेश ओर ब्राह्मणोकी जद्यसूमि है, सम्देह नहीं । भारतके सब भोरका' 
भूपदेश ही उस प्लान्नपस्ण पान्तके ( धल जाने पर भाज तक भी ) 
सब्वोच्च हिमालय प्रदेशसे जो नीचा है इसका तो यही बड़ा सुन्दर 
प्रस्यक्षप्रमाण है कि अधिकांश बड़ी तदी उसी परवोतके मिश्नशिखरोंसे 
निकलकर चारों ओरसे प्रधाहित होती दक्षिणसमुद्र और पश्चिमसप्ल॒द्गकी 
ओर ज्ञाती हैं । प्रह्मपुत्र नद भी उसी स्थानसे ऋुछ दूर पूतर में 
स्थित निश्वभूभञागके मानखरोचरके समीपसे निकझ कर नेपाल 
ओर भोदके उत्तरवान्तसे प्रवाहित होता बरावर वंगालैकी खाड़ीमे आ- 
गिरा हैं। इधर गंगा-यमुनाकों देखो तो बह सी हिम्रालयके दक्षिणओ 
भूपदेशकों पवित्र करती बराबर चंगदेशके दक्षिणसमुद्रमें भा मिली हैं। 
सिस्त , शतद्र , व्यासा आदि उसी स्थानसे पश्चिमसमुद्र्में जाती हैं। 
अत्व उस स्थानसे पू् पश्चिम दक्षिण उत्तरके सभी प्रदेश निश्चय 
नीचे दिखते हैं। अन्यथा, वहाँले निकलक्रर सिन्‍्धु, शनद अह्मपृत्र, 
गंगा, यपुना आदि नरियोंका सुद्रकतों लमुद्रृतक चारों ओरसे अपनी 
गतिसे घूघकर जाना केसे सम्भव था ? वदीका प्रवाह कभी ऊँचा 
नहीं बढ़ता। निश्नगा मीचे जानेसे ही कहाती हैं। अध: इस ब्ुथा 
शबहाका सम्रावाव तो उचछ्त नदियोंक्री गतिके देखनेसे ही हो जाता हैं। 
यह तो निश्चय है कि 'मोगण्ट एवरेट्र! इस समय ऑपरेजोंकी हष्टिमें दि- 
शेष ऊचा माना जाने पर भी हिमालयके प्लक्षप्रलचणके उचर पा्वके 
सर्वोच्च शड्ोंसे अवश्य कब्पासम्मक्ते समय नीचा था ओर वीचकी 
ऊंची घारसे आज भी नोचा ही ठहरंगा) यद्यपि बरफके जमनेसे अब 
उसकी उंचाई वढ़ भी गयी हो तो भी कल्पारस्ममे चह जो एक आपे- 
श्षिक नीया शिखर ही था, इसमें क्या सम्देह है? कारण उस समय 
यद्यपि प्रौरट एवर छ' पर्वत प्रदेश सब शिखरोंसे ऊँचा होता तो ऊपर 
लिज्जी सद्य्रोंकी अब जो गति दिखती हैं सो व. दिखती 4 .तब तो, भसार- 
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तकी सभी बड़ी नदियाँ मोएट एवरे एसे निकलती ओर निश्चय उनकी 
गति पश्चिमोत्तराभिमुखी होती | जब कि एक भी नदी मोरट एवर एसे 
निकर कर पश्चिमोत्तरकों नहीं जाती है ; तव इस पव तको उस समय- 
का सबसे ऊँचा पर्वाव समझना सर्व था युक्तिविरद्ध है। अथवा परि- 
वर्चनशील संसारके परिवर्त तधरम्मंसे इस समय यद्यपि कोई दूसरा 
शिखर सबसे ऊंचा द्वो भी जाय तो उससे यह सिद्धास्त कभी नहीं हो 
सकता है कि आदि कव्पके आरस्समें भी वह सबसे ऊँचाही था। 
आप्तवाक्य और शाखप्रमाणसे जबतक पुराने इतिहासका पक्का प्रमाण 
नहीं मिछता तबतक मनसाना नवीन सिद्धान्त इस विषयका कदापि 
नहीं माना जा सकता है। प्राचीन इतिहालका परिज्ञान्‌ बेदकी शक्ष्‌ ति- 
योंके ऐतिहासिक अंशसे ही निम्नय होगा। दूसरा उपाय इसके जान- 
नेका नहीं है। श्रूतिप्रभाणसिद्ध अकास्यसिद्धान्तोंकः खखडन अस- 
म्मव है | सरखतोकों इस खाभाविक परिवत्त नके कारण अन्तःखलिला 
हुए भी तो कमतीसे कमती प्रायः पाँचहजारबर्षसे अधिक बीत चुके हैं। 
संसार! समयके फ रसे क्या क्‍या परिवत्त न नहीं होता ? महाभारतके 
आरण्यपर्च की तीथ महिमाके प्रकरणमें और अन्यपुराणोंमें भी हिमाल्यके 
उसी सर्वोच्च प्लक्षप्रद्ववण प्रान्तसे निकली नदियोंमें 'सिन्धुनद॑ पश्चनद॑ 
देविकाइथसरस्वती |” “ऐराबती वितस्ताच चिशाल्ा देविका कुहः | 
.इश्षु लो हितमित्येता हिमवत्पाश्व निःख्ता: ॥” देविका और खर- 
स्वतीका जहाँ नाम आया है वहाँ “प्रसूतिय त्र विध्रार्णा श्रूयते भरत- 
धम” लिखकर, महर्षि व्यास सी निरुसन्दिग्धरुपसे उसी स्थानकों 
ब्राह्मणींकी सर्व प्रेधमडत्पत्तिका स्थान स्थिर कर ये हैं | 

अरुतु, धजापति ब्रह्माके मानसपुत्र भुगु आदि चेदमन्त्रोंके द्रष्ठा थे 
ओर मन्वद्ृष्टा होना ऋषित्वथका एक प्रधान कारण था, यह तो श्र ति- 
सिद्ध मान्य प्रमाण्येंसे सिद्ध होचुका है। घोर तपके गभावसे ही ऋषि 
मन्त्रहृष्टा हुए थे। इस विषयको मत्स्यपुराणमेंसी विशद्रूपसे सम- 


0 सास्स्वत-समश्य 
भाबा है कि किस रीतिसे परमषि योने चारों वेदोंके पचित्र धर्मंशुरूक 
मन्बोंका साक्षात्‌ दर्शन किया था। लिख्षा है--“ऋषीणां तप्यतात्तेषां 
तपः परमदुश्वरम्‌। सस्ता: आदुर्भवन्‍्त्यादों पूर्वमन्वन्तरस्थद्द । असन्‍न्तों- 
घाद्याद :खातू मोह्ात्‌ शोकाच्च पश्चधा । ऋषीणां वारकायेन रक्ष- 
'णेच यदूच्छवा । ऋषीरणा याद्रशरव हि तदक्षामीह लक्षणम | अतीता- 
मागतान्ास्य पचका हाथ के स्छुतम |! 5 
भनेवलिसस्कालाच्च घुद्धधाव्यक्रआपिस्व्थयम्‌ । ऋषते परम यस्मात्पर 
मंषि स्ततःस्छुतः ॥ निचत्त मारनेस्‍्तेतु झुया महान परिशतःपरः । यस्मा- 
हृषपरस्वेन सह तस्मरान्मदर्षय: ॥ ईश्वराणां सुतास्ते्षा मानसाश्रोर- 
साथ्व । ऋषिस्तस्मात्परत्वेन भूतादिक्रषयस्तत: । ऋषिपुत्राऋषी- 
कास्तु मैथु नाद््मसंभवा: ॥ परसच्वेन ऋपनते वे भूतादीन ऋषिका- 
स्ततः॥ ऋषिकाणां सुता येतु विश या ऋषिपुत्रका:। श्र रुवा ऋष' 
परर्वेन श्र तात्तस्माउ्छू _तपयः। . भव्यक्तात्मा. मदृत्मा बाहड़ा- 
शत्मा तथैबत + . भूतात्मा चेद्धियात्माल तेषां तजशान- 
मुच्यते । इत्येत॑ ऋषिजातिस्तु पदश्चचा नाम विश्षता ह॥! 
८8 ॥ म० पु० अ० १४५ ॥ प्रजा खश्िद्वारा ब्राह्मणोंकी वंशत ड्िके लिये 
ही ब्रह्माजीने इन प्रज्ञापति भूगु आदि परम्षि योंकों उत्पन्न किया था। 
परन्तु ये परमर्षि थे, अविदयाके आवरणसे इनके अन्तःकरणोंमें मोहरुप 
चोर अन्धकार यवेश ही नहीं करने पाया था। खुतरां ब्रह्माकी इच्छा- 
सुसार इन परमषि योने तपोबलसे ऋषिवंशकी यथासाध्य चृद्धिकी। 
अयोग्य मैथुनी सश्टिमें तो सर्वथा इन परमियोंकी प्रदृत्ति ही न हुई । 
मानसिक खंकव्पमातसे, छूनेसे, देशनेसे, प्रजारष्टि करता इन अपू्च 
तपस्चियोंकी घोर तफ्स्याका ही फल था। वायुपुराणमें--“संकरपा- 
इश नात्‌ स्पर्शात्‌ पूर्देबाममवन्‌ प्रजा: ।. तपोविशेष रिद्वानां तदास्यन्त- 
तपस्विताम्‌ ( दिव्यज्ञानी सत्यसंकतप, इन तप्सवी परमर्षियोंद्े 
संकट्पप्रातरसे या दशेव ओर स्पसे कव्पारस्मके प्रथम सतयुगमे प्रजा 
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बृद्धि करमेका लेख दिखता है। तंथापि इनको तपस्याद्वाश जैसा 
विशुद्ध आनन्द बह्मसाक्षात्कारमें था वैसा ओर किसी विपयकी भी 
प्रचृत्तिमें नहीं था। इसलिये केवल तपसपाप्रें परम्रनिमश् अव्यक्तात्मा 
प्रज्ञापति ही परम्पि कहाये। परस्मणि होनेकी खाम्रथरय हुसरे की न 
हुई। प्रजापति भुगू आदि इन परम्ि योंने ज़ब प्रजञाइुद्धि की तब बत्प- 
चिमेद, स्तमर्थ्यलेंद ओर.शरीरके गुणमेंद्से मह॒पि, ऋषि, ऋषीक ओर 
ऋषिषुञ बामकी चार श्रेणी कालान्तरमें ओर सी उत्पन्न हो गयीं। 
जिस प्रकार असन्‍्तोष, मय दुःख, शोक, ओर मोह इन पाँचोंके कारण 
इनके तारक चेदमन्त्रोंका पांच प्रकारसे कव्पास्थ्ममे साक्षात्‌ दृशेन ऋषि- 
योकों छुआ था ; उसी प्रकार वंशबद्धि होने पर, अव्यक्ताध्मा, महा- 
त्मा, अहडारात्मा, भूतात्या और इन्द्रियात्माके शावसेंद्स, पस्मणि, 
महषि, ऋषि, ऋषीक ओर ऋषिएुत्रोके पाँच श्र णीरमे विभक होनेसे सार- 
स्वत ऋषिवंशमें “वश्चजाति'की सष्टि तो कद्पाणस्सके आदि सत्वशुगमं 
सबसे पहिले ही हुई थी । जैसे सश्िकममें सबसे पहिके अव्यक्तसे 
महान वा भहत्तस्व उत्पन्न होता है । वेसेही स्वत्यविक्षतिसे पश्मषि के 
बाद उस महान पुरुषके ज्ञाता महपि उत्पन्न हुए ।इन परमर्षि ओर मह- 
पिंयोंके संकरपजात मानसपुत्र और ओरखपुचरोकी संज्ाही ऋषि हुई । 
ऊंपरकी छिखी ये तीनों श्रेणियाँ मेधुनीखष्टिमें नहीं हैं। इन दीचों 
श्रेणीकी डत्पत्तिके बाद, कालान्‍्तरमें मेथुनीसशणिका प्रारमक्त हुआ था 
क्योंकि ऊपर लिखें इन ऋषियोंकी मेथ्‌ नी गर्मेजलन्तति ही ऋषीक नाम 
से प्रसिद्ध हुई थी। ऋषीकोंकी यह चतुर्यत्नणी मैथुनी सन्तति 
होने पर सी तपोबरूसे मन्त्रदए। हुई थी । प््तु इसदे पीछे पाँचवीं 
श्रेंणीके ऋषिपुत्र जो उत्पन्न हुए, वे स्वयं मन्बदण्ा न हो सके । अपने 
पूथ जोसे बेद्मल्त्रोंकों सुनकर, ऋषिपुजोंने अभ्यालपूर्वक धारण किया 
था। सम्भव है कि तभीसे चेदमन्त्र श्र्‌ति' नामसे भी संलारमें प्रसिद् 
हुए... 'भोर पद्चमर्ने णीके इन ऋषिपुजोंका “दूसरा नाम श्रूत्तषिं , भी 
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इसीसे हुआ। इन पाँच अ्रणियोंमें विधक्त होनेके कारण सारस्वत 
ब्राह्मणोंका आदि ऋषिय श कव्पारस्मके जादियुगके जन्तमैंही “पश्चजा- 
तिविशिष्ट” होगया था। बेद्मन्त्रांमं भी व्राह्मणोंके इन आदिमूलपुरुषों- 
की अर्थात्‌ सतयुगके मनुष्योकी उक्त पाँचों श्रेणीका बोधक “पश्चजवा:” 
वा पश्चप्तानवा:” शब्द दिखता है। शतपथकी श्र्‌ ति है “महदद्यभर- 
तस्य न पूर्वे नापरे जना: दिव॑ मत्त्य इंच बाहुम्थां नोदापु: पश्चमावच: [? 
तथा ऐतरेय श्रृति भी “पाग्चजन्यमेतदुकूथं यद्‌ घेम्वदेव सर्वेचां वा 
एतत्‌ पश्चजनानामुकूथ' देवमशुप्यारणा गन्वर्याप्सश्सां सर्पाग्णश्च पिसृ- 
णाश्च । तथा “यरिमिन पश्च पश्चजता आकाशश्व प्रतिष्ठित:” शा० खू० 
भाष्यके उद्धू त इस बेद मन्त्रको व्याख्यामें रण तस्वकी व्याख्याका 
खरडन विस्तारसे करके पश्चेताण भोर पश्चजातिमेद अर्थ ही खिए किया 
दिखता है। परन्तु विशेष स्पष्ट तो इस विधयके मभ्मेकी व्यासज्ीने 
भा० व० के २१६ वे अध्यायमें “पाआजन्य भग्मि की उत्पन्तिके वर्णनमे 
दिखाया है। यथा--“काश्यपोह्यथ बाशिप्ट: ध्राणश्र प्राणपुत्रकः। 
अभिराष्िर्सश्वे च च्यवनसिसुवर्धकः । अचरत्‌ स तपसतीन' पुत्रार्थं 
बहुवाषि कम ! पुत्र लम्षेयं चम्मिष्ं यशसा बरह्मणा ,समम्‌। महा- 
व्याहतिभिध्यांतः पश्चमिस्त स्तदातटवथ ।  जन् तेजों;महाविष्यान पश्च 
चर्णप्रभावतः॥ समिद्धोप्नि: शिस्स्तस्थ वाह सूर्यनियों तथा । त्वड- 
नेत्रेंच सुबर्णामे कृष्णे जड़ थ भारत; पश्चाणः स तपसा ऋतस्तेः फश्च- 
भिर्ज ने: । पाश्चजन्यः भ्र्‌ तो देवः पश्चंशकरस्तु.लः ॥” कश्यप, वशिष्ट, 
प्राण, अं्रित और च्यवन इन पाँचों ऋषियोने मिझ्कर घोर तपस्या 
अनेकों घर्ष पर्य्यन्त कुलकी द्द्धिके निमिस की थी । इन पाँचोंके उस 
परम उम्र तपोवलसे अपूच तेञःपुञ्न-पशञ्चवणावशिष्ट साक्षात्‌ पाहछ्ुजन्य 
अभिके दशन हुए । उक्त पाश्चजन्य अश्विके अतुअहसे ही ऋषियोंक्रे अछि- 
तीय तेजस्वी पाँचों वंश वृद्धिको श्राप्त हुए थें। उक्त आदि ऋषियोके 
पञ्चबंशकी संज्ञाही पश्चजना: अथांत “पश्चजाति' नामसे प्रसिद्ध हई थी । 
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ज्ञाति संज्ञा वा “अल” इतती “प्राचीनतम है कि आदिवेद ऋण्वेदमें ही 
“कपदि नोधिया बीवन्तोी अलपफ्न्‍त तृत्लच:।7? वशिएठ तृत्सू” 'पश्ताव! 
आइ्रिस्स:' आदि ऋषियोंके नाम ओर वंशके लाथ उसका धनिष्ठ सबन्ध 
बहधा देखनेमें आता है! "सुकेशाच भरद्ाज:” “कबन्चीकान्यायन:' 
“उपकोसलोह वी कामलायनः सत्यकामेजाबाले बरह्मचय्यंमुवास” आदि 
अथववेदके प्रष्णोपनियत्‌ ओर सामफके छन्दोग्यमें भी ऐसे अनेकों उदा- 
हरण मिलेंगे | 

शुगोंम सबसे श्रेष्ठ यह लत्ययुग, छ्मप्रश्चान युग था। कारण, 
ब्वमसों लक्ष्ण काम्रो रजसस्त्वर्थ उच्यते । सत्वस्य रक्षणं घममः 
श्रेष्ठयमियां तथोत्तरस्‌ ॥” मनुः ॥ असम अर्थ काम, सतोगुण, रजोशुण 
ओर. तमोशुणके ही फलस्वरूप हैं। इसलिये प्रथम खत्ययुगके 
परमपियोंको ही साक्षात धम्मका अवतार ओर घर्मके स्थापनकर्त्ता कह- 
ना योग्य है। 'अम्मेसूछकवैदकल्पतरुकी स्वर्शमोक्षफलप्रदू शाखा इन 
परमपि योंकी स्थाभाविक धस्मेनिष्ठा ओर परमोग्रतपस्यासे ही संखारमे 
अबतक भी फे ली हुई दिखती हैं। जितापसे भुने छद्धपटाते हुए. क्लिप 
संसारी जीव आज भी उस वेदकव्पतरुकी सुविस्तीण हरीक्षरी खघन- 
शाखाओं फी परमसुशीतल छायाके नीचे आश्रय लेकर परमशातन्ति लाभ 
कर सकते हैं। (बड़ेही दुःखका विषय है कि ब्रह्मकुठछके अयल्लसे इस 
समय वहुतली छाखा नछ होगयीं। जो है उनका सी सिश्चन यल्लपू- 
वंक नहीं किया जाता । ) सत्वशुण प्रधान इन धर्म्मुरनअर ब्राह्मणोंके 
ख़ुतरां “शमोदमस्तपः शोच क्षान्तिराजवबमेयय | ज्ातंविज्ञानमास्तिक्य॑ 
ब्रह्मकर्ममस्थभावजम्‌ ॥7? गी० । शम, दम; तप, शोच, क्षमा, सरलता, 
ज्ञान, विज्ञान, ईश्वरपरायणता भादि स्वभावसिद्धपर््म क्‍यों न होते ? 

सतझुगम पहिले इन त्राह्मणोंमें उ्त्पत्तिके समय ही ऊँय नीच, ड- 
त्तम अधमका तेद नहीं था ; केवल तपस्या और घरभावही ब्रह्मकुछकी 
श्रेष्ठताका कारण था। इनमें तपोबझूसे जिसका प्रभाव विशेष होता 
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था वही श्रेष्ठ माना जाता था। विष्णु पुराणमें रपट लिखा है. 'कनि- 
ठप ज्येप्य्यमप्येषां पूर्वनाभूडिजोसम । तपणव गरीयोउसूद्‌ प्रभाव- 
श्रीय कारणम्‌  परपपिंयोके तपोवरूसे और उम्रप्रसावसे कालान्तर- 
में बंशवृद्धि होनेपर जब ये पाँच प्रेणीमें पिभक्त हुए ओर उस “पश्- 
जाति”के ऋपिवृुत्रोने अपने पूवेज़ोंसे सुनकर ज्रेतायुगकी आदियें 
वेद्मन्त्रोंका अभ्यास प्रारम्भ किया और कमसे श्र्‌ तिपियोंकी संख्या 
विशेष बढ़ी ; तब “स्वाध्यायों प्येतव्यों मच्यव्यों निद्ध्यासितव्य: 
“वेदमेव सदास्यस्पेत्‌ शुोदेशे समाहिदः |” इत्यादि शाख्रकी आज्ञा- 
से वेदघोषके उत्तमस्वरोंकी प्रतिश्वनि सारे सारस्यतप्रदेशभरमें गूँजने 
छगी. ओर ब्राह्मणोंका कर्म सो तमो निर्दिए होगया कि “पटक- 
म्माणि निञान्याहुब॒ह्मणस्य महात्मतः । नैरेव खतत' यस्तु वर्स॑येत्सु- 
ख्तेचते। अध्यापन अध्ययन याजन यज्ञ तथे।। दान पुतिप्रहश्येति 
परकर्म्माणीतियोच्यते ॥” हा० सं> । बेद पढ़ना, पहाना, यत्र करना, यज्ञ 
कराना, दान देना ओर लेना येही छे काम चाह्मणोंके हैं। इन कै क- 
म्मेकि करने ते ही सतयुगके परमशाम्त तपश्वी उन ऋषियोंकी शिष्ट 
सम्तति भी युगधम्म से जे तामें पटकर्मा वन गयी। रजोयुणपुधान 
ते तायुगमें अथ मोगकामनाले' राजाओंने थो उत्साहपू् क यज्ञकर्म्मकी 
धूम मवायी । सुतरां, अक् श्रोतिय वाह्मणोंके श्रोत स्मार्स धस्मोकि बहु- 
लप्रचारका समय उपखित होगया। वाह्मणोंकी विद्या, तप, प्रभाव और 
कर््भठता, आदिके परिच्यका युगान्तर उपखित होनेसे योग्यताके तार- 
तम्यसे वाह्मणोमें अब विविधप्रकारकी ऊंची चीची श्रेणी ओर मान 
प्रतिष्ठाकी रुचि ओर चेंष्ठा भो उत्पन्न हुई । वथाथ मैं तो जबसे विद 

घतासे “विवाहसंस्कार” ओर मैथुनी सृष्टि उत्पन्न होनेकी परिषादी 
चली, विशेषकर तमोसे कुछकी परीक्षा ओर ऊँचे बीचे कुलोंका मेंद्‌ भी 
प्राय हुआ दिखता है। “कुलमर् परीक्षेत” ग्रृ० “फेरेवगुणय कः 
सवर्ण: श्रोतियोचरः ।? “कुलंच शीलंच वयश्नरुप विद्यांच वित्त 


आओगोविन्द निबन्चादली थध३ 


खसनाथताञ् । एतान शुप्पान्‌ सतत परीक्ष्य देया कन्या चू थे: शेपमचिन्त- 
नीयम” यम: । इनबचतोंके सिवाय जिलके सहित विवाह होता है 
उसका नाम हो “वर” अर्थात्‌ सब प्रकारधसे श्रेष्ठ है। “योपइ्नूचान: 
स्मनोमहान” “यणवविद्वानस्तपश्चाचबृद्धः ख एव्पृज्योमवति दिज्ञानाम” 
तप ओर विद्यासेद्दी छ्िजोंकी श्रेष्ठठवा है। अपने बवर्णका श्रोतिय, 
यधोक वेदाध्यायी और कुलमें श्रेष्ठ हो तब उस वरसे कन्याका 
विवाह-सस्वन्ध करना, यही विधाह विषयका मामों मूछसखूत्र है। 
इस कारण “ज्ञात्या कुलेन वुत्तेन स्वाध्यायेत श्र तेन च। पपियुक्तिहि 
यस्तिप्रेत्‌ निलय स हद्विज उच्यदे ॥? जाति, कुछ, चुस्ि, चेदपाड, 
विद्यास्यासयुक्त ही उस समय द्विज होते थे। जो महापुरुष 
यह कहते हैं. कि ब्राह्मणोंमें. “तब जाति-विभाग कोई नहीं 
जानता था ।” उनको शासत्रकी या तो समझ ही नहीं थी; अथबा 
आग्रहसे उनकी बुद्धि भोर विचारशक्ति सर्वथा छुप हो गयी थी। 
जिसने गीतके भी २४ अध्यायमात्र केबल पढ़े हैं; ऐसी बेतुकी 
बात तो घह भी न कहेगा ; क्योंकि “डत्साचन्ते ज्ञातिधर्ममा; कुछ- 
घर्म्माश्व शाश्वता: |” गीतामे थी भगवान्‌ जाति और कुछके विषय 
साफ कह गये हैं। अन्यथा “कुलमत्र परीक्षेत” इस भ्रूद्य चच्चनकी 
ओर “कुछ' आर 'कुलीन' शब्द्कीःतथा “जात्या कुछैन वृत्तेन स्वाध्यायेन 
श्र तेनल” । “एतेरेव शुणेसु क्तः सर्चणः श्रोजियो चर: (! आदि शास्रोक्त 
श्रेछ्ठताबाचक “चर” शब्दकी प्रवृत्ति हो पदों हुई थी ? परन्तु जिस 
महापुरुषने “लम्तानगोत्रप्रदर्श कन्यासूइबोपगस्थय। तस्यामुत्पाद- 
याएडाल' त्राह्मण्यादेय होयते ।”? शास्यके ऐसे गस्मीर घचनोंका विचार 
भी न किया भर ब्राह्मणोंके विधाहमें योत्रके विचारका ही सखर्वथा 
त्यागकर उन्हें चाण्डाल बनानेका प्रयत्त किया | उसके खद्डनमें 
बृथा पत्रोंको कलुषित करना भी निष्प्रयोजन ही है। ब्राह्मणोंके कुछोके 
विषय पैठीनसी लिछत गये हैं--येषं पुरुषतः . प्रजोत्पत्तिश्विच्छिक्षा 
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भवति ते संगतकुलीबा:ः । ये सप्रमूष: पश्चपुरुषश्चायोनिश्चितशीर- 
वृससस्पन्ना श्र्‌ तिवन्‍तो श्र्‌ तिमतस्तेपितृमत्तः पिनुमच्यात्द्बय आएे या- 
भवन्‍त्यात्विज़ीना:। अथ दत्तकक्रीतकृतूमपुत्रिकापुत्रा परपरिभ्रहें णापेंण 
येप्जञातास्तेडसंगतकुलीना: द्याप्ुष्यायणा सबन्ति ॥” तथा मनु- 
सपुतिमें भी “आवय्यस्तस्ययांजातिं विधिवद्‌ वेंद्पाएग: । उत्पा- 
दूयति साविनत्रया सानित्या साइजराउमरा ।” द्वितीयजन्मरूप उपनयन 
संस्कारते जातिकी मुख्यता ओर भनेकों प्रकारकी अनुलोम विलोम 
जातिके विभाग ओर उनकी योग्यतासे विधिध श्रेणीमेद्‌ किये हुए 
स्पष्ट दिखते हैं। जिस दिन पृथ्वीपर आचारशील छुख॑स्कत श्रोत्रिय 
प्राह्मणोंका आविर्भाव ओर वर्णाश्रम व्यवस्थाका प्रथम प्रचकत हुआ 
था, निःसन्देंह उसी दिनसे दिजाति कुलमें वर्णघर्म जातिधसो, ओर 
कुलधर्म्मकी मर्यादा भी सुद्दढ् रूपसे स्थापित हो गयी थी। इस कारण- 
से ही श्रद्धेय परमर्षि अद्विराने “चित्र कर्म यथानेकेरडूरून्मील्यते 
शनें: | ब्राह्मण्यमपि तह॒त्स्यात्‌ संस्कारैविधिपूर्वके: ॥ जिस प्रकार 
एक एक कर, भनेकों रहोंसे लिखा हुआ चित्र क्रमशः सर्वाड्रसुल्द्र 
सजोचसा वन जाता है; उसी प्रकार विधिपूर्व क गर्भाधानादि 
शाखरोक्त खब सं€कारोंसे सुसंसक्तत होनेपर ही यथोर्थ द्विजत्व सिद्ध 
होता है! 

ट्विजोंके गर्भाधावादि सब संस्कार ओर अग्निहोत्रादि निच्यकम्मका 
मूल भी 'श्ौतस्मा्त धर्म्म' हैं। साक्षात्‌ धम्मंके अवतार भ्ग आदि 
परमर्पि ओर भगवान मनु दी श्रोतघम्म ओर स्मात्त धस्मेके प्रवत्त क 
हुए | यधा--“खाक्षात्‌ कृतधम्माण ऋषयो वशृदुस्तेःवरेस्योंडसाक्ष्ात्‌- 
कृतधर्म्मेम्य उपदेशेन मन्चान.. संग्राहु:।” नि०।. तथा--दिराग्नि- 
होअसम्बन्धमिज्या श्रोतस्व लक्षणम्‌ । स्मात्तों वर्णाथ्रमाचारों यमेश्च 
नियप्रयु तः । पूर्व 'स्‍यो पेदयित्वेदह  श्ोत॑ सप्तष यो वन । ऋचो 
यज्ञू'षि सामानि ब्रह्मणोष5ड्ानि व श्रूतिः | मन्वन्तरस्पातीतस्य स्छुत्या 
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तत्मनरन्वीत्‌ | तस्मात्‌ स्माच स्घूतो धस्मों वर्णाश्रमविभागशः ॥” म० 
पुए १४५ अ० । सुतरां, श्रोतस्मात्त के अन्तर्गत ही जातिथम्म, कुछजर्म, 
बर्णाधम्रधम्म मोर आचारघरम्स आदि हैं , ये सभी ऋषियोक्त सनातन 
धर्मके अहू हैं। इनका यथार्थ रूपसे पालन करनेसे ही सम्पक अ्म- 
पालन होगा अन्यथा नहीं | जिससे जितनी त्र्‌टि इनके यथार्थ पाछनमें 
रह जाती थी; श्ञानप्रथाव आवित्रेतायुगमें वही श्रेणी विभारयमें 
कमशः उतनी हों नीची श्रेणी, नोची जाति, ओर नीच कुछका भी 
कहलाता था | धर्मम ओर समाज-व्यवस्थाके. प्रवर्स कक शिषप्टाचारकी 
इसीसे बेदादि सब शा्ोमे बहुचा प्रशंसा की है । “अथ यदि ते कर्म- 
विधिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्थात्‌ ये तत्न ब्राह्मण! सम्मशिव: 
थुक्राउयुक्तः अल्क्षस्पेकामा: स्युः यथा ते वतच्र क्लेरन, तथा तन 
चत्त था |” भ्र्‌तिः तथा “आचारः परमो धर्म: सबेषामिति निश्चय: । 
दीनाचाय्परीतात्मा प्रे ध्य चेह विनश्यति । आचारहीनस्य तु वाह्मणस्य 
चेदा: पड़ड्ा भखिल्ा: सपक्षा: | कास्पीति मुत्याद्यितु' समर्था अन्धस्य 
दारा इब दर्शनीया |” “अथाचारान प्रबक्षाम्याचाराहुमते भर्मम्राया- 
रादेव धनमाचारादेव खुलमाचारादेव मोक्षपाप्तुयात्‌। विद्याविनाशे 
पुनरम्युपैति ज्ञातिप्रणरेत्विह सब नाशः:) कुछापदेशेव हयो5पि पूज्य: ॥ 
श्र तिप्रमाणानुक्कूल चशिष्ठ ओर गोतम ऋषि भी स्पष्ट छिख गये है. कि 
आचार ही परमघमत है, अनाचारी, भथ्रम्मी अपने छोक- परछोंक दोचों 
नष्ठ करता है। जैसे अन्धेकी रूपचती खोका सोम्द्य् व्यर्थ होता है उसी 
प्रकार शिक्षा कल्प व्याकरण आदि छयों अद्डलहित सम्रग्न चारों बेदका 
घनान्त पाठ भी आवारहीन दाह्मणका निष्फल होता है | धम्पेकी, घनको, 
सुखकी ओर मोक्षकी भो प्राप्ति आचार शीठकों अवश्य होतो है | विद्या 
यद्यपि नए्ठ भी हो जायगी सो पुनः पढ़नेसे, अम्यास करनेसे आजायगी । 
फ्स्तु आचारदोष्से ओर अधम्माचरणसे, जातिका नाश तो सर्च नाश- 
का मूछ ही है । कुछाचार अश्व (पशु) को भी पूजनोय कनांता है। 
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बयान सत्य तो छोको विद्येज्या पूजन' दमः । झअएो तानि चरि- 
आरापि शिप्टाचारस्य लक्षणत्‌ । शिष्टा यस्माच्यसन्ट्येन' मनुः सप्तप यश्च 
ह। मत्वन्तरेषु सर्वेष शिष्रायारत्ततः स्छुतः |” म० पु०। दान, सत्य, 
तपस्या, लोकाचार, विद्यास्घास, यज्ञ करना, सगवत्पूजन, इच्तियनिश्नह 
इन आठ कर्मों का निध्य पालन करना ही शिष्ठात्रार है। शिप्ठशिरो- 
मणि मनु और सप्तापें, प्रति मन्वन्तरमें इसका आचरण सवधा करते 
हैं इसीसे यह' शिष्राचार कहकाता है । अतः जन्मभेद्‌ और आचरपाभेद्से 
योग्यता तारतस्य होना ही जातिभेंदका प्रधान कारण है। खझुतरों, 
प्रथम तर तायुगसे ज्यों ज्यों सपफ्रिका प्रवाद क्रमशः प्रव्क होता चला, 
जन्म और योग्वताके भेदसे उत्तरोत्तर जातिभेद भी वाह्मण और क्षत्रि- 
थोंमें तमीसे विशेष फौला | दात्पथ्य यह कि वह्माके भानसपुत्र अ्ृमु 
आदि सप्तऋषियोंकी तपःप्रभावसे उत्पन्न अयोनिज्ञ संसतिकी वर्धि 
के समय कव्पारम्भके प्रथम सत्ययुगके अन्त केबल “पश्चज्ञाति” मात्र 
ऋषियोंकी उत्पत्ति और योग्यवाके तारतम्यसे, जिस अक्रार विधिबद्ध 
हो चुकी थी, न्॑तायुगमें उससे विशेष अनेकों प्रकारकी जाति ओर 
उत्पन्न हुई' ; परन्तु सतयुगकी वह “पद्चजाति” उन सोम श्रेष्ठ ही 
मारी गयी। 

कव्पम द्‌ और युग दसे वाहमणोंकी सत्यल'कल्पता ओर इनके 
तय: प्रभावमें भी बहुतसा अन्तर हो गया ओर तदसुसार असचर्णादि 
विवाह भी निषिद्ध हुए। इसलिये पहिल्ले थुगोंसी विशित्र सृष्टि 
सर्वाथा वत्त मान युगमें इस समय नहीं दिखती हैं । “बाह्मण्यां वाह्मणा- 
झ्ञातो वाह्मणःस्यात्न संशय: | क्षत्रियाय तर्थवस्थाद चीश्यायामपि 
चैवहि ।* भा० दा० घर | पहिले युगोर्मे बह्मणोंकी उत्पत्ति, क्षज्रिय 
और वे श्यजातिकी भाताके गर्मसे भी होती धी। उसीप्रकार नारद, 
द्रोण, आगस्त्य आदिकी कव्पान्तर युगान्तरोंमें वाह्मणोंकी सत्य- 
संकवपताकै छारणसे ही अयोनिज उत्पत्तिके भी अनेकों उदाहरण हैं | 


श्रीरोविश्द निबन्‍्धावली ध्द 


परन्तु वर्तमानयुग्म ब्राह्मणों में उल सत्त्यल'कल्पताका भी सचयधा 
अप्ाव है, ओर असवर्णाविवाहका चलन भी रोक दिया गया है । इसल- 
छिये अब उस प्रकारकी विचित्र सृष्टि ही नहीं होती | वु'_्मणकी खत्य- 
संकलपता ओर अपनी परमउग्नतपस्याके अपू्व प्रधावसे विश्वामित्र- 
जी जिस प्रकार क्षत्रियसे वाक्षण हुए थे ; उसी प्रकार पूथके युगोंमें 
राजा वीतहव्य, राजा प्रतद नसे युद्धमें हरकर परभपि भ्ुजीकी 
शरणमें जब ज्ञा पड़े थे; तो सत्यक्तंकल्प तपखिश्रे .्ट भ्रमण महाराजके 
कथनमात्रसे ही बह भी क्षजियसे बाह्मण हो गये थे। ऐसे ही द्वष्टान्त 
कई एक ओर भी हैं। 

अं ताथुग ज्ञानप्रधान युग था ; वर्णाश्रमधर्ममकी सच प्रथम कार्य्यत: 
प्रवृत्ति उसी युगर्में हुई थी; विशेषतः कव्पारम्मके प्रथम त्॑ तायुगमें एक 
तो केवल बाह्मण ओर क्षत्रिय वर्णसात्रही उत्पन्न हुए थे, दूसरे बाह्म- 
णोंको मी पूर्ण धम्म बलसे समाजशासन करनेकी अतुझनीय शक्ति थीं 
ओर राजा भी अपूध शक्तिखामथ्य वाले खथी पूर्णवया राज्यशासनमें 
समर्थ थे। खुतरां, राज्य ओर समाजके अधिष्ठाता ओर रक्षक श्रद्धय 
बाह्मण ओर तेजस्वी राजा घम्मं दए्डसे समाजकों 'नियप्रितरूपसे 
शासन करनेमें खदा सक्षद्ध ओर दत्तचित्त रहते थे | इससे धम्म कर्म - 
में त्रुि होनेसे अथवा वर्ण और स्वमावमें किसी कारणचिशेषसे 
अन्तर पड़नेपर भी उस समय मजुष्योंकी अपनी समाजके अन्‍्तगत 
रहना असाध्य ओर असस्मव था | परन्तु कव्पारस्मके प्रथम त्ेतायुग्म 
प्रायशः ऐसी चिन्टडुछा असम्भव थी। कारण, एक तो तबतक बाह्मण 
क्षत्रिय दो ही चण की खत्पसंख्यक प्रजा थी, दुसरे. खधस्म प्रवृत्ति 
अत्यन्त पुचछ ओर स्वाभाविक थी | वहुत काछके पीछे, ज़ब पहिले 
हापस्युगकी पुवत्ति हुई, तव पृथ्चीका अधिकाँश समुद्रके ग्भसे बाहर 
निकल आया था ओर पुजाकी चविशेषयृद्धि भी हो गयी थी, परन्तु 
कृषि ओर चाणिज्यके विचा पृजाको जीविकाथ चिशेष उद्यम कष्ट .ओर 


सेन पूरन बीत बहाना 


च्छ धारख्शत-सर्वर्षत 
आयास स्वीकार करना पड़ता था। छुतरां, अपने उपयुक्ष समयपर 
छुपेरशिखरके दक्षिणकी पीतवर्ण की मूमिमें वह्माकी अपूर्व सश्टिरखजना- 
चातुरीसे पीतबर्ण के दीश्य ओर सुमेसकी प्चिमकी कालोधरतीसे 
कृष्णवण के शूद्ध श्री कव्पायस्सके प्रथम द्ापस्युगमें ही सर्वप्रथम ऋमसे 
खत: उत्पन्न हुए । महाभारत भीष्मपर्वमें भी इस विषयको लिखा है--+ 
“ज्ञाता; कतयुथे राजन घनिन: प्रियद्शना:। प्रजायन्ते से जाताश्न 
सुनयो थे तपोधताः ॥ मंद्दोत्साहा महात्मानों घाम्मिका: सल्यवादिना॥) 
प्रियद्शनावपुष्मन्तों महाचीदर्याधनुर्धरा: | बराहाँ युधिजायन्ते क्षत्ियह 
शरससमा:। जताया क्षत्रिया राजद सर्वे ये अक्रवसिनः। आयुष्ण॑- 
नतो महावीरा चलुध रवराः युधि । जायस्ते क्षत्रिया: शरासं तायां बश- 
चसि नः । सर्वे वर्णा महाराज जायस्ते दापरे सति । महोत्खाहे बीव्ये- 
वस्तः परस्प्रजग्रेषिण: ॥ तेजलास्पेन संयुक्ताः क्रोघनाः पुरुषा नष.) 
कुच्चा अनृतकाश्रीच तिष्ये जायन्ति भारत |” सतयुगर्में दर्शनीय 
सू्सि तपोधन ब्राह्मणोकी उत्पत्ति हुई। अंतामें वीर क्षत्रियोंक्री 
ओर द्वापरमें त्ेश्य ओर बाहवर्णकी भी उत्पत्ति हुई ओर होती आयी 
है। अवश्य, यह कव्पारंसकी पहिली चोकडीकी व्यवध्था है। फ़ाद- 
ण, सुम्रेश शिखरके पू्वतटकी श्वेत वर्णकी भूमि जितनों ऊंची थी, 
उतनी उत्तर ओर दक्षिणकी ऊ'ची नहीं थी। इसलिये कह्पासम्मके 
अआदियुसमें केवल ब्राह्मण वर्णकों अन्‍्मभूमिमात्रका समुद्रगभसे वहिरोत 
होना ही खमावसिद्ध था। तदनन्तर उससे कम ऊंची सुमेस्से उत्तर 
प्रदेशकी भूमिके जलसे बाहर आजानेपर आदिदे तायुगम जैसे क्षत्रियों 
के आदि पुरुषोंने शरीर धारण किया था, उसी प्रकार कद्फके .पहिले 
दाएरके आदिमें सुमेय्के दक्षिणकी पू्वपिक्षा सीची भूमिपए समयपर 
चेश्योंके ओदिएुरुष सी उत्पन्न हुए थे। कव्पारंमके उस धथम दापरमें 
ही शुद्ध भी व श्योंकी उत्पत्तिके कुछ दिनों बाद अपनी जव्मभूमिमें 


बत्पन्न हो गये थे। सुतरां, कप्पारस्भके प्रथम दापरमें हो खारों वश 
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मह॒ष्योंसे, मारतमूमि सबसे पहिले सुशोभित हुई थी । इस प्रथम द्वापर 
थुगके पहिले तो चारों वर्णो'की सष्टि ही नहीं हुई थी | शाखमें जहां 
कहीं सतयुग था ऋ्े तामें भी चारों चर्णों का बण न आता है उसे करुपा- 
रम्मके प्रथम चलु यू गका चण न न समझना चाहिये। बह अन्यथुगों- 
का विषय है। थेद मन्त्रोंमें ब्रह्मकं मुख बाहु जंघा ओर पविसे चारों- 
बण्णोके आदि पुरुषोंकी उत्पक्तिके बण नमें जिस प्रकार उनके शुण, 
धर्म, उत्पत्ति ओर स्वभाव आदिका परिचय चुद्धिमानोंकों ध्राप्त होता 
है; उसीप्रकार सर्वोच्च मध्तकसे पांच तक क्रमशः चारों क्षड्ोंकी 
निम्नता, इन चारों(वर्णों की जन्मभूमिक्री निम्तताके क्रमको भी उत्तम 
धीतिसे निर्देश.करती है। शरीरमें सुस्त जिस प्रकार सब अक्ञेंमे ऊचा 
और उत्तमाड़ है, उसी प्रकार ब्रह्माके मुखसे उत्पन्न इन सारस्वत ब्राह्म- 
शोंकी जन्मभूमि मी पृथ्वीमें सब प्रदेशोंसे ऊ'ची:ओर उत्तम भूमि थी। 
धाहुमूछ, मुख और मस्तकसे नीचा है, व से ही/क्षत्रियोंकी जन्ममूमि भो 
प्राह्मणोंकी अपेक्षा निम्म :प्रदेशें ही थी। पर्भकी उत्पत्तिमें भो खबसे 
पहिले मस्तक सहित सुखको उत्पत्तिके पीछे हो हाथ, पांच आदिकी 
हत्पसि होती है। व से ही ब्राह्मगोंकी उत्पत्तिके पीछे हो अ्रतिकव्पारम्भ्मी 
क्षत्रियादिकोंकी भी सष्टि होती है। सुशिका यही क्रम स्वाभाविक है। 

उस समय चर्णाक्षम अम्मी प्रथम ही प्रथम पूर्ण तया प्रवृत्ति हुई 
थी। झुतर्ा, धरम्म कम्मेमें भुटि होनेसे मसुष्य, वर्ण ओर जातिसे एक- 
दम निकाझ कर अलग कर दिये जाते थे । एक जातिसे मिन्न होकर पुनः 
जिस वर्ण वा जातिके योय शुण धर्म उनमें पाये जाते थे उसीफे 
अन्तगंस उन्हें होना पढ़ता था। शाखोंमे --“कामभोगप्रियास्तीक्षणाः 
क्रोधना प्रियलाहसा: । व्यक्तस्वधरस्मां रक्ताड़ास्ते द्विजाः क्षत्रतांगताः | 
शोभ्यो चुत्ति समाधाय पीतए केष्युपजीबिन: |. स्वचर्स्मा- 
झालुतिध्ठन्ति ते ह्विज़ा चश्यताडुता:। हिंखानतप्रिया (छुब्चा; 
पथ कर्म पकीवितः । कृष्ण: शोचपरिप्रष्ठास्ते द्विजा शुद्ददादुता:। 


छह 





इत्येतेः कम्ममिरव्य पता द्विजा वर्णान्तरडुताः॥ में० भा० शा० प० | 
कामी, भोगी, तीखेस्कमावके, अतिसाहसी, रक्तवर्णक्रे, स्वम्मत्यायी 
ब्राह्मण तो क्षत्रिय - पशुशलरू इषिसे जीविका चछानेवाले पोत वण के 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वे शय भोर हिलायरायण मूठे कोसी वधभवेधकस्मे- 
माजसी उपाजंन फरनेवाले काले रंगके द्िजातिमात्र श्र बना दिये जाते 
थे। यह व्यवयाही प्रथम द्ापस्थुग की अति प्रचछ समराजशासननीतिकी 
परियायिका ओर पूथके युगोकी वे दिक पवित्र समाजका सजीव चित्र 
भी है। प्रमेचछके साथ राजशक्तिके मिले रहनेसे, कव्पाय्मके प्रथम 
हृरपर और उसके बादके युगोमें ही समाजकी ऐसी सुदृढ़ और झुन्दूर 
सुब्यवस्था थी। पूव के उन्हीं थुगोंकी सुच्यवस्शका परिचय इन बचनोंसे 
होता है । बर्णघम्म और आश्रमघ्रम्म प्रथमावलाम ही अपने यथा रूपमें 
पूरी मर्यादापर खित थे, इसमें सम्देह नदीं। दुःखऊा विषय है कि 
सामाजिक इस प्रबल नियम्रकी कार्यकारिताकों अबके अजूरेजी पढ़ लिखे 
यह समझने हैं कि वणमेद दी हसी रीतिसे उत्पन्न हुआ था ; परन्तु सूछ 
चारों बर्णों क्री उत्पत्ति ओर खितिके ठीक समभनेसे यह भ्रप्न उनका दूर 
हो ज्ञायगा। विज्ञाथती शिक्षाशुरतत्नि भन्‍्च विश्यासी चेके, जब कि 
सुरओोंके अनुसार, गोर ओर क्षष्ण इन दो वर्णोकों आय्ये ओर अनायर्य- 
का मूलवण मानते हैं। तब मनुष्योंसे प्राफ्भकर खनिज्ञ उद्निज भादि 
पार्थिव समी पदार्थों में इन मूल चारों धर्णोंक्ो प्रत्यक्ष देखकर भी 
क्यों नहीं मानते ? आग्रह ओर हठके सिवाय योक्तिक कारण तो इसका 
कोई नहीं दिखता । 

प्रथम त्रेतायुगकी आदियें यशके अनुष्ठानकी प्रक्तियायअशरिहोत्री श्रो- 
त्रिय ब्राह्ममोंने ही चछायी थी; श्रोद ओर स्मार्सा अग्निके भेदसे इनमें 
मुल्य दो भेद्‌ तो पहिले ही उत्पन्न हुए थे । फेरहोता, अध्ययु, ब्रह्मा 
और उद्बाता ये चार ऋल्विज् तो हचनमें प्रधान होते ही हैं। इन प्र- 
त्यैक ऋत्विजोंके साथ सहकारी कर्म्म्यारी तीन तीन इस भाँति ओर 
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भी हुए । जेसे--मैत्रावरुण, अच्छावाक, आचस्लुत्‌ ( होताके साथ ), 
प्रतिप्रशाता, नेष्ठा, उन्‍्मेता ( भध्चर्यके ) ब्राह्मणाच्छ सी, ऋनीछ, पोता 
( #ह्याके ) प्रस्तोता, प्रतिदर्ता, और खुब॒ह्मण्य, (उद्बाताके) लब मिलकर 
वे, सोलह ओर एक गृहपति इस रीतिसे १७ अपने काव्य के पूरे अभिज्ञ 
खाइुपेदाध्यायी साग्निकवाह्मणोंकी तो एक सोमयज्ञके कश्नेमेंदी आव- 
श्यकता हुई । दूसरे यशोमें विशेषता अधिकार भेदसे कमशः और भी 
चढ़ी । “त्वमध्वययूं रुतहीतासिपूर्वा: श्रशास्ता पोता जदुषा पुरोहित:” ऋ० 
१०-३१४--६ इस मन्जसे भी पुरोहितका पद्‌इनसे खतस्त्र ही दिखता है | 
मन्त्र, संहिता ओर शाखाओंके अगण्य भेद सहित खध्याथी कममेठआाहा- 
णोंकी योग्यतानुसार यश्ञकसमें अधिकारभेदकी यद व्यवस्था प्रथम 
हे लाके प्रारस्भमें ही चछी थी। चही ऋमश:ः कुछपरम्पराकी द्ृत्ति ही 
लि होगयी ओर कालान्तरमें उससे भो जातिमेद्‌ उत्पक्ष हुआ ! इन पु- 
शेहितोंके कुलका ऋमशः यहां तक अधिकार बढ़ा कि राजा भी बिना 
इनके यज्षक्र्म आदि किसी दूसरेसे महीं कया सकते थे। शाखकर्सा 
दृर्द्शों ऋषियोंने इसी कारण ब्रह्मणत्वका रक्षण ही इन वैदिक भौत- 
स्पात्त कस्मोंकि अछुसार विधिबद्ध किया था| यथा--“जात्या कुछेन 
वृर्ते न खाध्यायेत ऋतेच च। एमियुक्तों हि. यस्तिष्ठ नित्य' स द्विज 
उच्यते ॥” वथोक्त खुख॑स्क्तत्राह्मणपित्तामाता भौर बेदोकः उपनयनस- 
रुकारसे तो जाति, प्रशंसित श्रोतियकुछ, शास््रविदित शुद्ध उपजीचिका 
ओर शिष्ठाबार, नित्यवेदाध्ययन और शाख्रकी बहुशता, जिसमें इतने 
लक्षण हों चही कथा द्विजस्मा ब्राह्मण है। तात्पये इस छक्षण बनाने- 
का यही था कि जिसमें भविष्यमें ब्राह्मण सूख वा अवाचारी और नीच 
छुलके न ही जाँय ; क्योंकि जिस परिमाणसे ये गुण ऋमते जायेगे 
उसी परिमाणसे आह्णवण में वह नीची श्रेणीका भी गिना ज्ञायगा ! 
यथाथमें तो वाह्मणोंमें जातिभेद इस रीतिसे, गुण और योग्यातके तासत- 
स्क्‍से ही संर्वप्रथम उत्पन्न हुआ था। इस प्रकारसे आदित्रेत्ता और 
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हापर युग गो, जाति, कुछ; बृत्ति, चरणशाखासहित वेदपाठ, आोजि- 
यत्व, शिष्ठाचार, पारिडत््य, कर्मेडवा, विवाह आदि भेदसे ही बाह्मणोमें 
बहुत प्रकारका जातिभेद्‌ उत्पक्ष होशया था | 

इधर, शाज्यशासनकी मर्यादाक्े प्रतापसे उस प्रथम दरापरयुगमोें ही 
सुमेदके दक्षिण सृपदेशले उत्पन्न पीतवर्णके इल बेश्योंने सो भारतके 
खसहखतदिशर्में आकर ही सचते पहिलले कृषि ओर वाणिज्य द्वारा 
वेशकी घनसम्पत्तिका बढ़ाना प्रासस्स किया था। सम्तव 
है कि इनके सबसे पहिलें क्षण करनेके कारण पञ्चायमेंदी 
“सैरीन्घु” नामक देश (सिरहिन्द ) की भी स॒पि हुई थी। 
क्यों कि “सीर” हल को कहते हैं। खीर हलन्थरतीति सीरन्धूः कृपकः 
तस्याय॑ सैरीन्धु/ । सीरबारी हलघारोंका कपित प्रदेश दी 'हैरीस्थु 
देशके तामसे प्रसिद्ध हुआ ! अवतक उसदेशे भूमिविदेष उचेरा है । 
अन्न भी सर्वोत्तम होता है | इसीकों न समक, चादशाहों ने केवल ऊँचा 
प्रदेश विचार, सरहिन्द नाम किया | पुृथिवीका भी अधिकांश समुद्र्से 
बाहर निकलकर मलुष्योके वसनेयोग्य इस सम्रय दोचुका था, सुत्तरों, 
क्रमशः भ्रम, नगर, जबपद, आदिसे वह भूखएड चसगया । ग्रताषी रा- 
जाओंकोी सी अब अपने अधिकार ओर राज्य बढ़ानेकी सूभी। 
कुलपुरोदित और मन्त्री तो पहिले ही इनके सारखत ब्राह्मण होचुके थे। 
अब उनकी खुप्रामशसे जयी दोकर जिल राजाने जदाँ अपनी राजधानी 
ख्यावित की, उसके पुरोहित ओर मन्त्रिवर्गोय प्राह्मणोंको सी राजा- 
की राजधानी ही जा बसना पड़ा। पएकद्रैशसे दूसरेंदेशमें सासखतों- 
के जा वंसमैका यही प्रधानकारण' हुआ | उत्तमसे उत्तम बहुज वद्धिमान 
कुलीन श्रोजियसारस्वत ही राजपुरोहित बनाये गये थे । कारण, पौरो- 
हिल्‍य और मम्त्रित्व दोनों काम दी कुछपुरोहितके मुख्य थे। ऐसे 
दायिस्बपूर्णकाममें सबसे योग्य महुष्यकों नियुक करना ही स्वाभाविक 
था [ इसीसे सदसे पहिंले राजापूथूने ओर उससे पीछे भी चन्धचंशी 
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सूथ्यवंशी अनेकों श्रेष्टराजाओंने परमषि भरे ४ शशुजी ओर उनके:वंशजों- 
फोही अपना कुल पुरोदित माना। सब्येचंशी इश्चाकु राजाके कुलपुरोदित 
घशिप्ठज़ी:हुए । इलीप्रकारते भरद्ााज, गौतम;::आजय, कश्यप आदि 
प्रधान ऋषियों को राजपुरोहिनके कार््यमें प्रथम ते सायुगकी आदियें 
नियुक्त होना पड़ा था। जि ब:ऋषिकों जिस राजाने अपना पुरोहित किया 
भविष्यमें उसो ऋषिके उत्तराधोश वंशजोंकी वह कोलिक पुरोहित- 
धृसि खिर होगयी । यज़मान पुरोहित दोनों इसनियमकों पालन करने- 
में बाध्य हुए । इसमें जरा भी चकविउछ करनेकी सामथ्य किसोको त 
रही | जहाँ किसीने इस नियमका भंगकिया खाथ ही घोर उपद्च भी 
हुआ । इश्बाकुकुलपुरोहित:चशिष्चजीका और राजा निमिका इसी कलह- 
से अन्पान्तर पथ्यन्त हो गया था। राजानिमिके कुलपुरों हित बशिष्ठजीने 
नि्मिराजाकी प्रार्थनापर यह कहांथा कि “पहिले इन्द्रकों यश करा आधे 
तब तुम्हें यज्ञ करा दे गे” । इस पर निमिराजाने कहा कि “धर्मंकाय्यमें 
चिलूम्ध करना नीतिविसद है। क्‍योंकि जीवनकी ख्िरता नहीं और 
मोत किसीके लिये भी कालविलम्ब था प्रतीक्षा करमेचाली नहीं | यश्षके 
सब पदाथ संगीत हैं| यद्यपि आप यज्ञ न कराये से तो अगस्त्या दूसरे- 
से कराना पड़ेगा (” तथापि वर्शिष्ठजीके उपस्थित ने होनेसे राजा निम्मि- 
ने गोतमऋषिसे बजशकराया था। इसरेपर वशिष्ठजीने निमिको ओर 
निमिराजाने भी वशिठ्ठज्ीको शाप दिया था। खसी पुराणों में आय! 
इसका वर्णन विस्तारपूर्वक है। बशिप्ठजीके शापसे निमिको देहत्याग 
करनापड़ा था ओर निमिके शापसे वशिष्ठजीको भी मैत्रावरुणके बीरयरी 
दूसराजन्म लेबापढ़ा था। ऋग्वेद्में सी यह अतिप्रायीय इतिहास आता 
है। विष्यापुराणमें सी लिखा है “तच्छा पाच्वमित्रावरणयोस्‍्तेजलि 
वशिष्ठतेजः अविष्ठय्‌ | उचेशी दर्शनात्‌ उद्ग तवीरयर्यप्रपातयं: सकाशात्‌ 
बधिष्टो देहमपर्र छेमें! [। तथा--डतासिमैत्रावरुणो वशिश्टोचरेश्या 
बहन मनसो5घिजातः । द्रप्संस्कन्न' ब्रद्मजादेव्येन विश्वेदेषा पुष्क 
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शेट्याददल्त ] १० | सर हजाता विपिता नशोनि: कुम्मे रेता सिखिचतुः 
समानम्‌ | ततोहमाव उदियाब मध्यात्‌ ततों जावरूपिमाहुव शिपफ्षम ॥१६॥ 
ऋग्वेद म० 0७-३३ । इसीकी व्याख्या निरुकर्में श्री है। तात्पथ्य यह 
कि निम्ि ओर वशिएके समयसे ही कुछुपुरोहितों का स्वच्च ऐसा खट्द 
होगया था कि उसीके अपरिचत्तित रखनेंमें वशिप्ठ जसे ऋषिकों भी 
शरीरत्याग करन पड़ा। इसलिये यथासाध्य कोई भी न तो पुरोहित 
बदुखता था न, ब्रह्मणोंकरे इस कोलिक परस्परागत छुटूड़ स्वच्वाधिकार- 
के उच्छे दकी बासना ही करसकता था। इस रीतिसे जब ब्राह्मर्णोका 
“कुलपुरोहितस्वच्च” खुद्दढ़ हों गया ओर घाम्मिकशजा, पुरोहितोंकी 
आश्से नित्य ही यन्नाजु्टानमें पुप्कल दान, दृक्षिणा, मान ओर संत्कार 
पूर्षेक, सारस्चतकुलाम्रगण्य: ब्राह्मणोंकों देनेलगे, तब निस्सन्देह कुछ- 
दिनोंमें भायः सभी राजपुरोहितकुछ लर्वथा सस्पत्ष ओर विशेष धनवान 
होगये । इधर क्षत्रियोंकों भी कालास्तरमें राज़मद्‌ भर अधिकारवलका 
पररंड क्रमशः अन्घा करने ऊृगा। विशेषतः भावी सबसे प्रचढ्ल होती है; 
इससे आपसे यज़मान पुरोहितोंके विशेधकी अग्निके सुलगनेका 
समय भी.देखतेही देखते वहुतदिनों बाद,उपसख्ित होगया । “मिथोसे - 
दादु ब्राह्मण क्षत्रियार्णा श्रजादुःख दुःससहआञाधिशन्ति [” म० सा० । 
ब्राह्मण क्षत्रियोंमें अब पुरोहित यज़मानोंके परस्पर विरोधसे आारतमें 
घोर कष्ठका[समय उपलित हुआ । 

विचारनेसे चन्द्रबंशीराजाओंका. राज्यप्रताप खबसे पहिले 
विशेष हुआ था, यह मानना ही पड़ता है। :इछा ओर इलाबृत्तवर्ष की 
कथाफो छोड़ देनेपर भो:सबसे पहिला महाराजा प्रथु भी अद्धवंशी 
ही हुआ दिखता है ; जिसके. राज्यशासनप्रताएका. निदर्शन 
आजतक इस पृथ्ची नामसे ही पायाजाता है। शाज्यका मद सी 
बड़ा ही कठिन होता है। एक समय राजा पुझरवा भी मद्मस हो 
प्राह्मणपोंकों सताने ओर लूटने मारने लगे थे। ये चन््गरवशी राजाओंके 
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आदिपुरुष थे । भृगकुछके घाह्मण ही इनके पुरोहित थे। पंज्ञावकी 
शायी नदीके तीरपर भददेशमें इनका राज्य था। महाभारत आदि 
पथ में छिला हैं-- “विधी: स विग्रहंचक वीव्योन्पत्तः पुरुया:। जहर 
चस विप्राणा रज्चान्युत्कोशताम्वि | ततो महविंति: कू छी: सच: सत्तो 
व्यनश्यत |” अन्तको ब्राह्मणोके शापसे द्वी यह नष्ट भी हुए- थे। इनके 
पीछे इनसे चढ़ बढ़कर इन्हींके पोच्र राजा नहुए अत्त्याचारी हुए। उक्त 
चद्धवंशीय पुरूरचा राजाके पोच, प्रतापी अहाराज नहुफने अपने बाहु- 
चलसे इन्द्रके सिंदासनका अधिकार भी ऋर लिया था | इससे राजा नहुष- 
ने ही विशेष मदमत हो सबसे बढ़कर ब्राह्मणोंपर घोश्अत्याथार किया 
था। यहाँतक कि पशुक्षोंकी भांति बिचारे निरीह सहस्नों तपखी ताहा- 
णोंकों अपने रथमें जोता ओर उनसे अपनी पालकी तक उठचायी | 

जिस धरकार चन्द्रव शी राजा, राज्याधिकार ध्रन सम्पति आदिसे 
विशेष सम्पन्न होगये थे; उसी प्रकार सारस्वत सप्तषियोंके व शर्मे 
भुशव शी ही सर्वध्रथम देत्यकुलसे विपुछ ध्व॒न संग्पति पाकर ऋषियोंमें 
सबसे विशेष सम्पन्न ओर प्रभाववाले हुए थे। भुगुऋषिसा तपोबल, 
प्रभाव, बुद्धिबल, संजीविनीविद्या जैसी अपूर्वबिद्या ओर धनसम्पक्षकुछ, 
ऋषियोंमें दूसरा कोई भी नहीं था| इसलिये जब अह्याके इस बरदानस्े 
कि “जिससे सामना होगा उसीका सेज़ नहुषमें आजायगा” अजेय, 
नहुष राजाने ब्राह्मणोंपर घोर अत्याचार किया था; उस समय भी भर 
ऋषिकी तीन बुद्धिसे ही राजा नहुषको लपेत्वप्राधि हुई थी। ( स्मरण 
रहे कि पुरुस्वाके पोच्र महाराजा नहुष भी सुप्रसिद्ध शुगकुरके ही यज्ञ- 
मान थे। ) लिखा है----“अथागस्त्यमुषिश्र ४ वाहनायाजुहाय ह | द्र्तं 
सरस्वतीकूलात्‌ स्मयश्विव सहाबलः । ततो भ्ृगुर्महातेजा मैत्रावरणिमत्न- 
चीत्‌ ।: विभील्यस्व नयने जर्दा यावदु विशाभि ते'-तत्तु राजा प्रतोदेव | 
नोदयामास भारत ; न चुकोप स धम्मात्मा ततः पादेन देवराद | अग 
सत्य तदाक दो वामेनाम्य. हनच्छिर; | तस्मिस्छिरस्यमिहते स जरान्त- 


दर्द जृशस्लस-्य वध 


गंतों भगः | शशाव वलवलक दो नहुप' पाये तलब) यस्मात्यपादाड 


हनः क्रोड्धाच्छिरसीम महासुनिस्त | तस्मादाश महीडुछछ ल५. सूत्या खुद्ु- 
मंते ! इत्युक्तः स ततस्तेन सर्पो घृत्वा एशात हू ॥" ८+दाव अउ० | महा- 
भारतके अनुशासन पव में यह झूथा है लि साएटयनऋरथिएं ५ अशस्त्य- 
जीकों सरल्वतीतीरसे वुद्धकर, एक समय गपउत्द राजा पुर प्रसछा- 
राकर हँसते हुए, सवारी ज्ञोतः। भिकादण शुशुक्दातय 5हिओ ही 
इनकी. रक्षा और नहुफकों दशइ देलकोा.. शगस्त4 इशफिकों 
सममाकर योगवलसे सुूक्ष्मशारीर धारण छर, उसही अदामे 
छिप रहे थे। जब कोड़े ओर यायुकोसे सारकर नहुपरी अगसत्य- 
जीफो चछाया तब जान चूककर ही उ्होंने ऋोध न क्रिया। इसपर 
राजा नहुषने विशेष ऋद्ध हो जैसे ही वलपूतरंक अगस्त्यकऋ्षिके लिस्में 
बांई लात मारी, जैसे ही भृशुजीने अत्यन्त कोबसे राजा बहुपक्ोों शाप 
दिया कि “रेटुवुद्धि तू सर्प होकर पृध्वीपर विचर ।” जदाके मध्यसे 
ऋषिश्र 2 भुशुजीके मुखसे इनशब्दके निकलते ही उसी बड़ी राज़ा- 
नहुप भूमिपर सर्प होकर गिरा। राज़ानहुपकों तपोचछ, घुछ्चिचछ भोर 
ब्रह्मतेंजसे, ऐसी अपार दुर्गाति हुई देखकर, प्षत्रिय राजकुककी पुद्धि कुछ 
ढिकाने तो अवश्य आगयी थी ; क्योंकि चहुपके पीछे सासरस्बत आाता- 
गोपर बैसा घोर अत्यायार चहुत विशोतक दू्खरने नहीं किया था। 
परत्तु इस क्षत्रिय शंजवशनी हृदयमें तभीसे अपने कुछपुरोड्ितोंस शुध 
बैंसका मानों वीज वोया गया। कारण, ब्राह्मणों जेसा स्वाभाविक 
संश्लह्द्य क्षत्रियोंद्रा नहीं होता! स्जोशुणओकी प्रधानतःओे सहित 
तमका अंश मिला रहनेसे, ओखर पानैपर बहुत दिवाः पाल जी बदला, 
लेना और हृदयमें गुमनावसे पीषित क्रोघारित्ष: सपधपर दहदाकर 
काय्य में दाना. क्षत्रियोंका स्वभावसिद्ध धमस हईं। & ३ इसेर। खन्दुवशीय 
शजञा शंतसावसे दृदयमें ड्रोपका पोषण करते, असर देखते रहे। 
कॉलान्तरमें जब चर्दवंशकी वृद्धि घिदोए् हुई ओर इसका उदंथ ओर 
डर 


क्रोगोषिम्त मिवश्थावसी है 


तालजंघ वामकी दोनों शाखा विशेष पराक्रमी राजामोंसे अस्यन्त पृष्ठ 
हो गयीं ; तव राजाहृतवीथ्य के हैहयवंशी राजाओंने आपसमें गंठकर, 
कुलपुरोदित भ्ृगुऋपिकी चिशेपधनसम्पक्ष सन्तत्तिसे अपने सिरपोषित 
हपके चरितार्थकरनेका यथार्थ औोसर हाथ आया समझ, यह कहा कि 
बहाणोंको धनसे इया प्रयोजन है? हम शाज्ञा हैं, पृध्वीका धन सच 
हमारा दी है। अतपच तुम्हारे धरम जो बहुतला चिर्कालका संचित 
विशेषतः हमारेही पूर्ज पुरुषोंका दिया हुआ धन है, सो तुम इस समय 
हमको दे दो ; चिशेष आवश्यकता है ।” :भ्राह्मणोंने “कहा:यह हमारा 
ओर हमारे पूर्वज्ञोंका न्‍्यायोपाज्िित घन है। वरूपूर्वक इसकाछीन छेना 
राजाका घमम नहीं । दमारी इच्छा इस घनकों पास रखें, या दान करें 
इसमें राजाका चलप्रयोग सर्वधा घम्मेविरद्ध है |” परन्तु हैेहयवंशी राजा 
ओर राजपुत्रोंने ब्राह्मणोंकी एक न खुदी | तव मयधीत भृशुवंशों लार- 
स्थतोंने अपने घरोंमें मरूमिमें घव गाड़ दिया, कितनोंने पुण्य दान भी 
कर दियर। परच्तु जमेकों ब्राक्मणोंने उपायान्तर व देख उन्हींको देदिया। 
वधापि उन दुष्ट राजाओोंने ब्राह्मणोंके धरसे वलपूर्वक खोद खोद कर 
घन निकालछिया ओर उन ब्राह्मणोंकों शरणागत होनेपर भी बारूच- 
उ्वोंके सहित राक्षलोंकी भांति पूरी मिद् यतासे फाटना मारना 
मारस्म करदिया। यहां तक अपने कुलपुरोहितोंका बीजनाश किया 
कि गर्ि णी बिचारी निरीह ब्राह्मणियोंके गर्भके बालकोंके नाश करने- 
से भी दस्यारे हैहयकुछके दुए क्षत्रिय कुश्ठित न हुए। अपने कुलपूज्य 
पुरोहित भुगुवंशके श्राह्मणमात्रका इन यज़माब राजाओंने बध किया। 
एकको भी जीता न छोड़ा । तथ सर्वधा निराध्रया अनाथ विधवा 
ब्राह्मणी बिचारी भागकर हिमालय पर्वत्तकी खोहमें, जंगलोंमें, आश्रय 
लेने लगीं ” | उनके बीयमें केवल एक ही गर्सिणी किसी प्रकारसे निक- 
छ भागनेपायी थी | उस तपस्विनीने वंशरक्षक पुत्रका मुखावठोकनक- 
रनेकी आशा से अपने गर्सको गुप्त रक्खाथा ; परन्तु किसी डाहकीमारी 


है विन. 


राजमयभोवा दुशने जाकर हैहयशजपुत्रोंकी शुल्ररीतिसे उसके गर्भका 
सम्राचार दे ही तो दिया। सुचतेही सबके सब देद्दव अस्चशस्त्रोंसे छे- 
स हो हिमालयकी उस कन्द्रातक तुरंत ज्ञा ही पहुचे | घहां उस अब- 
दा सत्रीकोी मार डालनेकी इच्छासे पिशायवन्‌ शस्त्रघहार करनेकी चेष्टा 
करते ही गर्स्थ अपूर्वतेजस्बी वालक ईश्वरेच्छासे माताकी जंघा 
( ऊछ) विदीणकर राजाओंके सामइने घलय कालके सूथ्य सा तेज:- 
पुजच डद्ति हुआ। उस वालकके असहनीयतेझसे सब हेहयचंशी राजा 
उसी घड़ी अंधे होगये ओर पहाड़ीके पत्थरोंपर गिरते पड़ते उस जड़ुलमें 
ठोकरें खाते हुए बचुरीदशाकों पहुँचे। अन्तकों हारकर इन अ्धोंने 
उस अद्वितीयतेजस्वी ऋषिपृत्रकी मातासे पार्थना की कि “हमारी दुष््रता- 
का अब तुम कृपापूर्वक ध्यात न करो, हम सबतरहसे परम नीच ओर 
नालायक होनेपर सी तुश्दारे ही यज़माव है ; दयाकर हमें नेनदान दे, 
जीवन्मृतकोंकों पुनः सज़ीब करो, | “इसपर उस तेजस्वी वालककी 
माताने कहा “मैंने तुम्हारे नेत्र भो बड़ी फोड़े ; ओर मुझे अब तुमपर 
क्रोध भी नहीं है। परन्तु में तुम्दारे नेत्र वहीं देसकती हूँ । तुम मेरे 
उसी अपूर्व तेजस्वी भृशुकुछरक्षक एकमात्र प्रियपुत्जले धाथेना करोगे 
तो वह दयालागर है, तुम्हें अन्घेले सुजाखा भी कर देगा । शीघ्र उसीकी 
शरण ज्ञाभो | जब तुमने भृजरुकुछका विनाश किया था, (गर्भतकके 
बच्चोंकों भी जीता नहीं छोड़ा था; उस समय मैंने तपोबछसे सो 
वर्षेतक इस गमेकों ऋरू अर्थात्‌ जड्डाममें छिपा रक्‍खाथा । यह नेजस्वी 
ऐसा प्रतापशील हुआ कि गर्ममेंदी सांगवेद्‌ छृत्ति मान इसको प्रात हुए 
थे। ऊछूसे उत्पन्न हुआ मेरा यह पुत्र औव नामसे असिद्ध है ; चही 
तुम्हारे भेत्र पुन: प्रदान करेगा | “जब महात्या ओब से अच्चे देहय्व शी 
उन यजप्रान राजाओंने आकर प्रार्थना की, तो उदारहद्य ओवकी 
हपासे वे सब पुतः आंखोंवाले होगये। महाभारत में भी इसका[सुन्द्र 
चर्णन इस प्रकार आता है-- 


क्र ल्शधिध्का 


श्रौद्योपिन्द निवन्‍्थावत हद 


घूलचीयदाते स्यादो बमूच एथिवीपति: । वाज्यों वेदबिदां लोके 
भुगूणा पर्विक्यंमः । से तानभभुजेस्तात ! वास्यैच थे घनेद्र थ। खो- 
मह्ते उर्वेकामाय विधुल्देच विशास्पते | तस्मिन्न पतिशाइ छे खर्यतिद्थ 
कथश्चन ! चशूय दल कुलेयानां दब्यकार्यमुपस्थितम। भ्ृगूणान्तु धर्म 
जात्य! राजन: सूदर्ध व से | बाचिप्णवोपसिज्तु स्तांस्ततो भार्गव्स- 
सपाय । यूवों हु मिदलु। कैचित्‌ भुगवों घममक्षयम | दूदु: फेथिद्किज्ञा- 
तिस्थी शालया इाजियतों भयव्‌। धृगवस्तु ददु! केचिसा वित्त यथे- 
प्थितम्‌ । छियाणां सदा ताव ! कारणास्तरद्शंनात्‌। ततो महीतल॑ 
वात | किरण एड्लाओ । खवताशिनन बिस' केनिद्सशुवेश्मणि | 
तहढ़िश इटूयु। साथ लनेदा: शज्रियवेशाः | अवमन्यततः कोघादुसूग स्ता- 
अछश्णणदाव्‌ ।.. विज्ञज्ञ: पफेष्याथा: सर्वोस्तान्िशितः शरे:। 
आगभ्भादबकस-ऊ््ष रः सचा' वसुन्धराम्‌ | तत डउच्छियमानेषु भृग॒ष्चेव॑ 
भयात्तदा! । भृजुपत्लयों गिरि दुर्गा हिमवन्‍्त' परपेदिरि। तासामन्यतमा 
गर्भ भयाद््भ भहोजसम्‌ ) ऋदणैकेव वामोष्म से : कुलविदृदये | तदू- 
गम सुपल्स्याशु वाजण्याएतु सयाधि ता | गत्वैका कथयामास क्षत्रिया- 
णाछ्ुपहवरे ! ततस्ते क्षत्रिया जप्मुस्त गय हन्तुमुयता:। दृद्वशु्रीह्मणों 
केथ दोप्यमानां खतेजला | अथ गर्भ: स भमिन्योर. ब्राह्मण्यां' निर्ज- 
गाम ह। सुष्णन्‌ हुए: क्षत्रियाणं मध्याहन इव भास्कर: ।  ततस्प्षु- 
विंहीनास्ते गिरिदु्गे व्‌ बश्नंछु:। ततस्ते मोहमापन्ना राजानों' नष्दृष्टय: । 
ब्राह्मणी दर्ण अम्मुद्दं धयर्य,: तामनिन्द्ताम। ऊचुनेंनां महाभागां 
क्षद्िियासते विदेतल: । ज्योति:प्रहीणा दुःखार्चा; शान्ताच्चिप इवाग्नथ:। 
भगधत्या: धसादेन गव्छे तू झत्र' सचछुपम्‌ । उपस्य च गच्छेम 
सदिता: पापकर्मण:।  सवुत्ा स्ये पलाद॑ नः कर्त महसि शोभने ! 
पुन पिजदानिन राज! सस्यातुपरहलखि | ब्राह्मप्युवाच। नाहँ गृहुणामि 
चस्ताता ! इृद्ीनाॉस्मि,रुपान्विता | अयस्तु भाग दो नूनसूरूजः कुषितोडद्ध 
व: । तेब चक्षु 'सि वस्ताता ) व्यक्त कोपानमद्ात्मता | स्म॒रवा निहतान्‌ 
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बन्धूनादतानि न संशय: । गर्भानपि यदा जून सुयूर्णां झत पुत्रका:। 
तदायघूरुणा गर्भो मया बच शर्त घृतः | पड़डुश्थाखिलों चेद इम गर्भ ख- 
मेत्र ह। विधेश ध्षसुबंशस्थ भूयः प्रियचिकीए या। सोडय॑ पितृवधाइपक्त' 
क्रोधान्धों हन्तुमिच्छति । तेजला तस्य दिव्येन जक्ष वि मुफितालि वः | 
याचध्परमर्य तप्रिम ताता मम सुतोत्तमम्‌ | अय॑ व: प्रणिपातेन तुधो 
दरष्ठी: प्रमोक्ष्यत्ति । वशिष्ठ डबाच । एयमुकास्ततः सर्चे राजानस्ते तम्ू- 
रूजम्‌। ऊचुः प्रसीदेति तदा म्रसादक्ष चकार सः। अनेनैव थे घिख्यातो 
नान्ना छोफेष सतमः। स ओवबे इति विप्रपिं झूद मिसवा व्यज्ञायत । 
चक्ष 'षि प्रतिवव्ध्धा च प्रतिजम्मुस्ततों नपा:[”. भा० आ० | भगुकुल- 
दीपक भहिदीय वेजल्ी औ् ऋषिने ज़िसप्रकार  देहयव॑ँशी त्ह्मदोही 
पुरोहितकुलनाशक इन नीच क्षत्रियोंकों भी पुनः धाह्मणस्थभावसिद्व- 
दयापरचश हो नेत्रदान किये, ६सपर क्षत्रियोंकी विरोध छोड़कर अपने 
कुलपुरोहितकी सर्वथा वश्यता स्वीकार कर लेनी उचित थी । परस्तु 
भावी बड़ी प्रवल होती है; किसीके टाखे नहीं दल खकती ! खुतर्रा, 
फैर भी हुए तालजडू: ओर हैहयोंने विरोध नहीं छोड़ा । 

तदनन्तर जब राजासगरकी माता सती होनेको चित्तारोहण करते 
चली थी, उस समय त्रिकालश ओवेऋषिने तपोषछसे उसके गर्मस्थ 
घालककी होनहार दशाका विचारकर, रानीकों सती होनेसे रोका ओर 
अपने आश्रममें आश्रय प्रदानकर मन्त्रवलसे गर्भ के चालकके शरीरसे 
विषका प्रभाव दूर किया ! सौतियाडाहउखियोंमें वराबरसे ही प्रसिद्ध 
है । जिस समय सगर गर्समें आये थे उसी समय सगरकी विमाताओंने 
दंषसे सगरकी माफों विष खिला, उस गर्भका स्तम्मन कर दिया था| 
परन्तु ठतव किसीने भी इसका ध्यान नहीं किया था। इधर प्रचप्रतापी 
उददण्ड चाद्धवंशी हैदय ओर तालजडोंने मदमच हो जिसप्रकार शुरु- 
कुछका विनाश किया था, उली प्रकार सू्यंशी राजाओंपर चढ़ाई कर 
उसका राज्य भी छीनला आरम्स कर दिया था| उसी कणड़ेपे सगरस्के 
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विताकी खत्यु होनेले ओर राज्यके भी छिन जानेपर निशक्षया शोक- 
सन्तप्ता रानी सती होने चली थी । भाग्यवश जिक्राठश महात्मा ऑवेने 
उसके गर्भस्थ चालककी र्ांकी; ओर गर अर्थात्‌ चिषके सत्य 
( ओब के आश्रममे ) जन्म हुआ था; इस कारण वॉलकका नाम हीं 
खगर रकखा । सगरके पिदा प्रसिद्ध चशिप्रकुलके यज्ममान थे। परन्तु 
इस समय,:सगरके जातकर्म्मादि सभी संस्कार भोव झषिने किये कोर 
धमुर्थ दका भी उपदेशकर यथा समय सगरकों शाख ओर शस्त्र विद्यार्में 
भी पूरा परिडत बना दिया था। ताछजडुेंने खगरका पैंसकराज्य 
छीनकर अधिकार करलिया था। उधर पुरोहित ओच से तालूजडु-- 
कुलके राजा सबंधा:देप रखते ही थे। छुतरा, ओव फऋषिने भी एक- 
मात्र राजासगरक्रे द्वारा, अपने अपूर्य तपोचरलसे अनवाजारी इन दुए 
हैहय तालछअड़कुलके क्षत्रियोंका विध्वश कर दिखाया था। “ओर्ब॑स्तु 
जातकर्मादि-तरूय. कृत्वा महात्मन:। अध्याप्यवेदानलिलास्ततोपख' 
प्रत्यपादयत्‌ । आग्नेयन्तु महस्वाहुर्मरैरपि दुःसहम्‌ । स तेनाख्वललेनाजो 
बक्ेन थे समन्वित: | हैहयान्‌ निजधामाशु कु को रद: पशनिच। भाज- 
हार थ लोकैषु कीत्ति छ्ीतिमतों चर:। ततः शकान्‌ सयवनान 
काम्बोजान पारदास्तथा। पहलवांश्वोव निःशेषान्‌ कत्त, व्यवसितः 
किस | ते वध्यमाना चीरेण समरेण महात्मना | वशिष्ठ' शरण गत्वा 
प्रणिपेतुमंनीषिणम्‌ | वशिष्टस्त्वथ तान्‌ द्वश वा समयेन महा दिः। 
सगर' चारयामास तेषां दच्वाइमय तदा।| सगरः खां प्रतिन्षात्ष गुरो- 
बॉक्य निशस्य च | धर्म जघान तेर्षा वे घेशान्यत्थ' खक्कार ह।! हरि- 
बंशके बतुद शा अध्यायम ओर और समरका उक्त कृत्तान्तही सर्वधा 
वर्णित है | ब्रह्मकलकी सामथ्य पूर्वयुगोंमें अतुलनीय होती थी | त्रिका- 
लक्ष इन ब्राह्मणोंकों भविष्य होनहार पहिछेसे डी प्रस्यक्षयत्‌ सूच्तती 
थी। भृगुकुलके मह॒ति च्यचन ओव के पूर्व जोंमें थे। उनको ओवके 
जन्म लेनेफे बहुत दिनों पहलेसे दी इस भविष्य होनहारका पूरा परि- 
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शान था| एक समप्रव राजाकुशिकते पूछनेपर त्रिकालज्ञ उयवन ऋषिने 
इस भाँति धविष्य कहा था--अ्षपूर्णा क्षत्रिवा याज्या नित्यमेतक्जमा- 
थिप | ते च भेद समिष्यस्ति देवयुक्तेन हेतुना। क्षत्रियाश्व भृयून 
सात वशध्रिष्यन्ति नराधिए ! आमशाद्युछन्तन्ते देवदृद्डनिरीडिताः 

तत उत्पत्स्यते्माक कुछयात्रविद्य नः | ऊदों नाम महातेजा ज्वयक्ध 

नाक समय सिः । स ते छोक्मविदाशाय कोशशिय अनधिष्यति। महीं 
सपव तबनां ये: करिष्यति सस्मसात्‌ [...एच्च' तस्य महाराज ऋचीक॑ 
भशुनन्दतम्‌ | साक्षात्‌ छत्लो घनुच दः समुप्थास्यतेंडनथ | क्षत्रिया- 
णाम्रमावाय देवयुक्ते न हेतुना | स तु ते प्रतियृक्षेद युत्रे संक्रामयि- 
ब्यति | जमकनो महामागे तपसा भावितात्मनि । ख बापि भृशुशादूल- 
स्व वेद धारयिष्यति । कुछास_ तथ धर्मात्मन्‌ कन्यां सोएथिगमिष्यति 
उद्बाचनाथ सवतों वंशसू्य मरतरपम। गांध कु हिवए आर्य पौची. तच 
महातपा: । ब्राह्मण क्षत्रधर्माणं पुत्र॒दुत्वादयिप्यति | क्षत्रिय विषधर्माण' 
भ्ृहश्पतिमिवोजला । विश्वामरित्र' तब कुछे गाथे: पुत्र' झुघारमिकम। 
तपसा मद॒ता युक्त प्रदास्यति मद्दाय्‌ ते | खियों तु कारण॑ तत्र परिवत्तें 
भविष्यत: । प्रितामहरनियोगाद वनान्यथैत॒द भविष्यति ) सृीये पुरुषे 
तुभ्य ब्राह्मणत्वम्ुपैष्यति | भविता स्थश्ल सम्बन्धी. भुगूणां भा- 
वितात्मबाम ॥” महासासतके अदुशासनपव में यह लिखा है कि---*सदा- 
से भ्रगुव शके ब्राह्मण ही पृथ्वीपति क्षत्रियोंके कुछ पृश्चेद्दित हैं। परन्तु 
देवकी प्रतिकूछतासे भविष्यमें इन यजमान पुरोह्ितोंमें बड़ी ही 
भयहुर विद्वं घाग्ति संड़कैगी | यज्मान अपने कुछपूज्य पुरोदितोंका 
चशनाश करे | परिणाममें तेजस्वी ओच ऋषिका जन्म होगा। इन 
दुष्ट यजमानोंका विनाश ओर भृम॒कुछका गोरब पुत्र: संसारमे इन्होसे 
स्थिर होगा। इनके पुज्ऋचीककों सम्यूण ओर खाड़ः घरनुर्वेद्स्थत: 
प्राप्त होगा । वे अपने पुत्र जमदग्निधरपिकों पूराधजुर्वेद सिखाबेंगे ; 
परन्तु धतुवें दकी यधार्थसिद्धि पाकर भी शान्तप्रकृति जमदग्नि ईश्व- 


श्रोमोविन्द नितन्धावली क्र 


राशघनमें ही विशेष निमस्न रहेंगे | है कुशिक, उक्त जमदग्नि तुम्हारे 
व'शकी कल्याका पाणिय्रहण करे ंगे। उस कन्यासे . क्षत्रियधर्मा 
एुत्र परशुरामका अवतार होगां। ऋषिके दिये हुए, श्रमाव- 
शाही यक्षचसूफे वदऊकर छानेसे तुम्हारे वंशें भी व्ृंहस्पति- 
तुल्य अपूर्व, पैजली. ब्राह्मणधर्स्मा चिश्वामित्रका आविर्भाव 
होगा। जिसके तपोचलप्रभावसे दीखरी पीढ़ीमें तुम्हारा यह पक्षत्रिय- 
वंश ब्राह्मण हो जायगा” इस्यादि । त्रिकालश सहर्थि ज्यवनने भविष्य 
होनहारके विषय कुशिकराजासे वहुत दिनों पहिले जो कुछ कदाथा, 
उसके एक एक अक्षरका यथाथें मिलान समयपर मिलगया | जब पदापी 
राजाक्ृतवीय्रधकी सन्‍तानोंमें हैदय ओर ताछजबुकुलके उद्दरड श्षत्रियोंने 
भ्रभुकुठके गर्मश्वालकोंतकका बीज नाश किया था, उसी कठिन 
समयमें तेजस्वी ओवचे उत्पन्न हुए थे। ओचेकी क्रोधाग्निसि उस समय 
सारा संसार दग्ध हो जाता ! परन्तु ओवके पित॒पुरुषोने समयपर आवि- 
भूत होकर “मावधीः क्षत्रियांस्तात न छोकाव सप्त पुत्रक ! दूषयन्तन्तप- 
स्तेज: क्रोघ्रमुत्पतितंजहि ।” म० सा० | कहा कि हे पुत्र ! अनथमूलक 
कोध परित्यागपूर्वक ब्राह्मणोचित शान्तिका अवल्स्वन करो, इन क्षत्रि- 
योंका बच न करो।” खुदर्य, शरणागत अन्धे यज़मानोंको नेत्रदान कर 
महर्षि ओजेने तो खकुलोयित करम्म ही किया | तथापि इन यजमानेंनि 
पुरोहित ओवेसे यथोचित व्यवहार न किया । आंखोंके आरोग्य होते ही 
इन हियेके अन्धोंने अपनी राह ली ओर पुनः उप करनेकों उद्चत हो 
गये । परिणाम इसका यह हुआ कि सगर राज़ाकफोी निमित्तमात्र रख- 
कर भविष्यमें प्रायशः हैहय तालजड्लोंका विभाश एकमात्र सगुक॒छगों- 
रख महिं ओवेकी करोधाग्नि क्व्य ही हो गया । लिखा है--“तालजहुः 
स्महाक्षत्र भोवेणेकेन नाशितप्‌ !” केवल वशिए्ठ ऋषिकी धरार्थनासे, उस 
युद्धसे भागे, बच्चे बचाये, थोड़ेसे तालजडु, स्वधर्स, वेद्पाठ ओर 
धघषदकार आदिके सब था परित्यागकी प्रतिह्ा करके जीवित रहने पाये 
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थे। विष्णु पुराणमें घव४ है---/अधैताम बशिष्ठों जीवस्टतकान्‌ झत्वा 
सगश्माह बत्स चत्सालमेमिरतिजीवन्हतेरमुखते: । मे च सर्यच त्यत्य- 
तिक्ञापरिपालनाय निजधसंद्धिजसड्परित्यातं कारिता:।.....विस्वाध्या- 
ये चपटकारान्‌ एसानू अव्याश्य क्षतियासथिकार विए्ण ६० । मद्घात्मा 
वशिष्ट ऋषिकी सहायता ओर अवयदानसे जीवन लाकर, एम तालज़ 
डुव॑ंशके क्षत्रियोंने उन्हींकी अपना पूज्य माना । कुउपुरपित सुशुवंशीय 
ओऔव ऋषिकी शरणमें इस दु्द शा होनेयर भी सण्लबिचसे न गये। 
यद्यपि प्रकाश्यमें इस घटनापर किसी प्रकारका विराध या वैस्माव 
चशिष्ठकुलसे भ्रेगुकुछका उस समय दृष्ठटियोच्रर नहीं होता है; तथापि 
इससे थागे बलकर इन दोनों कुलोंका जेसा व्यवहार देखनेमें आता है, 
उससे स्पष्ठ सिद्ध होता है कि इस सामास्य घटनासे ही भविष्यमें इन 
उम्षय ऋतषिय शोमें परस्परका प्रकाश्य विशेष खड़ा होगयाः था | 

जब परशुराम ओर घिश्वामित्र भवततीण हुए, तर वशिएजीकी गो, 
ओर यजमान सुदासराजाके धरकी ब्ृत्तिके छीन लेनेपर ही विश्वामित्रसे 
वशिष्ठकुलका घोर विद्वेप चोड़े आगया था। विश्वाप्रित्र परशुशमजी- 
को ननिहारम थे; सुतर, नातेदारी पासकी थी। भ्रगुकुछकी यजमानी 
सस्बन्धकी पुरानी खाए निकालनेको सुतरां विश्वामित्रही अ्श्नणी हुए | 
परन्तु इस विद्वं पघ अग्निके विशेष प्रचएड होनेपर जहां जहाँ विश्वामिन्न; 
बशिष्टकी अपूर्व विधा, उच्च तपोचछ और सुप्रसिद्ध श्रह्मतेजके आगे 
ह॒तप्रभ होने छगे हैं ; वहां वहां समयपर परशुरामजीको पूर्ण सहायता- 
कै घलसेही विश्वामित्रजीने उत्साहित भर विशेष प्रभावशाली होकर 
दूवपिक्षा चोगुदी शक्तिसे बशिएजीका पृ: साम्हना किया है। अउुक्रम 
णशिकाकी चित्रृत्तिमें सदर रुशिष्य लिखते हैं--.. 'ससर्परीड चे धाहु रितिहा- 
स॑ प्राविद: । सुदालनपतेयंज्ञ! वशिष्ठात्मजशक्तिना। विश्वामित्रस्था- 
पभ॒िनूतं बल वाकू थ. समन्‍्ततः । चाशिप्रनासिभूतः स हवासीदच्चगा- 
घिकः । तस्मे ब्ाह्यी तु सोरीं वा नाज्ञा बाचे ससप रीस | सुवेशन 

व 


झोगोविस्द ग्बिन्धाक्‍सों ० 


आहच्य ददु व जमदमग्तयः | कुशिकानां तत: सा चाहः मनाक्‌ चिन्ताम- 
धालुदत्‌ | उप्र तेतिकुशिकान विश्वामित्रोत्ववोद्यत्‌ | छब्ध्वावायं च 
हृष्टात्मा जमदग्नीनपूजबत्‌ ! खखप रीरितिहाम्यासस्थ्या वाच॑ स्तुच॒न- 
खयम ॥ तथा ऋग्वेदमं भी ससपरीरमति' बाधमाना बृहद्‌ मिमाय ज- 
मदग्निदत्ता । आसूय स्व दुहिता ततानश्नवों देवेष्व्डतमजुय म्‌ | १५। 
ससर्परीरभरत तु य मेस्योडघिश्रव:ः पाश्चजन्यासु कृष्टिप । खा पक्ष्या ३ 
नव्यमायुद घाना यांमे पछस्ति जमदग्नयों बढ़: । १६ ।” ऋग्वेद मेँ० ३- 
५३। जामद्गत्य परशुरामज्ञीकी उस विख्यात खलपरो विधाकी महि- 
“ मां घोषित होती है। इश््वाकुब शीय राजां खुद/सके कुूपुरोहित वशिष्ठ 
ही थे। परन्तु विश्वामित्र, परशरामजीकी भीवरी कुमक पाकर वशिष्ठ 
जीपर चढ़ाई करते थे ; ओर उनके यज्ञमान सदालके घरकी बृचि छीना 
चाहते थे । चशिष्ट भी अपने यज्ञमानका घर सहजमें क्‍यों छोड़ने छरे थे।, 
एकसमय इसी उपराचढीमें सुदासराजाऊे घर यशमें घशिष्ठके पुत्र श- 
क्तिने मन्त्रबलसे विश्वामित्रका चछ हरणपूव क चाक्रोध करदिया था। 
मन्त्रमुग्ध स्तस्मित विश्वामित्रकी ऐली दुदं शा देख, परशुरामने सूर्य से 
प्राप्त अपूर्व प्रभावशाली सलपरी मन्त्र विद्याके बलसे उसी समय विश्वा- 
मित्रको प्रकृतिस्थ किया था। सलर्प री मन्जोंकी असाधारण शक्ति 
जब पुनः वाक्शक्तिका छाम हुआ, तब प्रेसन्नचितससे विश्वामित्रने 
उन प्रभावशाल्ली सलपरी मन्त्रोंका श्रहणकर, जामद्ग्ल्यका पूजन 
किया था। वेदसूलक इस प्राचीन इतिहाखसे जामदग्यकुछका 
वशिष्ठकुछसे यजमानवृत्ति सम्बन्धीय भीतरीविरोध . और मनान्तर 
भलीभाँति घोड़े आगया दिखता है। आजतक वशिष्ठकुलके साक्षर- 
ब्राह्मण इन मन्तोंको अथवा विश्वामित्रकी प्रयुक्त अन्य वशिष्ठ- 
दंपिणी ऋचाओंको जिनमें “छोशा” का प्रयोग आता है, कभी अपने 
मुखसे उच्चारण भी नहीं करते ) बढ्कि खुननेमें श्री मद्ापाप समभते 
हैं। इसके विषयमें शोनकके वृदद्द वतमे यहांतुक छिल्लां दिखता है 


पु 


क५ -सारह्वह-सवस्थ_ 


कि--“पराश्चतल्लायास्तत् वशिष्ठद्धे पिणीबि ढुः । विश्वामित्रे ण ता: ध्रोक्ता 
अभिशापा इति स्खता: | छोपद्ेष्यास्तु ता: प्रोक्ताविद्यान्चैचासिया- 
रिका:। वशिष्टास्तु न श्टण्वन्ति तदाचाब्य कसस्मतम्‌ | कीत्त नाद अब- 
णाद्वापि महाय्‌ दोष: प्रजायते | शवधाभिद्वते मूद्धा कीसितेन श्र तेव 
बा। तेषां बाला: पमीयन्ते तस्पात्तास्तु न कीत्त येत्‌ ॥”" यथार्थ तो 
यह है कि यजमान पुरोहितोंके परस्पर विद्वेपकी अग्निके विशेष प्रज्व॑- 
लित होनेसे ही परस्पर उनके सहायकोंमें भी हो पवदमुल हो जाया 
स्थभावसिद्ध ही था। विशेषतः स्वाथहानिके सहित पुरोहितकुककी 
मानहानि ही इन घोर उपद्रवोकी जड़ थी। जब चशिप्ठकुलके अभयदान- 
से ओर पूरे सहारेसे प्राणमिक्षा लेकर, तालजंघोंने अपने कुछपुरोहितों- 
से ऑन्तरिक बैंस्साव रक्‍खा भोर वशिष्ठजीके हो वशवतों हुएं, तब 
भूगुकुलसे वशिप्ठकुलका विरोधाचरण ओर वैरमाब क्यों न बद्ध- 
मूल होता ? विश्वामित्र ओर वशिष्ठके विरोधका गूढ़ हाथ अन्यतम 
मूलकारण भी ऊपर लिखा छुआ यही विरेध था, इसमें सन्देह नहीं । 
इसीलिये भगुवंशी जामदग्ल्य, विश्वामित्रकी वराबरसे पूरी पूरी 
सहायता धशिष्ठके विपक्षमें करते रहे | परशुराम ओर विश्वामित्रजीके 
यज्ञीय चरु परिवत्त नसे जन्मचुत्तान्त, ओर वशिष्ठ विश्वामित्रके घोर- 
बिद्ने पसे वशिष्ठके सो पुज्रोंका विनाश भोर विश्यामित्रकी आ्आह्मणस्थ- 
प्राप्ति आदिकी कथा, इतनी सुप्रसिद्ध है कि उनके उल्ल खकी इल स्थल- 
पर आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, यह बात अवश्य ध्यान दिलाने योग्य 
है कि भुगुकुलके छूटे हुए यजमान, हैहय तालजंघकुलके ये अनाचारी 
क्षत्रिय जब कि अपने कुछपुरोदितोंसे ही विमुख होकर सर्चेधा आंत- 
तायी बन गये थे; तब वशिप्टकुलूके उपकारको आजन्म :स्मरणकर 
उनके वशवर्त्ती रूना इनका कव संभव था ? अन्तकों हुआ भी वबही, 
कि कृतवीय्यके पुत्र सहस्माज्ज नको कुपित हो, वशिष्ठक्ूपिने ही यह 
शाप दिया था कि “तेरी इन भुज्ञाओको परशुराम ही कार्टेगे !” 


जओोगोधिम्द मिकन्‍थधावल्तो हर 


तद्नन्‍्तर परशुशमजीके पिता शान्तप्रकरंत तपसची जमदग्निकी 
तवोचनवारिकाका उज़ाड़ना, कामश्रेचुका अपहरण कश्ना और अन्त- 
को निरीह सिरप्राध जमदग्निक्रषिकों सी ध्यानावस्थित अवश्थामें ही 
वध करना आदि पुनः उन्हीं ढुए हैहय भोर तालजंघ- 
संशजोॉकी कीत्ति ध्वज उद्स्‍डनिवाली अन्तिम करतूत देखनेमें 
आयी।.. भामबतके भमवमस्कन्धर्मे ६६ व. अध्याथरीं लिखा 
है कि पएुकदाश्रमतों रामे सश्षातरि जन गते। चैर सिखा- 
धविषयों लब्धच्छिद्रा उपागमन। हुए वाग्न्यगारमातीनमाबेशि- 
तथ्रिय॑ धुनिम्‌ । भगवस्युत्तमश्छोके जप्नू सते पापनिश्चया: |” जिख 
समय परशुराम अपने भाश्यों सहित आश्रममें नहीं थे; ओर जमदग्नि- 
प्रषि हवनकुणडके सामहने भगवानके ध्यानमें नेत्रबनद किये समाधि 
लगाये बैठे थे ; उसी अवसरपर पुराने बैर लेनेकी इच्छासे इन घर्म्मे- 
सूर्ति यजमानकुलगोरबोंने चुपचाप आश्रममें चोट्टोंकी भांति प्रवेशकर, 
जमदग्निऋपिकां चतकर ब्रह्महत्या ओर शुरुहतत्याका अक्षयपुण्य सञ्भय 
किया था। कनसे आकर जिस सप्तय परशुरामजीने इस हृदयविद्ारक 
भीषण द्वृश्यकों अपने नेत्रोंसि देखा ; उस समय कैसे कुछ शोक, सन्ताप, 
क्रोध, अनुताप, आदिसे उनका हृदय दुग्ध हुआ होगा ? सहृद्य पिचार- 
शीजमात्र इस दु्घेट्ताके कथश्िित्‌ चर्णनके पठनमातले अपने हृदयकी 
गति अबतक केसी हो जाती है इसीकी सुझनासे उसे भली भाँति 
स्मभा सकते हैं। महाभारत शान्तिपबेमें--“ततः पितृथधामर्पावरा्र: 
परममन्युवान्‌। निःश्षत्रियाँ प्रतिश्र त्यमदी शब्यसगरहणत। ततः से 
भुगुशाद, छः का बीय्येस्थ वीव्यंचान। विक्रम्यनिजधानाशु पुत्रान्‌ 
पोत्रांख् खर्वेशः | स दैदयसहस्त्राणिहत्वा परममन्युमान्‌। चकार भार्गवो 
राजन महीं शोणितकद माप्‌ । स तथाशु महातेजा कच्चानिःक्षत्रियां 
महीम्‌। कृपया परयाविशे बनरेव जगामह ॥” इस प्रकारसे पिताके 
बसे परम शोकसन्तप्त अतिऋ्‌ छू परशुरामजीने प्रथ्वीक्रों निःक्षत्रिय 


फ्छे सारस्वेतपव स्व 


करनेकी प्रतिज्ञाकर शब्रधारणपूर्चक अपने बाहुबछूसे कारत्त वीय्यके 
पुत्रपोत्रादिकोंको सहस्तों हेहयवंशियोंके सहित रणमैं मार, उनके 
रक्तके तरारोसे पृथ्वोको तर कर दिया। अन्तको व्राह्मणस्वभाव-सुलभ- 
विवेक ओर अनुतापले पीड़ित हो, गभीर घनमें शान्तिलाम करनेको 
गचेश किया | 

इस घोर युद्धसे भागकर वे हुए तथा अनुपस्थित अन्य क्षत्रियोंने 
पुनः कुछ दिनों घादू सिर उठाया | कारण, गसेके चालक भी समय 
पाकर युद्धमें उपस्यित होने योग्य अब हो गये थे | फिर ज़था इनका जब 
बंधा तो पुनः सामना करनेपर परशुरामजीकी क्रोधाग्ति भी. स्वाभा- 
बिक प्रचणड हुई । क्षत्रियोंका दुबारा विध्वंस हुआ | इसी रीतिसे जब 
२१ बार क्षत्रियोंका विध्वंसकर, परशुरामजीने इन मदास्थोंका खर्वथा 
दूर्प चूर्ण किया तब शान्तिका खमय स्वतः उपस्थित हुआ । परशुराम- 
जीने भी प्रकृतिस्प होकर राजहत्याका प्रायश्वित ओर यज्ञालु- 
घातकर, वाहुबछसे जीती हुई समग्र पृथ्वीका दान कर 
दिया । और स्वरग्ोंय पितरोंकी आज्ञासे आगेको क्षतियवधसे निरस्तहुए | 
दानमैं हाथ आयी प्ृथ्वीके अधीश्चर कश्यप ऋषिने सारे भारतवर्ष में 
शासक राजाके अभावसे घोर अराजकता फैली हुई देख, पराशर ऋषि- 
के आश्रममें परशुरामके भयसे प्राण बचानेको सब कर्म्मा नामके शूद्- 
वेषधारी छिपे हुए क्षतिय, तथा, चन्द्रवशी अन्य श्षत्रियोंकों ढूंढ़ खोज, 
राजाओंको छाकर यथायोग्य राजगद्दी दी | पुनः मर्थ्यादाका बहुत दिलों 
बाद स्थापन हुआ | विचार कर देखो तो यजमान पुरोहितकुछके आपस- 
के विरोधसे ही ये याचतीय अनर्थ उत्पात ओर उपद्रव हुए थे। इक्कीस- 
बार थुद्धमें अपने कुलका विध्य॑स कराने बाद, अब पुनः क्षवियोंक्रो 
चैतन्योदय हुआ। खुमति आयी | 

अपने कुलपुरोहितोंकी पूजा प्रतिष्ठा ओर भक्तिकरनेसे पुनः श्चत्रि- 
योंकी क्रमशः वंशबूद्धिके खाथही प्रताप ओर अभ्युदयक्ा खुसमय सी 
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आया। बर्णाश्षमघ्रस्त और शिए्रायारपालनके प्रतापसे अब फिरसे खर्चे 
था शाग्तिका राज्य प्रदूस हुआ | कोलिकवृत्ति और पुरोहितोंकास्व- 
त्थ छपरिवत्त नीय है, यह भली भांति परीक्षाले छुप्रमाणित हुआ। 
यज़मान पुरोहित वा ब्राह्मण क्षत्रियोंक्रे परस्पर विरोधसे ही अचनरति 
ओर सर्व प्रकारकी दुर्भातेश्ी चरमसीमातक पहुंच, देश भोर वैदिक 
खतुरंगिणी चातुर्वे््य समाजका, सत्यानाश होता है, यह जिस 
प्रकार इन घटनाओंसे प्रत्यक्ष हुआ; उसी प्रकार इनके परस्पर सद्भाव 
ओर सहायक बने रहनेसे ही समाज उस्ततिके ऊंचे. शिखर पर यह 
सकतो है; यह भी सबने मलोमांति निश्चय कर लिया! खछुतरां, डुथ्ये 
ओर चलन्द्रवंश नव्यसम्पदायके घरारिसिक क्षत्रियोंने परशुरामजीके शोर 
युद्धोंका अचसान होने पोछे, खकुछोंचित गुरभक्ति ओर धर्ममर्य्यादाका 
सर्वथा अतुसरण पुनः प्राय्स किया। परिणाममे मर्यादा पुरुषोसम 
श्रीरामचन्दक्का अवतार इसी सदवलिका पत्यक्ष सफल प्राप्त हुआ । 
जिस प्रकार प्रतियर्य ऋतुराजवसम्त, औप्म आदि अपने ठीक 
समयपर उपखित होहार, ऋतुधर्मले समयका विचित्र परिवर्त न 
दिखा, मथुष्योंके स्थभावोंक्रों इस पृथ्चीकी प्रकृतिके लहित सर्वधा 
परिचित कर देते हैं। उसी प्रकार कल्पकी आदिसे आजतक्र सत्य- 
बैंता आदि भी अपने नियमित सपम्तथपर ही परम्परासे चले आते .हैं; 
ओर युयधर्ममसे सम्रयका विशेष परिधि न दिखा, प्रोणीमात्रके खमाच 
बरित्रोंके घोर परिदर्त नके साथही भूमएडछकी अवस्थाका भी भ्ठुत 
परिवत्त तन कर दिखा जाते हैं। 'धर्षाकी घनधोर श्यामघटा, विविध 
रंगरंगी पावसप्थारीकी श्रुमंगीसी इ्द्थनुपकी प्यारीबंकिसछटां, 
चखला चपछाकी चितचुभी तमकदमकसे चक्तितमेपोंका हत्कम्पकारी 
भयद्ुएर कड़कड़ाहटसे खुगस्नीर गज्लव तहत, 'मनसार्चन 
'सावनकी सुदाचनी जगलुभावनी मेघमाकाका उमग उम्रगकर अहनिश 
परे मचारिधाराका सहल्ववाराप्रपातसे मूसछाघार,वर्षण, उसीमें. ज्ेंडिबी 
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आशाके बलसे धरवतर, परिश्रप्ती किलादोंका भीगते टू भी प्रेमसे 
क्षेत्रकपण, आदि, बच ऋतुकी महिदा ओर अद्म्यप्रतापके हो छाया- 
चित्र हैं। शरदमें इन दुश्योंकि दर्शन कहाँ ? उसा प्रकार सत्य, त्रेता, 
द्वापर, कलियुमककी चौकड़ीका समावच्े न, ऋष्पाध्मसे अयता शुग- 
धस्मंत्रताप ओर उसके कारणसे संखारफे प्राणीमात्रक्की जीवनोशक्ति, 
स्वसाव, सामर्थ्य, ओर प्रनोश्चति जादिका अदुत आकस्मिक परि- 

बत्तन दिखाता आया है ओर इसी भांति सदा दिखाता रहेगा | ऋाणण- 

विशेषसे देशचिशेषमं इस अवश्यम्यानों कालय#++का ऋदाखित्‌ 
किश्ित्‌ परिवर्त व उसी भांति सम्भव है जैसा कि कमो कसी चर्पा 
ऋलुमें सी देशविशोरमें सूखा पड़ता है | अन्यथा ऋालूचरस्म ओर युग- 
पर्मका परिवतत न हो जाता, या, धपने समयवर सर्ववा व होना तो 
तिकालमें भी संसव नहीं है । सतग्रुगमें वैसे ही घप्मे, चैसे ही. जीच, 
बेसीही मनोदृत्ति स्वतः रहती हैं जेली कि उसयगधर्म्मसे होदी उचित 
हैं। भें ताकी प्रवृत्ति होतेद्दी युग बम्पेके प्रदद् भदस्व अदभुत प्रतापसे ल्‍्वतः 
संसारका विचित्र परिवर्तन होकर कुछ अधोगतिका खूत्रपात हो ही 
जाता है। पुन; द्वापस्युगकी जब प्रवृत्ति होती है; तद ते ताकी सब सूष्टि 
आपसे आप देखतेही देखते रण बदलते रूम ज्ञाती है। अन्तमें कलिमहाराजके 
अटलराज्यग्रतापका तो पूछवाही कथा है ! इस समप हम उन्हींके राज्यकी 
फ्राघीन प्रजा हैं। अपने भपने हृद्यपर एक बार हाथ घर कर अन्तःकर- 
णकीशिशक्षोद्रपरायण स्वाथोन्धवृत्तियोंकों स्वत: क्षणकालके लिये अपने 

अपने जीमें जाँच देखो, पूर्वपुरुषोंका अजित कुछ भी पुण्यधछ होगा तो 
कलिमहाराजकी मनमोहिनी ओर प्रतापीमूत्ति की अपूर्न ऋॉकी बति रोम 
कूपले अपना भरवीला सुन्दर सुख ऊचाकर अन्रश्य दशन दे देगी। सिचाय 
इसके संसास्भरमें जो ब्याय रहा है, उसके दशानेकों चुथा कलम घिस- 
नेकी कया आवश्यकता है ? मछुष्यम/जका मन ओर संसारकी नित्यकी 
घटना सभी इस कलि-घस्मकी साक्षी देनेको घट घरमें घत माल हैं | 
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कव्पारम्मसे इस समयतक, बहुत कुछ परिव्चत हो चुका। 
संसार सर सर सरकता कहांका कहाँ पहुचा। बअह्माजीकी भी आधी 
आयुनिश्तोष होचुकी | सत्य, त्रेता, द्वापर, कलियुगकी सैकड़ों चोकड़ी 
दिश्नसी चोकड़ी सरती, अपनी छटा दिखाती, दिरत होगयीं। चर्त - 
मान बैवस्चत मन्वन्तरकों भी अब अट्टाइलवीं चोकड़ीके निश्शेष- 
करनेवाले चोपटहा कलिमहाराज, घाम्मिक शत्र ओंकी छातीपर पांच 
धरते, वृद्ध एकपादाचर्शिष्ट जराजज् रित निश्ञी बसे, सिसकते हुए, 
सनातन घर्मेकी अति निद यतासे बची हुई टांग तोड़ते, सन्दिः्ध 
संधिके समय ५००० चषका उल्लड्ुतकर प्रपंची बाल्कस्वरुपमें 
राज्यसिंहासनारुद् हो, पांचवप से अपना प्रपश्च पूर्णतया प्रचारित 
कररदहे हैं । सुतरां, इनके प्रतापका पूरा पूरा परिचय किसको नहीं है ! 
यह इस ऋडियुयका ही महात्य्य है कि बेद्शाज्ोंसे छोगोंकी आखा 
जाती रही । अपने सनातनघर्मामें पण्डितसे मूखेतलककों किसी भ॑ 
किसी मंशमें तो अवश्य ही अविश्वास उत्पन्न हुआ करता है। आप 
तो प्राय: कुछ भी नहीं समझते, परन्तु संसारके समकानेको उपदैशक 
इस समय सभी बन जाते हैं। लिया इसके अड्गरेजी कुशिक्षाके विषका 
संचार ऋमशः सर्वलाधारणमें दुतगतिसे संचारित हो. रहा है। इस 
कठिन अवस्थामें ब्राह्मण आदि चातुबंण्येकी मूल उत्पत्ति और तात्का- 
लिक खितिपर विश्वास न करना, कमपद्द ओर बिना पढ़े लिखे 
हिन्दुओंका भी एक संक्रामक रोगसा कुछ विनोंसे उत्पन्न हुआ दिखता 
है। फेवछ इधर उधरसे खुलकर प्रायश: इसप्रकारकी शंका वैसेही 
छोग करने लगे हैं कि “शुक्राचाब्य ब्राह्मण थे; परन्तु उनकी कन्या 
देवयातरी, क्षत्रिय राजा ययातीसे व्याही गयी थी | व्यासपुत्र शुकबैबकी 
क्या कुरवीका पचिलाधिपसे विवाह हुआ था। खुतरां, ब्राह्मण, 
क्षत्रियोंकों भी पहिझे कन्यादेते थे, इससे प्रमाणित होता है कि पहिले 
घणमेंदकी ऐसी व्यवस्था ही भारतमें नहीं थी ; ब्राह्मण. प्त्रिय सब 
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एक थे, इच्यादि |” द्विदीय शंका क्षत्रिय राजव॑ंशसे ब्राह्मणोंके उत्पन्न 
होनेकी भी इली पक्षत्री पोषिका है। तीसरी शंका राजा नहुघ॒ और 
युधिध्टिरके ब्राह्मणत्त विषयके प्रश्नोत्तरके वश्नोंपर छोग करते हैं। 
ऋमसे इन श'कार्भोका समाधान संक्षेफ्से किया जाता है | 
स्वायंभुव मयुके समयसे अवनतकंके अशण्य उदाहरण, उपाख्यान 
इतिवत्त पुराण ओर इतिदालोंमें हैं। यहाँतक कि स्वायंभुवसे कुल- 
परफ्परा दिखाकर इस समयतकके इतिहासके आजुपू्ों दिस्ानेकी लेप्ा 
भो पुराण ऐतिह्य ब्त्योमे की हुई दिखती है। खुतराँ, क्या कारण है कि 
इतनेदिनोंमें उक्तप्रद्ारफे विछोम विवाहके उदाहरण दो तीनसे अधिक 
नहीं मिलते ? समाजका चलन ही यद्यपि ऐसा होता कि ब्राह्मणोंकी 
कन्या, क्षत्रियोंकों व्यादी जाया करती थीं; तो सहझों हृष्टात्त इस- 
प्रकारके पुराणअम्धोर्मे अवश्य मिलने | जब ऐसे. द्वष्मन्तोंका सर्वधा 
अभाच सा दिखता है, तो अवश्य माननाही पड़ेगा कि समाजका चलन 
इसप्रकारके विलोम विवाहका कसी भी भारत में नहीं था। ऐसा 
सामाजिक चलत ही होता तो ऐसे अयोग्य विधाह जो दो एक कैची 
घटनासे किसी युगमें कभी हो चुके हैं, उनके कारण नि शक्ठी शाद्थोमे 
कभी आावश्यक्षता भी न होती ? ओर उसका सविरुतर जृत्तान्त भी न 
प्राप्त होता ? 
सर्वथा परास्य हो, देवगुरु बृहस्पतिने अपने पुत्र कचको शुक्रा- 
चाय्येसे संजीवनी विद्या खीखनैंको जब भेजा, उसी अवसरपर 
जयन्वीगर्म सम्भूता देवयानी घर्भ्षवीर कबको प्रणयचश अपने पाणि- 
अहणका विशेष अनुरोध करनेपर भी किसीप्रकारते पलोधित नहीं 
करलकी थी। अत्तको क्रोश्से इसने कचको ज़ब शाप दिया; तो 
कचने भी देवयानीको यह शाय दिया था कि “ब्राह्मणकुरमें तेरा 
पिधाह ही न होगा (४! उसरीप्रकार कत्वीकी माता पीवरीके तपसे 
प्रसत्नद्दी बरदान देनेपर ही दूसरे अन्पमें वद योगिनी शुकदेवजीफी 
ह९ 
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स्त्री हुई; ओर उसीके गर्म से थोगिनी इष्वीका जन्म हुआ था। बर- 
दान और ब्रह्माके नियोगसेही उसका पॉचालाधिपफ्से विधाह भी हुआ 
था ! मत्स्यपुराणके पतद्ददवें अध्यायमें इसका तथा कद्द म भ्जापतिकी 
कन्या आदि इसप्रकार देवयोगसे उत्पन्न योगिवी और मानखी कस्या- 
ओके जन्म लेनेसे विवाद तकका कारण सुस्पष्ठ उलिखित है। उसे 
मवोनिवेश पूर्वक पाठकर सहजमों इन श्थाश काओं की निवुत्ति घाम्मिक 
सजझन कर सकते हैं । 

पहिले, नियोेगसे विश्रवा ओर सधावाम्म भी क्षेत्रजपुत्र उत्पादन 
करानेकी यरिपाटी चढलित थी। विशेषतः परशुरामजीके २१ बार निः 
क्षत्रिय करने बाद तो प्रायशः नियोगोत्पन्नक्षेत्रआ सन्ततिसे 
ही छुप्र प्राय क्षत्रियवशक्ती रक्षा विशेषतया की गयीं। महा- 
भारत खभ्ापव के १३ वे' अध्यायमें श्रीकृष्णमद्दाराजने विस्तारपूव कऋ 
छुस्पष्टरीतिस इस विषयक्ो दर्पणवत्‌ खच्छ और प्राजक कर दिखाया 
है। उसे भलीभांति समकर घटना परस्परा मिला देखनेसे ऋऋाह्यण 
पुरोहितोंसि क्षत्रियॉंकी श्ेत्रजसंतानकी उत्पत्ति और डसी प्रसंगमें 
देवानुकूल आराह्मणव शकी शाखा भी, ब्राह्मणोंकी भिकालज्षता, तपस्या 
ओर संकव्पसिद्धिसे हुई द्खिती हैं। इसमें शंका उन्हींके हृदयमें उप- 
जती है जो लोय इसके गृढ़तर्वकों नहीं समझसके हैं। गोत्र और 
प्रचवरका उछल ल जहाँ किया जायगा उसी स्वकपर अखडुसडुतिसे इस 
विषयकी स्पष्ट विध्ृति भी की जायगी। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि 
क्षत्रिय राजव शसे ब्राह्मगव शकी शाखा उसी बशमें दिखेगी जहाँ 
ब्राह्मणोने क्षेत्रजपुत्र उत्पन्न किये थे, वा जहाँ इनकी सत्यलंकह्पता ओर 
वप:प्रभाव का सम्बन्ध था । 

“न स शूद्रों भवेच्छदः ब्राह्मणों नच ब्राह्मण:।” दस प्रकारके बचनों- 
को देख, जो महात्मा सिद्धान्त करते हैं कि चातुरवेण्य व्यवस्था केवल 
शुणोंके ही आधारपर थी ओर है, शूद्रमी अपने सद्व णोंसे ब्राह्मण कहा 


का न्सनत 
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सकता है झोर गुणदीन ब्राह्मण भी बूद्ध हो ज्ञाता है। उनसे निधे- 
दन है कि जहाँकफे ये वचन हैं. उसी प्रसंगकों झादयोपान्त विचारनैसे 
ऐसी सब शंका निर्मल होजायंगी। उत्कर्पापकर्प ओर उत्तम अधमक्ता 
भेदनिद श करनेकों ही इन घचर्वोकी प्रवृति हुई है। चारों वर्णकी ख- 
तन्‍त्रता ओर समूखकताकों तो यह घचन खयं ही परिषुए करता हैं । 
चारों वर्ण ययार्धमें यद्यपि श्रुद्दमूलले उत्पन्न हो अपने यथार्थ खवढुपमैं 
सित न रहते तो “बह ब्राह्मण ब्राह्मण नहों ओर बह शूद्र शूद्द नहीं है? 
कहनेकी प्रवृत्ति ही क्‍यों होती ? उक्तवचतके ऋधनमात्रले दृद्व निश्चय 
होता है कि ब्राह्मण जोर शूदवर्ण सदासे स्वतन्त्र हैं। केवल, त्राह्मणमें 
यथार्थ ब्राह्मणोबिंत गुणोंका सर्वेधा अप्ताव और शुद्रमें श्‌ द्वोचितंगु- 
णोोंसे विशेष उत्तम कोटिके ब्राह्मणोवित सह णोंका खड्भाव दिखाकर, 
इसी शु्णाशमात्रत ताश्तस्प निर्देश करनेको ही इस प्रझासके चाक्योंका 
प्रयोग होता है। इससे यह तो कदाएि न सम्कता चाहिये कि पह 
शुद्ध सर्वथा ब्राह्मण होगया, वा ब्राह्मण सर्वथा शुद्र। जैसे सुमधुर 
सर्वोच्तम आम्रफलका देनेवाजा भी आमंका पेड़ कहा जाता हैं और 
कभी न फछनेचाछा, अथवा खट्ट  चूकसे आम जिस वृक्षमें फछते हैं, 
वह भी आमका ही पेड़ है। शुणका इतना विशेष विलदुश परिवत न 
भी उस आम्च को इमछीका पेड़ कप्ती त्रिकाटमें न वना सकेसा। इसी 
प्रकार कदाचित कोई अतिमघुरमलीसे छदाहुभा अपूद स्वादचखानेवा- 
की मीठी इसलीका पेड़ भाग्यवश कहीं मिल्ल भी जाय, तो चद आमका 
पेड नो कभी नहीं हो सकेगा | सभी उसे इमली! वा मीटी इमली! ही 
कहेंगे | आम आम ही ओर इमछी खदा इमली ही रहेगी। चैसे ही 
विज्ञेष मुणवान शूद्र भी ब्राह्मण नहीं होजायगा | (इसका विशेष समर्थ- 
न विणविवेकर्मे” विस्तारसे किया है। ) इसीसे शास्त्रेमं सू्ख होनेपर 
भी ऋराक्षणरे # ५ शथथा उसपर सर्चथा घुणा करतेका निवेध है | इसी 
विवयकों पद्मपुराणके स्वरंखणडमें २६ में अध्यायमें इस भांति दिखा- 
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या है। यथा--हरिशम्मोचाच | सच वर्ण गुरुचि पस्त्वया प्रोक्त: सुरोस- 
म। तेर्या मध्ये ख का श्रे छ/ कस्मैंदान प्रदीयते ॥| ब्रह्मोबाच--सर्वे 5पि 
ब्राह्म गा: श्री छा: पूजनीया: सदेव हि | अविधा वा सविधा वा दान का- 
प्यावियारणा। स्तेयादिदोष्युक्ता ये ब्राह्मण ब्राह्मणोत्तम | भात्मम्यद्दे - 
पिणस्तेएपि परेम्यो न कदाचन | अवाचाशः दविजाः पूज्या: न च शुद्वा- 
जितेन्द्रिया: | अभ्यक्ष्यभक्षऋामावों कोरास्सुमतयों न थ। क्षत्रियाणां च 
बौश्यानां शुद्वाणंं शुरवों द्विज: । भम्योन्यडुरवों ज्षैया पूजनीयाश्व 

भूखुर। ब्राह्मण प्रणमेयल्तु जिष्णुब॒ुद्धपा नरोसम:। आयु: पुत्राश्व कीसि व्य 
सम्पसिस्तस्य वद्धते । न चर नोति द्विअ यस्तुमूहधीमाॉनवोभुचि । खुद 

शिव तब्छीरष हन्तुमिच्छतिकेशवः ॥” ए०पु०। मूले ओर आचारहीन 

ब्राह्मण स्वय' अपना परमदे थी है; दूसरोंकी इसनिमित्त उससे हू ष वा 

घणा कर, पाय संचय भ करना चाहिये | परिडत, सूखे, योग्य, अयोग्य, 

कैसा भी क्‍यों तन हो ब्राह्मणशरीर, सदा श्रेछठ ओर पूजनीय ही खमका 

जाता है। अमक्ष्यमोजी होनेपर भी गैयाक्ती हो पूजा सब करते हैं ओर 

करेंगे, पर परमशुद्ध आवारमे रबखी हुई शरूकरी, अथवा विशेष दूध दे- 
मैं घाली गधी कम्ती भी न पूजी जायगी | ब्राह्मणप्रात्र, क्षत्रिय, वेश्य और 

शुद्रवर्णके शुरु हैं। इनको भक्तिपूर्व क हाथ जोइनेसेदी आयु, कोत्ति, 
घन, सल्तान, आदिकी च॒द्धि होती हैं। ब्राह्मणशरीरकों संगवानका 
स्वरूप संमक, भक्तियूवक पूजा करनेबालेको यथोक्त फल अवश्यही 
पिल्ेगा । इन ब्राह्मणों में सी पररुपर परस्परके शुरू, गुण और सम्बन्धके 
शारतस्वसे है । ऊंची नीचो थ्रे णी भी त्राह्मणोंमें णुणमेदसे ही हैं । तथा- 
पि ब्राह्मणशरीर ब्राह्मणोंका भी परस्पर नमस्कारयोम्य अवश्य है। इस 
अंशमें विचारान्तर नहीं किया है। कारण, नाह्मणकुछमें जल्य भोर बा- 
हाणकरीर ही पूर्च अल्माजित पुण्यका फछ और चारों बर्णामें भ्रेष्ट- 

ताका क्षन्यतम प्रधान कारण है। 
परन्तु केवछ ब्राह्मणशरीर, फेवल तपस्या अथवा चेदाध्यन, था 


दा ज्जइ+ भध्यण स्व जर 
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बहुश्र त होना ही सर्वाधा सोलहों जाने त्राह्मणत्वका कारण नहीं है। 
इसलिये उत्तम ब्राह्षणकुछों जन्म पाकर सी मूखे भोर अनाचारी ब्राह्मण, 
ब्राह्मणवर्ण में सर्वोत्तम, शिष्ठ ओर सबथा सत्पात्र कश्नी नहीं कहा जा- 
यगा। केवल शरीरसस्पसिके कारण अन्य -बर्णोका पूज्य होनेपर भी 
ब्राह्मणोंमें बह अथप श्रेणीम हो गण्य होगा। इसी प्रकार बहुआ्‌ त 
होनेएर सी अनाचारी अथवा आवारशील होनेपर सो निरिक्षर सूखे; यथा- 
थे सत्पात्र शिप्रत्राह्मण नहीं होसकता | व्राह्मणत्वकी सर्चाजु-छुन्दरता 
ओर पूर्णता तो खाइुवेदाध्ययन यथार्थ शिष्टाचरणपूर्चक्त तप और उत्तप् 
ब्राह्म णकुलमें जन्म, इन खब बातोंके एकाभारमें हुए बिना कदापि नहीं 
होती। जिस पुण्यवानकों संधारमें ऊपर लिखें ये सच गुण ओर लक्षण प्राप्त 
हों वही यथार्थ शिष्ट व्राह्मणोत्तम है। इसीसे “तयः श्र तश्चयोनिश्वे त्ये 
तद्ब्राह्मणकारणम्‌। तपः श्र्‌ तास्याँ यो हीनो जातिव्राक्षण एव सः ।" श्र्‌ ति 
प्रमाणस्िद्ध शब्दाथ चिन्तामणिध्रुत यह बचत भी तपस्याचरण और बेद- 
शानबज्ि त, ब्राह्यणकों केवल “जाति ब्राह्मण” मात्र सिद्धकरनेके साथ 
ही तप, वेद्विद्या और ब्रह्मणबर्णके पिता मातासे उत्पत्ति, युगपत्‌ इन 
तीनोंको यथाथ' ब्राह्मगत्वका कारण नि श करता है | “जातिब्राह्मण” 
वा “अत्राह्मण के अन्य विश्वद्‌ लक्षणोंपर ध्यान देनेसे यह विषय सर्वेधा 
सहजवोधगमस्प होज्ञायगा | यथा “गर्भाघानादिमन्त्र यों वेदोफायनेन थे | 
नाध्यापयति नाधीते स मघेद्‌ ब्राह्मणत्र्‌ च: ।” व्यास: | “अवतानामम- 
न्याणां ज्ञातिमात्रोपजीविनाम्‌ । नैषां प्रतिग्रहो देयो न शिल्तास्येच्छि- 
लाम्‌॥” मजुः ॥ “ब्रह्मवीजसमुत्यज्ञों मन्नसंस्कार बंद्धि त:। जातिमानोए 
जीवी य सवेदबाह्मणः स तु ॥” “जातिमात्रोपजीची वा काम स्थादु- 
बूह्मण श्र व: ॥ तथा--अवूह्यणास्तु पट प्रोक्ता ऋषिणा तत्ववादिना। 
भआयो राजसृतस्तेषा द्वितीयः कयविकयी | तृतीयो बहुयाज्यस्थाज्चतुर्थो 
ग्रामयाज़कः ; पश्नमस्तु वृतस्तैर्षा ग्रामस्य नगरस्य च। अनागतान्तु 
यः पूर्वा सादित्याश्वेब पश्थिमम्‌। वोपाखीत द्विज: सन्ध्यां स षष्ठो- 
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उ्वाह्मणः स्खुतः (१ आ० तर शाता३ । इस चच्चनोंसे “जातिवाह्मण” 
तो भन्राह्मणोंसे भी अचम और सबसे नीची श्र मीमें परिभणित दिखते 
हैं। “ज्ञानिवाह्मण” हो पात्रता नहीं पाप होती | इसीको विशव- 
करनेको मह्वि हारीत-कहते हैं--“भ्र तिरुद्वती तु विध्राणां चश्लुषी देख- 
निम्मिते । क्राणस्तत्र कया हीनः हाध्यामन्धः प्रकीर्सि तः |” बेद भोर 
सछुति ( घम्मेशास्त्र ) ही प्राह्मगोंके देवनिम्मिव दोनों नेभ हैं। इनमें 
एंकसे रहित काना ओर बेद, सुघति, दोनोंसे हीन वाह्मण, च्मचश्॒ुके 
होते भी, अन्याही है। याक्षवव्श्पदर्षि भी “न विद्यवा केवलया तपला 
बाउवि पात्रता । यत्र वृच्मिमे योसे तड्धिपात्र' प्रक्कीज्षितम ॥” कोरी 
चिद्वता भथवा उल्डे छद॒क कर, पंच अग्नितापनेव्रालिकों सत्यात्र नहीं 
मानते। जिसमें विद्वताके साथ आचारशीलता है चही यथार्थ सत्पात्र 
है। अपात्रकों मोज्ञन वा भिक्षा मात्र देनेकी शाखतरोंमें आज्ञा है। परन्तु 
संकदए और मन्लयाठपूव क दानका अधिकारी तो सत्पात्र ब्राह्मण ही 
है। शातातपकी आज्ञा है--“मत्तपूर्वश्ष यद्दा्न अपाजाय प्रदीयते। 
दातुनिक्रत्य हत्तन्तड्डोक्तू जिह्ान्निकन्तति ॥"---कि श्राद्धाविकम मन्लपाठ- 
पूर्व क संकल्प किया अब, जो कोई सूखेंता वा हठसे अपात्रको देता है; 
था भपात्र बसे सोजन ऋछरता है; परलोकरमों दैनेवालेके हाथके साथहो उस 
खानेवालेकी जिहांका भी छेदन होता है। अपात्रके न देनेसें धर्म्म- 
शाख्बोक्त व्यतिकरम दोष भी महीं होता। कारण, वही शास्त्र यह भी 
स्पष्ट उल्लेख कर रहा है--“यश्य चैव सुहे सूखे: दूरे थापि बहुश्र तः। 
बहुश्रु ताय दातव्य' सास्ति सूले व्यतिकाः॥ ब्राह्मणातिकृमो नास्ति 
विप्रे बेदविवक्ष ते । उ्चलन्तमम्पपुत्सज्य न हि भस्यनि हयते ॥” पा- 
चअऊझा परित्याग कर, धूल अपाजको वसा दाव देना, प्रश्चल्ित अग्निको 
छोड़ कर, भस्ममें चुथा थी डालमेके सप्तान है| 

परन्तु कुपुशेहितोंका खत्वाधिकार यज़मानके घर ऐसा खुद्ढ़ 
हो गया था कि उनके विपयमें पिता माताके तुब्य ज्ञानसे, शास्त्रकों स् 


(| खाए वल-स्प्कत 


निरालो पदनतिका अवला्यन करना पद्ा।  भत्यनस्तु भवेत्यात्र' 
नास्यस्य स्पातूपुरोहित: | पुरोहिने तु सवे बच! दानमक्षय्यशुच्यते |” 
वि० ध० । अर्थोत पुरादित, यज़मानके लिये, खदा पात्र ही है। उसकी 
अवाजना कृपाचसाका विचार सो दूखरोंके लिये है। यजञमान अपने कु- 
लबुराहिनको जो देगा वह उसका अक्षयदानका फकसागी हांगा | चिन्ता 
पुरोहितकों दिये उसको सिद्धि ही ने हृतयी। इसो रीतिसे शाख्त्रकी 
आज्ञा, माता, पिता, गुरु ओर व्रद्ववादियोंके सम्वन्धमें भो खतन्‍्त दिखती 
है| यथा - “धाव पिसृस व्यक्षबादिनां दीयते तु यस्‌। वल्लक्षशुण्ित घि- 
न्यात्‌ पाप॑ वा पुण्यमेव चा ॥” इत्यादि । माता, पिया, शुरु, और ब्रह्मचे- 
साके सम्बन्धक्े पाप ओर दुफ्य दांनोंका ही खाखशुना फल कर्ताको 
भोगना पड़े गा | तात्पदर्य यह कि कुलप्सपशागत दूढ़ स्वच्याथि कार 
और सम्बन्धके गुरुत्वके कारण ही इनके चिए्य शप्तकों भी बाध्य हो- 
कर न्यायाजुसार दी विशेष विधि देनी पड़ी । पर्चु केचल भपने पज्ञ- 
मानसी धाप्तिमांत्रका सम्बन्ध अप्रतिहत रखनेके सिवाय, अऋह्मप्रसडलीमें 
कठित शातिअपमानसे छुटकारा तो इस विशेष विधिके किये थी व होखका। 
अपात्रकुपात्रमात्र “अपाड़ के या अर पोमें हो गिने गये। शिफ्र कुलीन खार- 
स्वतोंकी पंक्तिसे चहिष्कृत किये गये । एक यह किसें वेठकर सहमो- 
जन करनेकी भी सामथ्य इनकी न रही | इस समयके शिक्षितातिमानी 
बिना सोजे समर ही कुलपुरो दितोंके उस स्वस्च' के उच्छेद्की बद्ध- 
परिकर होते दिखते हैं| परन्तु सब अकारकी अवनति ओर अनिएके 
एकप्रात्र सूलकारण “समाज विध्ठत के प्रतिकारकी देशष्ठा! तो दूर 
रही, धत्युत स्वयं इस 2, टी फूटी दशारें भो “समाज विप्ठककत्ता” बन- 
मेंमें ही कुछ भोरव मानते हैं। परम्ठु धन्य हमारे पूजेज परिणामद्शों 
ऋषियोंकी चुद्धि ! उन श्रद्धे य दूरदर्शों महापुरुपोंने सामाजिक अपपरान! 
और पानप्रतिष्रा! रूप ऐसा सुन्दर नियामक 'पयन्ला अपनी ख- 
माजके भावी कल्याणार्थ रच दिया था कि जबतक चह अदुत यब् 


श्रौद्ाधिन्दु लिबन्‍्थापलो ्ट्ट्‌ 


अपनी गति पर ठीक ठीक चलता रहा; तवतक किसी प्रकारकी भी 
विश्यडुला ब्राह्मण समाजमें न होने पायी। “लप्मावितस्प चाकीसि में- 
स्णादुनिरिच्यति ।” थी० | रुब्धप्रतिष्ठमानीका अपप्रानित होना तो मोतसे 
बढ़ कर है। खुतरां, जबतक समाज सज़ोब रही, जब तक इसकी वह 
सुश्टहुला टूटने न पायी, तव तक पुरोहित मंडलों इल विशेष विधिके 
होते भो, अपमान सयसे अपने पूर्वजोंकी छीकपर ही चला की। उस 
नियाप्रक यन्तज्रकी भयडुर पढ़ क्तिवहिष्करणरूप अपमान करनेवाली 
मूत्तिसे ये सदा डरते और थर थर कांपते ही रहे। 

उध्वर डसी अहुत नियामक यन्त्रकी दूलरी पाइवेंवलि नी मनपमोदि- 
नीसूति, अयतो आकर्षणों शक्तिले, सब ब्राह्मणोंमें शिरोमणि ' पड क्ति- 
* पावन” रूप मानप्रतिष्ठाके छाभार्थ, ब्राह्मणोंको श्रोत्रिय, बहुश, तपरुवी, 
ओर आचारशीलशिरोभूषण, वनानेको अहनिश, सौशुने उत्साहके साथ 
प्रोत्थाहितकर वलपूर्बेक अग्नलर करने छूगी। अपाडक यों के दूषण, 
ओर पंक्तिपावनोंके सक्नू णोपर ४पान देनेसे ही समाजकी उस समयकी 
मूर्ति, नेत्रोंके खाम्दने खड़ी होजाती है। 

“ये स्तेनपतितक्लोवा ये च नास्तिकवृत्तय: | तान्हब्यकब्ययोविंपान 
नहांन मजुसत्रवोत्‌ ॥” यहांसे प्रास्म्मकर “कृषिजीबीश्छीपदी च खद्ठिनि- 
न्दित एव च। ओरजिको माहिपिकः. परपूर्वापतिस्तथा | प्रेतनिहारक- 
श्ैव वर्जनीय: प्रयक्षतः ] एतान विगर्हिताचारानपाड के यान्‌ द्विज्ञाध- 
मान्‌ । हिजातिप्रचशेविद्वानुभयत्र विवजेयेत्‌ ) ब्राह्मणस्त्वनथीयानः 
दूलाप्निरिव शास्पति | तस्में हृवयं न दातव्यज्नदिसस्मनिहयते” यहांतक 
मनुस्उ॒हिमें केबल इन अधम अपाडः क्त योंका हो उछेख है| स्थानामा- 
बसे सब उद्ध त नहीं कर सके, सज्ञनोंसे अनुरोध है कि मनुस्सति, पद्म- 
पुराण आदिमें विस्तारपूर्वक लिखे हुए पढ़ क्तिदूषकोंके लक्षणोंको 
अवश्य ध्यानसे पढ़ देखे'। याशवल्क्य भी कहते हैं--““विहितस्यानच्ु- 
छानात्‌ निश्दितस्य च सेवनातू | अनिश्रहा ब्चेन्द्रियाणा चर: पतनमुच्छति [” 


८४ सारध्वत-सर्वस्य 


जिन दुष्ट आाचरणोंसे धर्मवीति, सप्राजनीति, राजनीति ओर शिष्टाचा- 
रकी प्रतिकूलता और हानि हो कर पॉपसंचयके साथ समाज्ञ ओर सुनी- 
तिकी अवनतिका कुछ भी सम्मव दिखा, उन्हीं रार्मोंक्री ब्राह्मणाघम 
अपाकक्तयोंके लक्षणमें खत्रिवेशित किया दिखता है। विशेषतः मृढ् 
ओर अनाचारी बाह्मणोंकी उससमय पूरी हुई शा थी। उच्त अपाझ- 
कोयोंके शुरुतर ब्यक्तिगतदोषोंसे उनके कुछ भी दोपी ओर पतित चना 
दिये जाते थे । कारण अनाचार और मूर्खता ही ऋुलोंके नीचे होनेकी 
मूलमित्ति थी। कूम्मपुराणके सोलहवें अध्यायमें लिखा दिखता है--- 
“गोमिश्व देवतैविंपे: कृष्याराजोपसेवचया । कुलान्यकुछता यान्ति 
यातिददीनानि कृत्ततः:।. कुवियवाहै: क्रियालोपवेदानध्ययनेन थ। कुला- 
न्यकुछता यान्ति वाह्यणातिक्रमेण च। अनृतात्‌ पारदार्याचच तथा$- 
भक्षपस्य भक्षणानू। अशभ्ोतचर्म्माचरणात्‌ श्षिप्र' नश्यति जे कुलम। 
अश्रोजियेषु वै दानात्‌ बृपक्रेषु तथैंब च। विहिताचारहीनेपु क्षिप्र' 
नश्यति वे कुलम्‌।” तथा नीचकुछ ओए श्रेणीके मनुष्योंके सम्बन्धों- 
से भी धध:पतन अवर्यम्धावी समककर उसी अध्यायमें यह भी उछल ख 
है कि “याजनं योति सम्बन्ध' सहवासतञ्ञय भाषणम्‌। कुवाणः पतते 
आन्तुस्तस्मादु यत्ेन धल्ञयेत्‌ू।? नीचकुलके अधः पतितोंके घरकी 
वृत्ति, उत्तको कन्याका पाणिअरहण, उनका सहवास, खंखर्ग ओर यहां 
तक कि उन नीचोंसे सम्भाषणका भी निषेध है। इससे यह तो स्पण् 
है कि उस समय समाजबन्धन कैसा खुट्ढ़ और सुप्ट॑खलावच् सर्वा- 
जुसुच्र था। भावारहीन ओर मू्खोके “कुछ” पतित होनेके साथ ही 
कैसी विशेष घ्ृणाकी द्ष्टिसे देखे जाते थे ! समाजके माननीय 
खत्पात्र कुछीन घ्राक्मण उनसे सम्माषण तक करनेमें महापाप समभते 
शे। विशेष इस विषयकों ओर कहांतक लिखें। उस उन्नतिके स्वों- 
सम समयमें सामाजिक इस अप्रतिष्ठा ओर अपमानसे मूर्ख ब्राह्मणोका 
सर्व॑साधारणमें ऐसा घोर अनादर था कि जिसके भयसे खाध्याश्षुसार 
और 
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व्राह्मणमात्र बाध्यावस्थासे ही विधाभ्यास भोर शिप्राचश्णकी शिक्षार्मे 
तन सन घनसे नियुक्त रहते थें। जवतक सम्राजका यह शालन ठीक- 
ठीक प्रचत्ति त रहा तबतक उक्त विशेषधिध्ि, पुरोहित कुछकों किश्वित्‌- 
मात्र भी अचनत नहीं कर खड़ी थी। इसलभमय समाज शासनके अना- 
बसे ओर चोपदाननद छोभी चोधरियोंके घोए' अन्यायसे ही समाजकी' 
यह बस मात्र घोर दुच्द शा हुई दिखती है। 

पडद्क्तिपावन ब्राह्मण बे ही शिष्रलअन कहाते हैं कि जिनकी पडकियम 
बैठे, जितनी दृश्तक दृष्टि पहुंचती है, उतनी दृश्तक बैठे हुए अपवित्रमी 
चुनीतद्ुश्टियातमातजसे स्बथा पवित्र हो जाते हैं। लिखा है--भम्था: 
सर्वेषु वेदेंधु स्वेप्रवचनेषु च। श्रोजियान्वयज्ञाश्थोब विज्वेया: पड़ाक्ति- 
पावना:। जिणाबिकेता: पश्चाग्वि खिछुपरण: पड़डूबित्‌। आ्राह्ममदे- 
यात्मसत्तानों स्येषतारगएव ये | बेदार्थेचित्यवक्ता ले ब्रह्मचारों स- 
हस्लद: । शतायुश्षेव् चिह्ञेया आद्णा: पहुक्तियावना: | मतः ॥ 
“ये सोमपा विरज्ञतों घम्पजश्ञाः शान्तवेत्तस: | ब्रतिनोतियमणथ:श्र ऋतु- 
कालाभिगामिनः । पश्चाक्षिस्प्पध्ीयानों यजर्वेदविदेव च। बह चब्ध 
जिलौपर्ण स््रमघुर्वाइथ थो सधेत्‌। जिण्शचिकेतश5न्दोगो ज्येष्ठसा- 
प्रभ एच च। अथवंशिस्सो5डथ्येता रुद्राध्यायी विशेषत:। अग्निहोत्र- 
परो विद्वान स्यायविच्च घडुड्भवितू। मन्धवाह्मणविच्चेच यश्वस्याथराय 
पाठक: । ऋषीअती ऋषीकाश्न॒ तथा दादशवार्पिक: | ब्राह्मणदैयाजु- 
सन्‍्तानों गर्भशुद्ध: सहख्रद; । चाद्रायणव्रतयर: सत्यवादी पुराणबित | 
ग़ुरुदैवासिपुजास प्रसक्तो ज्ञावतत्परः। विम्युक्तः स्वेतोधीरों अह्ममूतों 
द्विजोत्तम:।  महादेवाध्यनरतो चैप्णव: पदक्तिवावन:। अधिंखानिय्तो 
वित्यमग्रतिग्रहणस्तथा ।.. सन्नीचदाननिस्तो विज्ञेय: पडुफिपायन: | 
मातावित्रोहिते युक्तः प्रातःस्तायी तथा हिजः |. अध्यात्मबिन्मुनिद्दान्तो 
विज्ेयः पड्क्तिपाचन:। श्ाननिश्लों महायोगो वेदास्ताथथविधिन्सकः।' 
श्रद्धांठु: भा निरतों ध्राह्मण: पडुक्तिपावन: १. वेद्विद्यानतंस्नातो ब्रक्षा- 


शी 


हर » सारस्यत-पः स्व 


चर््येपरः सदा | आथबेणोमुमुश्ुश् ब्राह्मण: पढक्तियावच; !” कृु० पु७ ! 
साइवेदाध्पायी, श्रोत्रिय, संगतकुलोन वेदाथ के जाता, चिणालिकेत 
अध्ययु, अभिहोओी, सुपर्णऋषिप्रबचि तवताघारी जिसुव्ण, सुबच्छा, 
मिल्यवेदोक्त यज्नातुप्ञानकारी, उक्त सर्वसदृशुणसम्पन्त, ब्रह्मधारी, शिफ्र 
प्राह्म णोचम, इन यह्ञ्ियावनोंका जवतक सम्ाजर्में मान था, वेंवलुल्य 
सम, उावतक सम्रो इनकी सक्तिवृषेक पूजा करते थे, अबतक सबसे 
बढ़कर प्रतिष्ठा इन्हींकी होती थी, तमीतक ब्राह्मण समाज ऐसे सज्ञवों- 
से समलडु त सी दिखायी देती थी | पदाक्तिपावनोंसे मिस समय ब्रह्म- 
जकी पुनीन पडुक्ति, अपने पर्चित्रतम तेशसे दशकलनोके नेच्ोर्ते 
चकार्वोश्रक्ता अपूर्य चमत्कार दिखाती थी ; भारतका वह भी एक दिन 
शा। अब कब ईइएबर फर पैसा दिन पिखाधेगा? 
वत्त मान चैचखत मस्कततरकफे अद्ठाइसबे' द्वापस्युगके अन्तनक, इस 
ब्राह्मणोंमें संकट्पसिद्धि, तपोबल ओर सब विद्याकी पारवृशिताके साध 
वर्णाक्षमधर्मकी पूरी मर्द्यादा भी दिखायी देती थी; परन्तु महाभारत- 
के मुद्धके अचसान दोने पीछे तो ऋमकरमसे भारतकी मिरती दशा ही 
दिल्ली । भारतके सोमाग्यसूर्य अस्ताचछ शिखरप्र तो महाभारत्तके 
गुदसमयर्म ही पहुंचगये थे! पीछे तो इस दुर्भाग्यदेशकों घोरसे 
घोर्तर मोहान्धकार, राक्षतवल्‌ आ्रास करने छगा। राजचबिह घसे भरा- 
अकता तककी नोवत थाने लगी । व्राह्मणोंमें भ्री पुतः परस्परका बडा 
भारों विद्देष शुक्यल्ल्॒वेंदकी चाजिसनेयी संहिताके विरोधसे खड़ा हुआ। 
इसी कलछहके कारण राजाजनमेजयको भी शापत हो वनमें जाना पड़ा 
था | ब्राह्मणेमिं भी परस्परके अमिशायोंसे पूरी दुद् शा हुई थी | सत्स्प- 
पुराणकें ५० में अध्याययें इस विधयके मश्मेका आतासभ्ात्र दिखाया 
है। युगधर्म्मानुसार कलियुगक्ते प्रथर्त नसे ऋमश: जेसी दुददशा घम्में 
कर्म ओर सप्ताजकी होनी उचित थी; वैंसी हीं उत्तरेत्तर शीघ्रतासे 
होने छगी । धस्मविष्वव, राजविदोह कोर अशान्तिने अपनी जड़ जमोयी 
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ब्राह्मणोंमें इधर आपसका द्रोह जैसा बढ़ रहा था, साथ ही. गोतम- 
बुद्धके आविर्भाव और जैन, बोद्धधर्मकी उन्नति ओर उपरायदीसे 
समातनथम्भफी भी वैसी ही विशेष हानि होने लगी । शनलोलुप, 
विदेशीय यबन राजा भी ओलर पाकर भारत अधिकार करनेको उसी 
समय विद्येयतया आगे बढ़ने लगे | इसलिये घरकी फूट और बाहरी 
शब्रुमोके पुनः पुतः आक्रमणसे भारतकी दु्दंशा उत्तरोसर बढ़ती हीं 
गयी । वीचबीचरम चन्दरगुप्त आदि राजाओंने अपने प्रतापसे बाहरी 
शन्नुओंका तो कुछ कालूतक यथासाध्य दमन भी किया । परन्तु भीतरी 
डुदद शा, अम्मविष्यु+ और समाजविप्छवसे उत्तरोतर वद्धसूछ ही होती 
गयी | प्राचीन झ्षत्रिय राजवंशका विनाश महासारतके युद्धसे/ और 
तदनन्तर यादवोंके आपसमें कट्मरनेसे हो हो चुका था | जो कुछ बचे 
हुए थे, उनको नन्द्वंशोद्भव प्रवकृप्रतापी निद्द थ भहापद्यने नष्ट किया । 
विष्णु पुराणमें लिखा है--“महानन्दिखुतशशुद्रागर्भोट्डवी5तिलुब्ध: भहा- 
पहोनन्दः परशुराम इवापरो5खिलक्षत्रान्तकारी भविवा। ततः प्रशतिशुद्ा 
भूपाला भविष्यन्ति | स्वेकच्छच्ामनुलड्ितशासनों मदापह्मः प्रथियां 
भोक्ष्यति ।,..मोर्य्याश्वि प्रथित्रीं भोध््यन्ति | कोटिल्य एवं चन्द्रगुत' राज्ये- 
इमिपेक्ष्पतति ।,...मगसधायां विश्वस्फटिकर्सज्षीउन्याद चर्णान करिष्यति ! 
बचत पटु पुलिन्द्नाह्मणान, राज्येस्थापयिष्यति ! उत्पास्याखिलक्षत्रजाति- 
बवनागाः पद्मवच्यां कांतीपुया सधुरायां अनुर्गंगां प्रयाग मागधाः 
सुझाश्र मोइपर्ति कोशकेन्द्रताम्नलिपान्‌ ।” इससे वर्णसंकरोंका राज्य- 
प्रताप, संकरीसुशिका विशेषप्रवार ओर धाचीन क्षज्षियराजवंशके 
पैनू भराज्यक्े साथदी इच विशुद्ध क्षत्रियोंक्रे कुलका भो सर्वथा नए श्रष्ट 
होना, मलीमाँति सुप्रमाणित होता है। विशुद्ध शक्चत्रियजञातिकी जेखसी 
कुछ धोरदुर्दशा उसकठिन समयमें हुई थी, यद्यवि पुरोहित सारख्वत- 
कुछतिलक पूजनीयब्राह्मण सर्वथा अपने प्राणोंपर खेलऋर उससमय 
इनकी रक्षा मन्वोपजार ओर संरक्षण आदिसि न करते तो आज संखारें 


3] सारस्वत-सच् स्व 


इस दूसरे क्षत्रियान्तक परशुरामय्म और नवनागोंका उसा हुआ; 
एक भी विशुद्धव॑शका क्षत्रिय जीतित न दिखता। पुरोहितोंके बचाये 
हुए विशुद्धक्षत्रियकुलकी कुछोचित रीतियोका किख्ित्‌ परिवर्तन और 
बिना बाजे गाजे चुपचाप विवाह करनेकी रीति भी संभवतः इस कठिन- 
समयमेंही उत्पन्न होकर, सविष्यमि अत्याचारी मुसलमान वादशाहोंफे 
राज्यके समय ओर भी विशेष खुट्ढढ़ हो गयी थी। राज्य ओर. स्वदेशके 
परदस्सगत होनेके कारण, थो विचारे विशुद्ध क्षत्रियकुछके राजकुमार 
देश देशान्तरोंमें पूरी दुद् शासे पुरोहितोंके आश्रित होऋर भी शब्रुभय- 
से पीड़ित, शुमभावसे इधरसे उधर मारे मारे फिरते रहे । महापद्राके 
समयके भागे हुए, बहुतसे क्षत्रिय जंगल ओर पहाड़ोम्नें पशपालककी 
बुरीदशार्म इस समय भी जीवनरक्षा करते, हिमालयकी तराईमें फेवर 
छत्रियोचित रुपछटासे ही पहिचाने जाते है। उनमें चहुतेरे आज भी 
अपना आवीनबंशपरिवय विशुद्धक्षत्रियोंकी जातिदारा ही देते हैं। ओर 
इस दुद शाकों पहुचकर भी खेतीकरना था हछ चछाना सवंधा अग्रोग्य 
ओर अनुचित समभते हैं। अतण्व ऐसी घोर अवनतिके सप्रयमें 
पूर्चकालकी वर्णाश्रमचर्मप्रव्यादाका अपने यथाथ स्वरुपमें खिर 
रहना कैसे सम्भव था १ पूज्यपाद श'कराथाय्येस्वाप्रीका अवतार, 
समयपर ज्ञो न होता, तो आज़ सनातन धर्मकम्मका नाम भी 
भारतमें न रहता । तथावि गर्भाघानसे प्रारश्मयकर विवाहतक सभी 
संस्कार सम्रयोचित जैसी चिशुद्ध शाखीय फद्तिसे इन क्षत्रियोके धोते 
आये यह भी कुछ कप्रती प्रशंसाकी बात उस समयके देखते, नहीं थी। 
कारण, अधिकांश प्रजे!, जैन, बोद्, त्रास्य ओर वर्णलंकर उसी समयसे 
हुई। राज़यूत छत्री और खत्रीका भेद सी उसी समय, विवाहमेदसे 
उत्पन्न हुआ | बस कठिनकालमें भी विशेषकर, विवाहके नियम्ोंकी 
कदिदताका पालयकर, इन लोगोंने अपनी 'नसक को बिगड़ने न दिया 
था! ; यही क्या कम काम किया था ( ( डुःखका विधय है कि घ्तापी 
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अंगरैजोंके इस शास्तिमवराज्यमं अब क्राश: उस नसलछ' के बिगाड़ने- 
की मांक सी इन क्षत्रियोंमें स्वतः चल पड़ी दिखती है। ) ः 
अस्तु, समय ओर राज्यके परिवर् नसे सप्ााज़के स्वरूपमे भी 
ऋमश: कुछ विशेषरुपसे परिवस न, द्र तगतिले होने छगा। समाज- 
बन्धत पूवपिक्षा विशेष शिथिर हो गया। सुणसे लारस्वतोंकी उत्तम- 
ताकी बह खसनातत सर्वात्तम परियादी वचुछकर इस समय केवल 'कुछ- 
की रक्षा ओर विधादादिएें 'करतुतः दिखानेपर ही भां छगी। “शुणा- 
भावेषपितद्न एया: कुछीताः करपतः परय ॥” इसपकारके वचनोंका 
सहारा लेऋण, उत्तम कुछीनकुछके शुणहीत ब्राह्मण भी केवल अपने 
उत्तमकुलके माहात्म्यसे ही पुजने ओर सर्वोत्तम गिनेजाने लगे | अस्तकों 
सर्वोत्तम आइयवकुलकी' कुछीनतारक्षाका सम्बन्ध केचल . कन्याके 
विधाहसम्बन्धमें ही सुद्ृह रह गया! शाख्रोंमें लिखा भी दिखता है-- 
“कुलंकन्यागतं भोक्ता, कन्या कुछमयी समता । तदादानप्रदातार्भ्या कुछ 
हुसति बद्ध ते ["--कि यथार्थेतः कुछ कल्यायत ही है, इसीसे कब्या 
कुलमयी है । भवएव कन्याके आदानप्रदानसे ही कुछोके ऊंचे नीचे 
होनेका प्रधान सम्बन्ध है। अथरत्‌ उत्तम आद्यकुछकी कन्या अपेक्षा 
छत नीचे कुछमें वेठेगी तो कुछ बिशड़ेया; और नीचे कुछकी कन्या 
सर्वोत्तम जानयकुछूमें व्यादी जायगी तोमी भविष्यमें उस आद्यकुलकी 
कुछीनताम वट्धा छग ही जायगा । जिलसमय कफैचल कन्पयाके इस 
विधाह सम्बन्ध ही सर्वधा आद्यकुछकी कुछीनताके बनने विगडनैका 
सम्वन्ध आलगा धा। उसी समयसे उत्तमकुछोनोमें गर्भेश्थितिके अन- 
न्तर पेट्के वच्चोंके ही सम्बन्ध सुद्ृद़् करमेकी कुचाल भी धीरे धीरे 
चल पड़ी थी । ओर 'असूतिमारत्र कन्याया: बहदानं॑ कुछलछक्षणम्‌ !” 
कन्याके शमिष्ठ होते ही सम्बन्ध पक्काकर लेनेकोी लोग आदबकुरूका 
सर्वोत्तम एक छदक्षण भी मानने ऊगे थे। आजतक जाद्यकुलीनोंमें 
५. धट्टीमें बताशा” डालना ओर कन्याक्े अभिमावकोंसे उसीके साथ भुद्दों 


श्ध्ष ,.._सारध्यत-सर्वृस्त 
अखाने'की रीति फहीं कहीं दिखजाती है। परन्तु आानत्दुका विषय है 
कि समयकी गतिसे पेंटी ही वच्चोंकी कुड़माई अर्थात्‌ वाग्दान और 
विवाद सम्बन्धों सीमातिरिक्त शीक्रताकी कुचाल प्रायशः न दोीती 
जाती है | इसलमय यह प्रथा. सर्वसाधारण कुछीन सारस्ववोंकी 
रचिके विरुद्ध दिखती है। जिन कुछोमें मू्खेस्थियोंका ही एकाधिफ्त्य है, 
केबल उन्हींमें ऐसे सम्बन्ध इस सप्तय भी दृ्श्गीचर हाने हैँ। अचश्य, 
आठवर्षक्षी अवस्थासीे दस बारह वर्षकी कन्पाके विवाहकी आजा 
भर्म्मशास्रंमें दिखती है ; परन्तु गर्म स्थकन्याका वाग्दाव ओर उक्त 
अचस्थासे कमती अवस्थामें कन्याओंका सम्पदान, . धर्ममशास्त्रोंका 
सर्वथा अनुमोदित नहीं है । भारतवर्ष में तोचले पाँच वर्ष तककी अब- 
ध्याके चच्चोंकी सत्युसंख्या सी अधिकतासे दिखती है | इसलिये गर्भेस्थ- 
कम्याका वाग्दान होजाने पर ४४५ चपय की अव्ाके सीतर ही. ईश्वरे- 
'छासे कहीं उस चाछककी चिफ्ती होगयी तो चलो दधपीती कन्या ही 
'पुनभू दोषसे दूषित दोजाती है। दूसरे, ऐसे सम्बन्धर्म. कम्यावर्की 
अवया सी प्रायः समान ही होती हैं । यह भी एक्र बड़ाभारी दोष है। 
जहाँतक रैसे सम्बन्बोंकी कुरीति उठजाय वही प्रथल  गहस्थमात्रका 
कत्तव्य है। कारण शाखोमें--“अन्यपूव्वागसेजात! धनकीता रज- 
हबला। रोगिणी दोष्कुछेया च फत्या:. पश्चकलाधमाः |” पुन्भूकी 
कन्या, धानसे मोल ली हुई, रजस्वला, रोगिनी ओर अध्यमकुलकी कन्या, 
सबसे निकृष्ट ओर कुलकी विग्ाड़नेवाली लिखी है। 

विवाह सम्बन्धसेही कुछके ऊचे नीचे दोनेका सबसे विशेष धनि- 
शतम सम्बन्ध है। बहिकि इससमय तो उत्तम कुलोंकी परीक्षाका यही 
एकमात्र उपाय अवशिष्ट देखसेमें आता है। सर्वोत्तम आव्यकुलके 
कल्ीनोंसे पारस्तकर निम्नश्नेणीके “जाति ब्राह्मणों” तक क्रमशः ऊ ची 
नोची भ्रैणीका परिक्षान, कन्यासे आदान सम्पदान सम्बन्धोंके शानसे 
ही इस समय होता है। खतपीढ़िये आद्यकूलीन ये ही कहलाते हैं, 


गा कक वा. ही... आए मा 
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जिनके कुलमें ज्येष्ठ युछका विवाद, ऊपरकी पांच वा सात पीढ़ीतक 
सिवाय उत्तम आद्यक्ुलकी कन्याके और किसी नीचे कुलकी कल्यासे' 
कभी यहीं हुआ लिवाय इसके जिस कुछ या थोकके ब्राह्मण अपनेसे 
ऊँची अ्रणीमें कन्यादान कर सकते हैं, पर उस श्रेणीसे कन्या ले नहीं 
सकते, वे ही अपेक्षाकृत नीयी अर णीमे गिने जाते हैं। परस्पर लेन देल 
जिनमें होता आया है वे सब सपम्रान अश्रणीके गिने जाते हैं। यद्यपि 
सनातनसे यही परियादी चली आती थी ; परच्तु दुःखकी विथय है कि 
इधर थोड़े दिनोंसे मूखेताका अधिकार विशेष बढ़ जानेसे आपसकी 
फूट, ईर्पा, दोप और कोरी ढाईघरीके अयोग्य घमरड ओर अत्याचारते, 
सनातन कौलीन्य मर्ब्यादाका इस समय पूर्ण रीतिसे तिरस्काश्कर 
विवाह सम्वन्धकी अनोखी नवीन प्रथा चछायी हैं। इस प्रधाकों प्रव- 
त्तितहुए अभी समय विशेष नहीं बीता, इसीसे पुरानी वातेदारीके बिन्‍्ह 
और पुराना खटीक हार आननेवाल्ोंकी मुँहजवानी तथा पुस्तकोंके 
लिखित अप्ताणसे भी, सारस्वतोंकी ऊँची नीची अस्तरड़ थे णीविभाग- 
का क्रम जानलेनेमें कुछ भी कठिनता नहीं पड़ती है। तथापि भविष्यमें 
इस नवीनप्रथाका परिणाम उत्तमः नहीं दिखता। अदृरखर्शी लोगोंके 
परस्पर अनैक्यसे उत्पन्न अयोग्य विवाहसम्बन्ध और सभोत्रापरिणय- 
की अनर्थकारी यह कुप्रंधा फौलेगी तो सम्भव है कि शीघ्रही अपना 
संहारकरुप भी दिखाबेगी। समयपर चैतन्योदयके थ होनेसे इन अद्म- 
जय्मा सारस्यतोंको होनहारद्शा विचारशोल्मात्रकों बहुत ही शोचनीय 
दिख रही है। बड़े बढ़े कठिन समयोंमें ज्ञों नहीं बिगड़ी थी ; अब उस 
नस विगड़नेके दिन साम्हने आते दिखते हैं । 

यद्यपि पशञ्चाबप्रदेशभरमें ही. सारखतोंका विवास अधिकतासे है। - 
परन्तु प्रतापो क्षत्रियराजकुलोंकी राजधानी मथुरा, प्रयाग, काशी, 
इन्द्रप्र्भ आदि भारतवर्षक सुप्रसिद्ध महावगरोंमें भी बहुतदिनोंसि साइ- 
खत चलते हैं। _ इनखानोंके अतिरिक्त इतिदासोंसे यह भी पता छगवा- 
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हैं कि अंगरेजी ईस्वी सनकी सातवीं शताब्दीसे मुसलूमानोंके भधिकार- 
कालतक यथाथे क्षत्रियराज़ कुलकी दुद शा, बॉद्धम्सेका अध्युव्य 
आततायी नवीन नीचकुलके राजाओोंकी उपरायढ़ी युद्ध ओर ऋराजकता- 
के कठिन समयमें, पंजाबंफि सारस्चत ब्राह्मणोंमें बहुलले तो अपनी 
जम्मभूमिसे मागधागकर दूसरे दरदेशोंमें चा राजपूताना ओर सिंजके 
मध्यवर्ली अंगलोगे जा बसे । परन्तु कुछ बीरचर्शमा बाह्मणोंने अग्रसर 
हो, रूड़ तेमिड़ते उसीसम्य काबुछझतक अपना अधिकार भी करलिया 
था। राज़ा वनार इन्हींमें एक था । उसके नामसे ही कायुलप्रान्तमें 
बनारप्रदेश बसा | सिन्धर्मे भी सारस्वतोंका विशेष निवास उसीसमय- 
से हुआ दिखता है। उससमयफे इन ब्राह्मणोंके अधिकृत देशकी राज- 
थाती “इहन्द” अशुम्ित होती है। सिन्षके ब्राह्मगरशजा चना थे। 
परन्तु सुललमानोके अधिकायके पोछि तो पंजावप्रात्तके सारस्वत त्राह्म- 
शॉको और भी विशेष आपत्ति झेलनों पडी। उससमय प्राणभयसे 
भागे हुए ही बहुतेरे दूरदेशों में जा पड़े। उनमें कुछ तो राज्यकी सुर्- 
छुछा और शान्विके पुनः प्रतिष्ठित होनेपर, अपनी स्वर्गसे मी गरीयसी 
जन्पभूमिमें फैर आबसे ; ओर कुछ दूसरे देशोंमें दी रह गये ! विदेशमें 
रहकर भी लिनत्राह्मणोंने विवाहसम्बन्ध स्वदेशियोंसे अपनी समाजमें 
ही बराबर ठीकटीक किये, उनकी तो स्वतन्त्रमएडलो व बनी । परन्तु 
चिदेशर्मे बलकर जिनसास्ख्वतोंने स्वदेश ओर स्वजातिसे सम्पन्ध 
छोड़कर विदेशमें उतरकर. विवाह करलिया उनकी क्रमशः 
खतन्‍्त मरडली बनती गयी। बहुतेरे वर्णसंकरताकी चुद्धिसे सी नष्ट 
श्रष्ठ हुए । 
छाहौर ही पद्मावप्रदेशकी प्राचीन राजधानी है।. कहते हैं कि अी- 
रामचन्द्रजीके पुत्र ऊपके नामालुसार इसका विशुद्ध नाप छूवएुए था 
अपक्र शसे विगड़कर छाहौर हुआ । सासखतोंमें छाहोरके निवासी. 
आद्यकुलके सारस्वत दी “दाईघर लरदोरियें” कद्दाये। इसी प्रकार 
श्य्‌ 
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मुलवानके सुछतानिये, पिशौरके पिशोरिये, गुजरातके गुजरातिये, पहाड़- 
के पहाड़ी ओर द्विगर्त देशझै निवासी सारखत ही 'डोगरे! आदि प्रसिद्ध 
हुए । तात्पथ्यें यह कि जिस प्रदेश जो जा बसा उसदेशके नामातुसार 
ही उस थीकका नाम भी पड़ा। इसप्रकारके अनैकों भीतरी अवाषब्तर 
भेद इन सारस्चतोंमें हैं। लास्खतयश्चगर प्रदेशकी खुप्तखिद्ध राजधानी- 
के बसनेवाले ्राह्मणोके खिपयको सबसे प्रथम लिखकर, ऋमशः: भौरोंके 
विभय भी यथासाध्य लिखनेंकी इच्छा है | 





सर्वोत्तम पश्रजातिके! सारखतोंका विवरण 


लबपुरके साश्स्वत जआाव्यकुछ कुलीनोंकी ( लाहोरिये ढाईघर ब्राह्म- 
णोंकी ) यह पद्चजञाति ही सबसे प्रायोनतम ओर उस प्रान्तके निवासी 
खसारघ्वन धाह्म गपात्रकी मान्य और स्व धम्मतिसे सर्वोत्तम परिगणित 
होती आयी है । गोजअत्रतेक प्रधांतपरमर्दियोंकी सर्वप्रथम संगठित 
“वश्वजानिके ऋषियोंके आव्यकुछके कुलीन सन्तानोंसे विभूषित होनेफे 
कारण हो ये ब्राह्मण, प्राकृतसाषामें भी “डाईबर'के कहाये। 'कुल- 
का पदयाय ही दैशोमापरा में घर या घराता है । इसीयकार 'आह्य' का 
अपभ्रश होकर ही 'अड्ाई! चा ढाई! बवगया है। या और 'ई! का 
चदला अपश्र शर्मे वहुधा दोता है। इसको उत्तम प्रकारसे न सम््- 
कर, सूखे चोधरियोंने विविध प्रकारकी सनगढ़ी कव्पना, ढाई घरका 
दो ओर आधा, अर्थ सप्तफकर की है। उस प्रान्तमतके चिदीप प्रवार- 
से ही श्ललमय लोगोंकी बुद्धि यथार्थ तत्वग्रहणकी ओर नहीं जाती । 
इस सर्वोत्तम पश्चजातिके ब्राह्मणोंकी खंज्ञाभी अपन्र/शसे बिगड़कर 
ऐसी हो गयी है कि इसलभय उनका अर्थबोघ सहजमें नहीं होता। 
+कुमड्यिे' जैतली' “खिंगड़” “तिकखे” और “मोहल्ले” इन पांच कुछके. 
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कुछीन ब्राह्मयोंसे व मान समयमें उक्त पश्चजञाति संगठित दिखता .है। 
परब्तु प्राय: दो सो बत पहिले इस पश्चजञातिमें “मोह नहीं थे | ड7- 
मध्यु गोतज “यम्बू” किसो विशेष यश्चायती कगड़ेके कारण जिस समय- 
से पश्च आतिसे निक्राल दिये गये ; उसी समयसे मोहलोंकों पत्चजानिके 
अच्तश्षु क किया दिखना है। इस डुध्श्ताको अनुमान दो सौ वर्ष हुए 
हैं। दुःलक्का विपव्‌ है कि लिखिन प्रमाणके सर्वया भभावसे इससपन 
यह यथार्थ नहीं जिदित होता कि किख ग्रुदतर अपराधके कारण पम्बु- 
ओंको ऐसा कठोर दृणड दिया गया था ? यजमाव कपूरोंकों बूति भी 
उसी सप्रयसे पश्यु नोंके अधिक्रार्से छित गयी। इस जातीय घोर 
अप्म्ानसे विशेष ललित, दधहदय पप्वुधोने, न तो बृत्तिके हस्तमत 
ऋरनेक्री चेण्रकी ओर न पश्चजानिसे ही पुनः मिलतेकी । 

#कुपड़िये” ब्राह्मण सुविस्यात परमपि श्ुगुज्ीके सुविशारू वंशमें, 
परमगेजखी जाप्रदरत्य कुछकी प्रधाव शाखाके अस्तर्गत हैं। परमर्षि 
भगुकी उत्पत्तिके विधयमें श्रूति प्रमाण, कुत्छूकभइटक्ृत इस प्रकार हैं| 
यथा--“तस्ययद्र तसः प्रथम देदीप्यतेतद्साबादित्योप्मवन्‌ , यद्धिती- 
अप्राखोदु धुगुरिति (! निरतिशयजगरशारणरूप उस अभ्निके बींग्येंसे 
अथम सूदपकी उत्पत्ति हुई, दूसरीचार उसी अपूर्ब भशभ्ितेजके स्खल्ित 
होनेसे भुगुझ्ूपि उत्पन्न हुए। कुब्लुकभ्द्ट इसकी वध्याख्यामें “अतएच 
अ्रष्टाद्रतस उत्पन्नत्वादुछणः ।  छिखगय्रे है। तिरुक्तमें भी लिखा है 
“अचिषि भ्गुः सम्बभूष भुगुर्स ज्यमानों न देहे ।” श्र अभिव्वालासे 
उत्पन्न हुए परन्तु डस अभिसे उनका शरीर दग्घ नहीं हुआ ।? इसबि- 
चयको महामारतके अनुशासन पददवमें भी विस्तारसे लिखा है। “दिवव- 
त्न्थेश्वकन्याश्व देवा नाश्नंधमातर:। आजग्यु: सहितास्‍्तत्र तदाम्गु- 
कुलोड्रब। यज्ञ पशुपते: प्रोता चदणएय महात्मगः खयस्मुचत्तु सा 
डुष्ध] रेतः समपतदुनि ।...स्कब्रमात्र' व तच्छुक्र श्रुवेण परियृहाय सः। 
आज्यचद मन्च॒तश्वापिसोरजुद्दोतू भृगुनन्‍्दन। .शुक्रोइतेप्जी तस्समिंस्तु 
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५300५ सहज्वालाभिर्त्पन्नो भ्ृगुत्तस्माद्‌ भुशुस्युतः ।” इन सास्य प्रमा- 
णोसे यह निश्चय होता है कि परमदि भ्रुगु अग्विसे उत्यन्न हुए थे। इसी 
कारणसे इस वंशर्म अवतारी श्रीजामदग्न्य परशुरामजी भी “अश्निवंशीय- 
राम” सामसे ही प्रसिद्ध थे । अश्िकुमार रुद्रात्मज कारत्तिकेय ही सदा- 
से इस भृगुकुलके परम इए एकमात्र उयास्य कुलदेव हैं। बैदिक 
समयकी शिवोपासनामें शिवकी सर्वश्रथमपूजनीय झूत्ति सी भप्नि ही है| 
अप्नि खाक्षात्‌ शिवरूव है । अग्निवुत्र कुमार, ब्राह्मणहितैपी, पुतरप्रद और 
भुशुकूछके परम इछ कुलपूज्य देवता हैं। जदांकदीं श्रीकुमारका वर्णन 
पुराणाविय्नन्धोंमें आता है वहां “सार्गवाणां दितेरतः” “बव्राह्मणव्रिय:” और 
“योगिवामीश्वरन्देवं” इच्यादि इनके विशेषणोंसे झुस्पष्ट, बराह्मणोंके 
भुगुकुलसे इनका घनिष्ठ सम्बन्ध सचितद्खिता है। यज्ञवेंद्में “यद्‌- 
क्रन्‍्दः प्रथमं जायमान: .“इन्त्यादू। यह मन्च ही कुमारकी पूजामें 
प्रयुक्त होता है। इसमन्तक्े ऋषि भी सागेव जामरसत्य हैं। देवसेना- 
पति श्रीकुमार अर्थात्‌ कारतिकेयज्लञी उपालना करनेवाले ही संस्कृत देव- 
वाणोमें “कुमारीय वा कुमारोपासक विख्यात है'। पंजाबकी प्राकृत- 
भाषामें 'रको बहुधा 'इ' कहते हैं। खुतर्श, देशभाषामें विकृततत होकर. 
कुमारीय' शब्द ही “कुमड़िया” कहा जाता है| इन कुमड़िये! सारखत- 
मात्रके कुलदेवता, परमपूज्य इए क्षी १०८ “श्री ज्यजञयकुमार” कात्ति - 
कैयजी हैं। इनकी उपासना ही इच वाह्मणोंक्रे 'कुमारीय' वा “कुमड़िये” 
कहानेका मूल कारण है। श्ञानप्रद्‌ परमतेजखी श्रोकाति कजीने शिव- 
जीको भी एक समय अणवके अर्थका उपदेश किया था | इनकी अतु- 
लशक्ति ओर ज्ञानका इससे बढ़कर दूसरा प्रमाण और क्या होगा ? 
पू्में यह छिख चुके हैं कि प्रजापति, केवल कब्पकी आदियमें एकहीः 
बार अवतीणण होते हैं। परब्तु हरणक मन्वन्तरके सप्टिक्रममें प्रजापति- 
वंशज सृत्तषिं, भिन्न मिन्न, दृश्णिचर होते हैं । चरत्त मान बैचखतमन्व- 
स्तस्में “अजिश्वव्‌ वशिष्ठक्ष कश्यपो गोतमस्तथा । भरद्वाजस्तथायोगी- 
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सिश्चामित्रः प्रतापवान |! जमदरश्तिश्व लत तंसाउयन ये महधेयः । कृत्या 
अर व्यवखान प्रयान्ति परमस्यदम ॥7 अत्रि, बशिष्ठ कश्यप, गोतम, 
भरद्वाज, विश्वामित्र ओर जमदग्नि, ये सात ऋषि हुए। इन सप्तर्षि- 
योंके भोतज धाह्मण भी झ़ुतरां इस मन्वन्तरमें विशेषतासे बत्त मान हैं | 
ओजप्रधरनिर्द शक शास्त्रोंमें “भृगूणामेवात्रो व्यास्यास्यामः।” भृगुयंश- 
का ही सघसे प्रथम उल्लेख दिखता है ओर श्ंग़ुवशके वर्णन्म प्रारम्भमें 
ही जामदम्प्य 'बत्स' गोजके प्रवरोंका उल्लेख है। गोत्रसे बंशका परि- 
चय और प्रवरोंस उस कुछमें उत्पन्न मन्त्रद्र॒ण्टा' तेजखी, चंशप्रवत्त क; 
श्रेष्ठ, ऋषियों के नामोंका परिन्ञान होता है। उक्त सर्वोत्तिम 'पश्चजाति'- 
के अन्तर्गत इन कुमारीय वा कुमड्ियोंका गोत्र भार्गव जामद्रूय “बत्स” 
वा 'घत्सस! है। इस चत्स गोचके पश्चप्रवर विख्यात हैं। शास्रोंमे 
“सकारेंण तु वक्तत्य गोत्र' सर्वत्रधीमता 7 स० पु०। अन्िसगोत्रानि- 
त्याय्‌ च्चार इति” हेमादि:। गोत्रकों सकारान्त उच्चारण करनेकी 
विधि हे। इसीसे 'बत्स' 'बत्खस' गोत्र भी छिखा जाता है। महर्षि 
नौधायन इसकै“मार्गव, उयवन, आम्चवान. ओर्व ओर जामद्ग्न्य” ये पश्च 
प्रबर छिल गये है। ( हिरण्यकेशी ओर आश्यक्षायवक्रे मतसे इसके 
पाँच वा तीन प्रवर भी विकल्पत्रिचिसे माने जा सकते हैं। तजिप्रवर 
माननेसे “सार्मव और जामदुन्‍्य” अथवा “भागे स्थधन आम्रवान” भी 
इसके प्रवर हैं । 

सारखत पश्चजातीय कुमड़ियोंके व शप्रवत्त क आदिपुरुष परमपि 
श्रेछठ भगुजीकी कीत्ति कछ्लो छिनीके पयःप्रवाहसे संसासप्तावित है। अतः 
उसके पुनरुल्ले खकी यहाँ क्या आवश्यकदा है ? महूपि व्यवनकी त्रिकाल- 
ज्ञताका परिचय तो मिली चुका हैं। परन्तु इनके उच्रतपोचछसे अश्वि- 
नीकुमारोंकों यज्षमाग केसे मिला था। उस प्रसंगका उल्ल ख इस स्थल- 
घर किये बिना आगे लेखनी नहीं सरक सकती। वेधद्यप्रधान अश्विनी- 
छकुमारोंके बनाये पय्मोपकारोचृतका प्राशनकर, महर्षि च्यवन पुनः युवा 
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हो गये थे। उस घृतका नाम उसी समयसे च्यवनप्राशः प्रसिद्ध हु 
आ। इसके बदलेमें व्यवनक्षषिने इन्द्रादि देवताओंसे रूड़ भमड़, 
अपने अपूर्व तपञसात्र और मस्त्रचछसे इन्धकों सबेधा परास्त कर, 
अश्विनीकुमारोंकों जिस प्रकार वश्साग दिलाया, उसका चर्णव महा- 
भारतके अनुशासन पचेमे भी इस भांति है--“अश्विनो: प्रतिसंश्र तय 
च्यवत्र: पाकशासनम्‌। प्रोवाचसहितोदेबे: खोमपावश्चिनोकुर ! इन्द्र 
उवाब। अस्मामिनिन्दितावेतोभवेतां सोमपौकथम ? देवे ने सम्मिता- 
बेतों तस्मात्‌ मैच वद्ख न: । अश्विम्यांसहमेच्छाम्ः सोम पातुं महा- 
अत । यव्न्‍्यदु बदयसे वि तत्करिष्यामतेवथ:।| व्थवन उदाच। 
पिवेतामश्विवों सोम भव्निः सहिताबुभो। डसावेताबपि झुरों सूर््य- 
पुत्रों सुरेश्वर। कियताम्मद्नवों देवा यथा थे सप्ुदाइतम्‌ । एतद्: 
कुर्वतां थ्रेयो भवेन्नी तदकुर्वताम | इन्द्र उथास | अश्यिभ्यां सहसोम॑ वे 
न पास्थामिद्दिजोत्तम | पिवन्लन्ये यथाकाम नाह पातुमिहोत्सहै। च्यवन 
डवाय। न चेत्करिप्यसिवयोमयोक्त' चछसूदुव । मया प्मधितः सद्य: 
सोम पास्यसियेमखसते | चायुयवाच | तनः कर्म्मेसमारअब्ध हितायसइसाडई- 
श्विनो: । च्यवन्तेन ततो मन्त्र रमियूता: खुरापमवन | तत्त कम समारअ्ध 
हुएड: कोघसूच्छि तः । उच्यभ्यविषुल्शर॑च्यवनंसमुपाद्यत्‌ | तथाव- 
जे «भगवान्‌ अम्रपोकुछछोचन: | तमापतन्तन्दष्ठी व च्यवनघ्तयसान्वित: | 

अधि: सिक्त्रा धस्तस्पवत्त सवजञ्ञ' सहफ्वंतम | अथेच्धस्यमहाघोर सोइख- 
जच्छत्र मेवहि ।. .ते सस्मन्त्या ततोदेवा मद्स्यास्थ समीपणा: | अन्नु वे 
खहिता: शक्क प्रणमरास्मेद्िजायते | अश्विभ्यां सह सोमझ पिवाम बि- 
गतज्चराः | तवः स प्रणत: शक्रश्चकार च्यवनस्यतत्‌ | उयवन:ः कृतवा- 
नेतावश्विनों सोमपायितरी ॥” अश्विसीकुमारोंसे यश्षमाग दिल्लानेकी 
प्रतिज्ञा करने पीछे महर्षिच्ययनने जाकर इन्द्रसे कहा कि सब देवताओं - 
के सहित यज्ञ्मे अबसे अश्विनी कुमारोंक्ो भी सोमपान कराया करो ५ 
इदचने कहा--हमारे समतुत्य भी थे नहीं भोर देवता इसमें सम्मत भी. 
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ने होंगे | इसलियेआप इस अनुचित प्रणको छोड़ ओर जो कुछ आश्षाद॑, 
करनेकी उपसित ह। परन्तु अश्विनीकुमारोंक सदित सोभगान तो में कदापि 
ते करूगा।” च्यवतऋषिने उचर दिया-- वे भी सूथ्येके पुत्र है, देवता है 
मेरी यह बात तो माननी ही पड़ेगी। इसीमे तुम्हाश कध्याण है। 
अन्यथा भयना कब्याण न खमकना |” परच्तु इन्हने इसपरभी स्वीकार 
न किया और उत्तर प्रच्युत्तर्ते चात यहांवक बढ़ गयी कि. मदमच 
इन्छ, चजलसहित पर्वत हाथमें लिये डपचन ऋषिको ऋरोबामिसूत हो 
मारने दोड़े। इसमाँति इन्द्रकों आते देख चुलू मर जरूको अभिमन्लित- 
कर तफ्म्धी व्यचनने जैसे ही इन्द्रकेम्नति छोंटा कि साथ ही इच्द्रदेवता 
रुतस्मित हो काठकेपुतके से निश्चक ओर अकम्मेण्य जहांके तहाँ खड़े 
रह गये | तव भयभीत सब देवता आउसमें परामर्श कर, महर्षिच्यवनके 
शरणागत हो बोले, “इन्द्रअदित हमलव आपको. प्रणभकर आपकी 
आक्ा पाछनेका उपस्थित हैं। अश्विनीकुमारोंके लाथ सोमपाव करनेको 
भी उद्यत हैं ।” इसप्रकाससे इन्द्रके प्रणियातपूवेंक चयबनकी आज्ञा 
शिशेध्चाय्यं करलेनेपर, उयवनक्लपिकी महिमा भोर तपःपभावसे उसो 
दिनसी अशध्विनोकुपार भी देवताभोंके साथ सोमपाव पूर्वक यक्षमागके 
अधिकारी हुए 

महर्षि आम्रवानके नामकी व्युत्पत्ति ही उनके सदुशुण थोर सत्कर्मों- 
की परिचायिका है। “अप्नता कम्मणा बानं गति: सद्ृतिस्स्य | 
अर्थात्‌ अपने खुकस्मीसे ही जिनकी खद्ति हुई! ऋष्वेदके मन्‍्तरोंमें 
बहुधा महर्षि आप्रचान का चास आता है। यथा--“यम्ाप्तवानों ऋगवों 
विरुरुचु: (” ऋण ४०७--१| “ओर्चश्वुमुवद्मू चान्‌ अबदाहुवेश्वग्निंसमुद्र- 
सम्‌ ।” ऋर ८०--६०२॥ सद॒नन्तर, महातेजसी ओर्वका परिचय तो 
पहिके ही मिलसुका है। यहां उनके विषयकी केवल यह एक बात अचश्य 
स्मरण और उल्ले खयोग्य है कि “आम्तेयास्त्र/बन्दूक वा तोपकों आवि- 
पिक्रव्म ओर बारुदकी सष्टि ओधेऋषिनेही की थी | ज्ञामदग्न्य परशुघर- 
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शाम कीत्तिवलसे ही सप्तविरण्जीवोंमें परिगणित हैं। इसलिये इस 
छोटीसी पोधीमें उनके खब शुणोंका समावेश असस्मभव है । 

कुमड़िये सारध्वतोंका वेद शुक्कयजुर्वेद, शाखा माध्यन्दिनी आदि, 
उपचेद, जलवे दू, सूत्रकात्यायन आदि, देश सारस्वत, नदी सरस्वती 
चृक्ष विव्व, कुलेश 'बावा जयज़य कुमार! श्रीपूज्यकात्ति केवजी | ओशन- 
मतीर्थ, पृथृदकमें श्रीकुमारकात्ति केय कुलदेवताकी जिस ध्यानकी मूति 
है उसीकी उपासना | जामदर्न्यभागवश्न ए, चत्सगोजोद्मथ कुमारीय 
(कुमड़ियोंके) चंशके यज़मान पूर्व प्रायः सभी कुलीन राजवंशके क्षत्रिय 
थे। शास्य्रोंमें स्पष्ट है-- आगुणां क्षत्रिया याज्या निच्यमेतजनाधिप ।” 
म० भा० आ० प० | परन्तु इससमय 'सेठ' ओर ककड़! केवरू थे ही 
दो कुछ रहगये हैं| संस्क्त श्रेष्ठ! शब्दका अपश्रश होकर उक्त 'खेंठ' 
शब्द बना है। कृम्मपुराणके २२ वें अध्यायमें चन्द्रचंशवर्णनमें प्रतापी 
राजानहुषकी सन्‍्तति परम्परा दिष्वाकर छिला है--यदोरप्यभवनपुजा: 
पशञ्चदेचसुतोपमा: सहसुजित्तथा श्रे 8: क्रोशू नोलोी जिनो रघु: ।” शजा- 
यदुके पांचों पुत्रोंके नाम सहसूजित्‌, क्रोष्ट , नोल, जिन, ओर रघु हैं। 
श्रेष्ठर यहां साप्रान्यतः इसका विशेषण है । क्योंकि श्रेष्ठ, शब्द इस 
चंशमें उपाधि वा जातिवाचक ही है। इसीसे उस अध्यायकी आदिमें 
भी “दक्षिणापरयों राजा यदु भरे छ' न्‍्ययोजयत्‌” रुपए लिखा दिखता 
है। “दक्षिण ओर पश्चिमकफे देशोंका राज्य यदु्भ छको दिया?। यहां 
पिताकी आज्ञा न माननेपर भी श्र छकुलके कारण यदकों भी ्रेष्ठ! 
लिखना पड़ा है। यह विशेषण शुणोंको श्रे छतासे होता तो आज्ञाकारी 
पुन्न पुरु ही उक्त भ्रे छपद्वाच्य था। ज्येष्पपुत्का धर्मातः अधिकार 
प्राप्तहोनेपर सी सामराज्यके सर्वप्रधान राज्यसिंहासनपर पिताने यदहुका 
अभिषेक नहीं किया था । प्रच्युत अभिशाप ही दिया था। आंज्ञाभडू- 
दोपसे दूषित ज्येघ्॒पुत्र यढुकी, खुतरां गुणसे श्रे छता तो कद्ापि सम्भव 
नहीं । हरिवंशके ३० वें अध्यायमें मी “दिशिपृव्वोत्तरस्थान्तु यदुश्रेष्ठ 
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न्यपोजयत्‌ |” यहुको शे छ हो छिल्ला | निश्चय इनस्यलोंमें जातिवाचक 
उपाधिका और कुलविशेषज्ीी श्रेप्टताका प्रकाशक ही यह अओेछ' शब्द 
प्रयुक्त है। खुजिशाल चद्गवंशर्मे राजा पुरुरवाके सर्वन्ये्पएुन्न॒ आयु- 
राजाओं सत्तातोंमें हो कुलविशेषकी '्रेष्ठ संज्ञा विख्यात हुई थो। 
आयुराजाऊ, नहुप, ख्त्रव्वद्ध, रप, रज्ि भोर अवेता, ये पंच पुत्र 
थे; इनमें जिल प्रकार राजा नह॒पके शेत्र घदुसे ही 'यदुर्वश' संज्ञा 
खली , उसी प्रकार नहुपके सदोदर क्षत्रव्नद्वकी सत्तानरस्परामे काश 
शजासे हो 'कारोंग' वा 'काश्य! संत्र! सो हुई। काशराजाकी राजधानी 
ही काशीपुरी कहायी। इस बंशके कुछेश सवातनसे शित्र हैं, अन्छ 
इनकी राजचानी काशी, शिवजी रो पुरी क्यों न पखिद्ध होतो! काश- 
राजाके पुत्र काशिराज ओर पोच घन्वन्तरि हुए। महाराज काशि- 
रजकी छठी पीढ़ीमें प्रतापी राजपि द्िवोदासने जन्म लिया। दिखों- 
दश्सके पुत्र हो महाराज प्रतदन थे। ऋतथ्वज, शत्र्‌ जितू, ऋुषठयाश्व, 
ओर 'चत्स' तामसे भी उक्त प्रतदन दी खुप्रलिर थे। विषणुपुराणमें 
तिन व परीतिमता मत्युब्ी बत्सवत्सेस्यमिहितस्ततों चत्सोष्लाव- 
भवत्‌ (! ग्रीतिपूर्त क विताकरा बारस्वार “वत्स” “वत्ल कहकर पुकारता 
ही पतद न राजाकै “वल्स” वामकी विशेष प्रसिद्धिका सूऊकारण दिखाया 
है। प्रवददन वत्छ पे ही इस श्रेष्ठकुलकी! चत्स! संज्ञाका प्रारम्भ हुआ | 
लिखा है ४ ,तस्मात्य॑तद व इति स्थ्ुतः ! स एव शत्रुजिद्वत्ल ऋतध्यज' 
इनीरितः । तथा कुबलपाश्वेति प्रोक्तोडलर्कादयत्ततः । पष्चिदर्ष सहम्माणि 
चष्टिवय शवानि थे । ताएइछकादिपरोराजा मेदिनी बुधुजे युवा ।” तथा -- 
“प्रतइ नस्य पुत्री हो बत्ससागों बभूवतु:। चत्सपुत्रो हालकंस्नु सन्नति- 
स्तश्य चात्मज: । ह० घु० अ० २६। चदवंशके श्र छह उुकी इस 'घर्ख- 
संज्ञाकी विशेष प्रसिद्धि ओर भार्गव ववस्ख गोत्रीय” पुरोहितोंकि 
विशेष घतिए सम्कस्थसे राजा प्रतइ नके दोनों पुत्रोके नाम भी “बत्स” 
ओर “भार्ण” हो रक्‍्खे गये । मविष्यमें इस कुछमें जो उत्पन्न हुप्ए, वे 
१8 
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खमो चत्ल! कहाये | राजा प्रददनले दी 'वल्मझुआा पलिद हुआ। 
सन्द्रव शीय राजा कुशास्वकोी बलायी:कोशायस्वी' नगरोकझा नाम चत्स- 
पत्तम' भी उक्त वत्लकुलके कारण दी होगया था। उदयन चत्सराज, 
ओर ब्षुपमराजकै विपयतें कादम्वरीमें भी 'उर्यरमिवानन्दित चतलकुलम' 
इसीसे लिखा है| स्मरण रहे कि बरत्त पान मन्वन्तरमें इन चन्द्रवंशी 
प्रष्ठकुलके चत्सराजाओंकी प्रयाग ही अति प्राचीन राजधानी थी। 
“तद्ननतर काशी ओर अन्तमें कोशास्वी सी बसखी। इस विशाल- 
वशकी हैहय शाखामे ( जिसका यदुके ज्येष्ठपुत्र लहसजिसूसे विकास 
हुआ ) अन्यतम प्रतापी महिष्मान राजाके नामसे ही सम्पेदाके तीरपर 
“प्राहिष्पती” नगरी चसाथी गयी। कात्तवीव्य॑ सहस्याजु नकी यही 
राजधानी थी । आज भी उसके ४र्र॑खावशीषकों धहांके निवासी माहे- 
ध्वरः झोर “सहस्तवाहुकी वसती! ही कद्ते हैं । कुलदैब महेभ्वर शिवका 
सम्बन्ध ही माहिभ्वरों चामका भी पूछ है। चख्ुबशीय श्रेष्ठकुलोड्रव 
इन वत्सोंका शीत भी 'बत्ख ही है। कारण, क्षत्रिय शजबशका 
प्रोच्प्रवए' कुरपुरोहितोंके अदुखार ही:होता आया है। श्र्‌ति भी भाज्ा 
दैती है “पुरोहितप्रव॒रा वे राजन्य: ।” आशवलायनादि श्रौतसूच्र भी-- 
धधुरोहितस्थ पवरेण राजा प्रंत्रणीत इति विज्ञायते ।” “पुरोहितप्रवरशस्‍्ते 
प्रबपोरन [” पुरोहिनोंके प्रवरानुखार ही इनके गोचप्रवरकी विधि देते 
है। प्रेध्वातिथि, विज्ञानेश्चरादिकों का सो नियोड़ खिद्धान्त यही है 
कि--“विधाहे तु पुरयोह्ितगोत्रम्वरअद् एवेति ।” विवाहमें इसके पुर्येहि- 
तोंके गोत्रका ही ऋहण ओर उच्चारण करना! 

“चत्सकुलके” इस राजव शका, मातामहक्रे उत्तराधिकारीसूतसे, 
द्तकद्दी गोद बेंठनेसे, अथवा वंशकी हृासबुद्धिसे, सूर्थ्यवशसे तथा 
चल्द्रव शकी कई पक शाखाओंसे भी सम्बन्ध समयपर हुआ है । इसीसे 
दुराणोंमें कहीं कहीं इस हैहयकुलू और श्रेष्ठवर्सकुलके! राजाओंको 


््् | 


सथ्यवंशी भी बर्णव किया है। हैहययंशकी, पुरोद्धित चिद्ने चले, क्षीणात' 
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होते ओर प्रदुत शकों बहुतअलो शाथाओोके पुर शह्ले अत्वर्गत हो जाने- 

पर, एक समय इस सुप्रसिद्ध बत्सकुलका सम्मिल्न पुरुष शर्से होगया 
था| हरिव शक ३२ वे अध्यायमें इसी कारणसे क्षत्रवृद्धके पुत्र सुद्दोत्र - 

का पूरे विस्वारसे दुवारा चशवणन किया है। परन्तु उस खलमें सी 

“डुहोतञश्ध सुतह्यम्‌ ए प्रारम्भ छिखक्र वंशदर्णन करते, मध्यमें 

पर वे इछाकत्रे “वत्सहवर बरलपृप्रिस्तु चशुमूमिस्तु साग बातू। एजे- 

ल्वड्िए्तः पुत्रा जाता बशेष्थमाग वे । व्राह्मणाः क्षत्रिया चैश्या: ..! 

आदि लिखकर स्पए दिखाया है कि जसे सुहोत्र नामके दर राजा हुए 
बंसेदी 'वत्स' वत्समूपि! धागव' ओर भसुमूमि' नाम गोत्रके ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, व श्य, भड्िराके कुलमें स्वतस्त्र और भृगुव शर्में इसी नामके 
दूसरे ही उत्यन्ष हुए थे | नाभकी एकता होने पर भी ये सुगुव शक 
भिन्न भोर भड़िराके गणके भिन्न पुरुष थे। चायुपुराणमेँ भी इसीकी 
दृढ़ता की है भर चेणुहोत्रसुतश्थाएपि साम्यों थो बजफ़विश्र तः | 

गाग्यंस्थ गर्गभूमिस्तु वत्सो चत्सस्य घीमतः । ब्राह्मणाः क्षत्रियाश्थेंव 
तयो; पुत्रा: खुघाम्मिकाः ।” तात्पथ्ये यह है कि “भृगु [भागे भागभृमि 
'बत्स! गाग्य गर्गसूमि छुदोंत्र आदि मामके एक एक खुशुवंशामें ओर 
एक एक अड्िराक्े घ॒शरमें थे । उली प्रकार क्षत्रिय राजकुलसें भी इन 
नामोंके दो दो राजा हुए । परन्तु शकुन्तलागर्भज महाराज दुष्यन्तके 
घुत् सरतके घर, पुजका अताव होनेपर अन्‍्तकों भरदाजनामक पुत्र, 
मस्त देवताओंके गर्भमें संक्रमणकरानेसे उत्यन्ष हुआ था। भरदाजके 
बहुतसे यज्ञोंके अनुष्ठान करनेपर इनके पुत्र राजा वितथ हुण। उक्त 
विवियशजाके सुदोत नामक दो पुत्र थे । एक भड्डिरके पक्षमें; दूखरे 
सार्मव ; भरत पश्षके सुझेबले वितथ राजाके समयमें ही पुदकुल ओर 
बत्सकुर दीगों एक हो गये थे। अनस्तर इसो व शर्मे:जत्पन्त पाश्ाला- 
ध्रिप भजमीडु सा कुल जब क्षोण पड़ यथा तो सोमकराजासे पुनः चश 
चला; तथा अजप्तीद राजाकी खो घृमनीकी वपसयासे वशरक्षक एक 
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पुत्र ऋक्षनामका भी हुआ ॥ऋशक्षराजाके पोच ध्‌ रुने ही प्रयागले बत्स- 
कुलकी पैतूक राजधानी उठाकर कुरुक्ष त्रमँ बसायी थो। कुंरु है 
कोरवोंके आदिपुरुष हुए) कुरुके चारों पुओोंमें प्रथम, सुधन्वाके उत्त- 
शधिकारी भी मतिमतान झुहोत्र ही हुए थे। खुदोत्र मतिमान 'बत्ल! 
कुलके ओर 'सुगुव'शी जामदग्त्य 'वत्स' गोतके कुमारीय ब्राह्मणोंके ही 
यजमान थे। पुरु, कुछ ओर वत्लकुलका सम्मिकन, हरिवशके २६ 
अध्यायसे ३३ अध्यायतक-विस्तारसे वर्णित है | सम्भव है कि महाराजा 
पुरुर्वाके खब ज्येष्ठपुत्न आयुराजाके च शज ही बड़े पुत्रकी खब्तान 
होनेके कारण गद्दोधारी सब पुत्रोंमें श्रेष्ठ थे; इलीसे इन्दींके कुलकी 
“अ्च्छ” संज्ञा:सी प्रसिद्ध हुई। “क्िमर्थ पौरबों चशः श्रेष्टरत' प्राप- 
भूतछे” “बच्र भरे प्ठो मनुष्याणां ।” “तेषां डुष्योच्वितः श्रेष्ठः सब क्षत्रस्प 
वे प्रभु; ।” आदिखदेख, यही निश्चय होता है कि कुविशेषज्ञी उपाधि 
ही भ्रेष्ठ प्रसिद्ध थी। इसीसे यढ़, पुरु, बश्र, और कुरुषंशी भावि 
इस व शके सपीको स्थऊूविशेषतें “ओष्ड” छिखा है। कूस्मेपुराणमें भी 
इस श्र ष्ठव शके प्रधान राजओंके नाम्त गिनाकर “र्मक्ता महात्मानः 
पूजयन्तिस्म[शऊुप्म्‌ ।” सबको शिवपूजक ही लिखा | तथा काछूय- 
चनकी चढ़ाईके समय मथुरापुरीक्षे घिर जानेपर यादवोंने कृष्ण बढलू- 
देवसदित द्वारिका भागनेक्रे कठिंन समयपें जब अपने इृष्ट कुलदेवका 
«स्मरण किया था, उलके वर्ण नमें हरिय शर्में भी--“कृत्वा च॑ निश्चय 
सर्वे पलायनपरायणा: । विद्ययम्रथुर्स रम्याँ मावयस्तः पिनाकिनम्‌ ।” 
इन रुद्रभक्तोंने पिनाक्की शिवकों ही प्रनाया; लिखा है। ऐसे खमयमें 
कुलद्बताका मनाया ही स्वाधाविक है। इल छुविशालव शक्के 'बत्लः 
कोकू र' और 'तालजडू” जो रह गये हैं; वे सभी आज भी अप्रनेको 
'सेठ' ही कहते हैं। कुलपुरोदितोंके गोच्राजुसार ;बत्सकुलोद्ठव श्रोष्ठों- 
का गोत्र परस्परासे “वत्स” गोत्र है। विशेष ध्यानदेनेयोग्य विषय तो 
यह है, क्ि.ज्ञामदग्न्य 'वत्स” गोत्रीय 'चत्सकुल' के _ यज्ञमान श्र च्ठ! 
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राजव'शप्रसूत वक्त मान सेठों की उक्त खो संज्ञा आज सी ज्योंकी त्यों 
बत्त मान हैं । चोजावोके कुडोत शक्वतियलपाजमें मान प्रतिष्ठा भी 
खेठोंकी सबसे विशेष है | प्रायः सभी प्रवाननगरोंमें इस समय भी 
सेठ “बोधरी” ही विशेषतासे माननोय दिखते हैं | जातीय वन्धन और 
देन कैच व्यवहारोंके 'वन्धान' सेठोके ही बांधे अबतक भी चलते हैं। 
स्मरण दिलानेकी नाईमाट “सेठ ढकत था ठक्करका बन्धान पद्चराज 
कहकर इनके पूरे प्रतापका गौरव अब भी नियमपृर्व॑क झुनाते हैं। 
बिवाहोंमें सुपारी भी केवछ सेठोंको ही मिलती है। चोज़ातिमें 
४ सेठाई” भी इस कुलके सिवाय दूसरेकी गोदमें नहीं पड़ती । 

चन्द्रव शके राजाओंने भ्रगुकुलके प्रतापी ब्राह्मणोंको ही कुलपुरोहित 
माना था। सृष्टिफी आदिसे अबतक इनका बह प्राचीन पुरोहित यज- 
मान सस्वन्ध ज्योंका त्यों चछा आरहा है। महाराजा ययातिने पुरोहित 
भ्वेंगुकी महिमा सूचनकरनेवाले “भृगुतु ग” तीथ में ही कुछ कालूतक 
तप भी किया था। अन्तको अनशनबत्रतसे उसी तीर्थेमें शरीर परिष्याग- 
कर स्वर्गारोहण करनेपर, इनके पुत्रों सन्‍्तान खन्‍्नति ही. पृथ्चीमें 
विशेष फैली । हरिव शर्में लिखा है--भुगुत गे तपस्तप्त वातपसो5न्ते 
महातपा: । अनश्नन्दैहमुत्सूज्य खदार: रूवगमापतवान | तस्यव॑शेमिहाराज 
पश्चयजपिसत्तमा: | यैव्याप्ता: पृथिची: सर्वा सूय्येस्थेवगर्स्तिमिः [” 
महाराजा ययातिका अन्तिम आशीर्वाद्‌ यही थाकि “अपोरवा न तु 
मही भविष्यति कदाचन [? पृथ्वी पोरधोंसे रहित कभी न'ः होगी।” 
महाराज यदुके ज्येष्ठपुत्न सहस्नजितके व'शरमें ही हैहय, चृषण, मधु, 
श्रसेन, तालजड्ु आदि यरमप्रतापी उत्पन्न हुए थे, जिनके नामोंसे 
यादवोंके कुलोंकी संज्ञा ही तालज्ञडू, हैहय, व्ृष्णि, माधव, शर, शूरसेन 
आदि संसास्में प्रसिद्ध हुई | छिख्ना भी है--बृषणाह्ू ४्णयस्सर्व्वे 
मधो स्तु माधवास्तथा | यादवा यदहुनाचाओ्र निरुच्यन्ते च॑ हैहया: | 
शुराश्व श्रवीराश्व शुरसेनास्तथापनघ। शूरसेनइतिख्यावस्तस्यदेशो 


न्ज्ण् कसम जया 
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महात्मतः [” हु० व ०): मथुराग्रात्तका नाम शुरसेनदेश सी दाजाके 
नामके कारणसे हुआ। श्रीक्षष्णवनद्‌ आननशकत्दका यदुनन्दन नाम 
भी महाराजा यदुओे कारणसे हो प्रसिद्ध है। यदुकुल ही देहयराजाके 
कारण हैहयवंरा भी विख्यात हुआ था । इस पुस्तकक्ले इै८ पृष्ठमैं ओजे- 
ऋषि और हैहय वंशका टरंपुरोहिलाईयजग्रानी सस्वस्धका प्राण पमिद् 
ही थुका है। महाराजा यदुक द्वितीयपुत्र क्रोप्ठु के वशर्में जब श्रीक्षष्ण 
चन्त्र्‌ अवनीए हुए, उलसप्रय यद्यवि भार्यतर परशुरामजी संसारसे सबंधा 
विरत थे, तथापि केबल पुरोहितकुलका कच व्यवालन कर्नेको हीं 
स्वैच्छापूर्वक श्रीकृष्ण चलदेवसे मार्भमें मिलकर उन्होंने गोमनत पवत- 
की राह अपने संग छेजाकर दिखायी थी । उल सम्रय जेसे हितसे 
इनका मिलन भोर परस्परका सम्पापण हुआ था, उसका वर्णन 
हसिविशर्में पढ़ने ही योग्य है। श्रीक्षण्णचन्दध॒कों. छुद॒श नादिदिव्य- 
शब्बोंकी ओर युद्धनीविके उपदेशक्री प्रामि, छुछगुरु परशुरामज्ञीकी 
कपासे ही हुई थी। लिखा है--“एवमाचमनुपाछी झुनिर्श ए तवान्तिकस्‌ | 
आवयोमन्जमात्र ण कस महं्सि खत्कियाम्‌ ।” श्रीकृष्णसे इन वाक्‍्योंको 
खुन, परशुरामजीने कहा--“अपरान्तादहंक्ष्ण सम्परतीहागत: खयम। 
एक एवं विनाशिष्ययुचयोमेन्श्कारणात्‌ ।......जानेत्वाँ कृष्ण गोघ्ताईं 
अगत: प्रभुख्यम्‌ | .....६4 चेंवाइतप्रस्य होमचेन्चा: पयोडछदम। 
पीत्वा गच्छव मदर वो सयोदिश्टेन बत्मना | अन्तकों अपनी दोमधेसुका 
असतसा दुग्ध श्रीकृष्ण बलदेवकों पर्मप्रोतिपू्षेंक पिछाकण, गोमम्त- 
पर भेज, जिससमय विदा होनेलगे, उसलमथ थी परशुरामजीने कहा 
कि “लाधयामि महावादहो भवतः कम्मासिद्धवे। स्मत्त व्यश्वास्मि युद्ध पु 
काल्वारैपु महीक्षिताम्‌। इ्स्युक्त बा जामदग्न्यस्तु क्लिएमक्लिएकारिणम | 
जयाशिषा बद्ध यित्वा जगाम्माभीप्खित दिशम |” हु अ० ६६ । “मैं 
छुम्दारी कम्मसिद्धिका डपाय करता ह'। युद्धमें राजाओंके मध्यमें 
डुर्गम प्रदेशमे मेरा स्मरण करना [” “जब हो! कहकर आशीर्वाद देसेंके 
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अनत्तर, परशरामली अपने अम्ीए प्रदेशकोीं ओर चले गये | समातमम्ते 
कुलपुरशोहितोंकी मन्त्रणासे ही राजवंशकी उन्नति होती झायी है| यधपि 
कंसके सयसे शुतरहनेके कारण नह्दके घरवें पलेडुए श्रीकृष्णजी, 
प्रकाश्यछफ्से अपने कुछपुरोहितोंकों मानना भी नीति विरुद्ध समर, 
दूसरे ब्राह्मणोंकों मात्र लेते थे ; परन्तु चह कूटनीतिके कारण छलमान 
था। कारण, श्रीकृष्णचल्के वृद्धयपिवामह कतवस्पतसे देशपि उपवनका 
झलप्पात पुराणोंमिं स्ज् दिखरा है | यधार्थत: ये चतुबंशी (यदवंशी 
कोछ  भोर वृष्षिवंशी, बत्स शाग्रिशज, हेदय भादि लगी ) भृपुकरके 
ही यजमान थे | 

वलुदेत देव हीने विश्जीयों प्तायी पुत्र शी कामताले अप पुरोहित 
कुलके इएदैव कात्ति केप “श्रीजपजपकुशरजीका” कासिक संक्रास्तिके 
दिन क्तानुधान किया था। ओीकुमारकी झपासे दखश महोने ही श्रीक्ष- 
घगचन्द आनत् ऋनद अववोण दुए | भारतमे उक्तमतका विशेष्र अचार 
भी तभीसे हुआ ओर श्री पूज्य जयजयकुमारजीका एक नाम “वबादुदे- 
चत्रिय” भरी उसी समयसे प्रसिद्ध होगया ) 

वक्त “श्रेष्ठ” कुछके वत्त मान सेठ यजमानोंके उसी विशुद्धछुछसे 
उत्पन्न होनेके येही सर्वोत्तम मान्य प्रमाण हैं कि ये भाज थी “सेठ” 
और “चत्स” ही पसिद्ध हैं | भूगुकुछ्गोरब जामदरसत्यचंशके चत्सगोजी- 
ये कुमारीय वा 'कुम डिग्रे! ही आज भी इनके मान्य कुछपुरोहिन हैं. । 
पृरोहितोंके गोआानुसार सेठ! क्षत्रियम्ातजका गोचर सी “वल्स! है 
और कुछदेवता भी पूजनीय “वावा शिव्राऊ'की उच्च शिवप्तूतति 
ही है। 

जवसे रिजली साहव वदादुस्ने मसुष्यमणन्ामं 'जातिविभागका वि- 
शेष भमैला, फौला खत्रियोंको :खसम्मतिसे “बनिया” बनाना खिर किय 
तभीसे खत्रियोंते वदरााक,, जखबवें डूबरा मनुष्य जिस प्रकार कस ंव्य- 
बिमूढ़ हो ज्ञान बचानेकी अति वलवती इच्छासे, तिस्ते हुए. लिन 
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कोंका सहारा लेनेशों हाथ बहाबढ़ाकर गोते खाता ओर पानी पीता 
है, उखी प्रकार मनमानी थोयी युद्धि ओर अनोखी कल्पनाका आखरा 
ले, ऐसी ऐसी जद्ध व नवीन आविष्किया ओर शब्दशास्पहताके साथ 
ही उद्भावनी शक्तिका भी परिचय ; पुस्तक पुस्तिका, अलुष्तान पत्र, 
विज्ञापन भादिसे/दिया कि जिम्हें' देख, इनकी यथा प्रोग्य प्रशंसाके शब्दोकि 
खर्वथा अमावसे मोनावलस्बन ही कत्त व्य समझा गया था | अन्तको प्- 
लिख चद्ध मानके परम माननीय बंगदेशायकुलीनक्षत्रियकुछतिलक राजा 
वनविद्दारी -कपूर बहादुरक चरणपांतका आश्रयण कर जैसेतैसे इन बिचा- 
राने उपस्थित विषोत्तमहासमुद्रस कुछ कालके लिये तो अवश्य गोताला- 
मेसे रक्षापायी । परन्तु इन अतीत घटनाओंका निर्देशन तो वरावरकों 
इतिहासोंमें खर्णाक्षरोंमें लिखित रहगया, इसमें समन्देंद नहीं | इन नवीन 
शिक्षित खत्रियोकि इस नवीन उद्योग पके प्रथमाध्यायमें ही खत्रि- 
योंकी जाति और कुछके विषय ऐसे अपूर्य अपूर्च प्रतिभाषूर्ण शब्दू- 
व्युस्पत्तिके, उदाहरण ओर अछोकिक कव्पनाप्रस्त गहरी गवेषणाके 
अछुत आविष्करण, भाग्यवश दृष्टिगोचर हुए कि जिनकी प्रशंसा परि- 
मितवुद्धिके जीवोंले,हो ही नहीं सकती। “ककड़ोंकी शब्दव्युत्पसि 
ओर क्षत्रियोंके (कुलपरिचयमें उन्हीं मदापुरुषोंकी उक्तिका सारांश इस 
व्यावमें अविकल उद्दध त करना परम आवश्यक हैं। “ये चारों खत्री, 
मिहर, कृपाकर, शंखन, मारतंड नामफे थे ; जिन नामोंका अपश्र श मिहरे, 
कपूर, खन्‍ने, तंडन खत्रियोंमें प्रसिद्ध हो रहे हैं. और राजछत्रधारी होने- 
के बायस सर्वेखत्रियोंमे भ्रेंष्ठ मिने जाते हैं ओर खन्‍ने ज़ोफ़्से आधे हो 
“गये; इससे मिहरे कपूर खन्‍ने ढाईघर अब्यक तिलक रूथचानेके बायस 
'प्रमोत्तम समझे जाते हैं ओर बाकी[ुआठ सूर्य्यचंशी सूर्य नामके ये हैं 
जैसे, श्रेष्ठ, धावन, महेन्द्र, बहुकर, चक्राब॒लि, कराछाग्नि, सूर्य्य, सहस्तकर 
इननामोंका अपश्र श होकर सेठ, घोन, महींद्र, , बहोरे, चोपड़े, कक्कड़, सूर, 
सहगल नामोंसे सब मिलकर बारहजाई सर्नाम हैं...छोकिक उक्त ना- 
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मोंके बड़प्पनकी यह खुनी ज्ञातो है...कि पहिले साहब अपने बेटेकों 
किसी अमीर खत्रीके यहां ब्याहनेकों गये...उसने वहुत कुछ दद्देज दिया । 
इन्होंने खुश होकर वहको गोद छेकर मंडफके बीच नाचना शुरू कर 
दिया । यह कुतूहल देख हँखी करके लोगोंने मिदरे खत्री कहकर पुकारा | 
:“इँखरे. ..हजारों दौनदू लिया मजुष्योंकों खानेके सिधाय बर्तन कपड़े 
भी दिया करने थे । इस कीचि छुगन्धसे इनको छोग ऋपूर कहिने छगे । 
तीसरे साहब अपने पुत्रको किसी घताद्य खन्नीके यहां व्याहनेकों बड़ी 
बरात लेगये...छड़केने भारी नेग मांयनेकों बड़ा कगड़ा सचाया और 
परोखा पकवान सब सूखने रूगा | यह बात देखि लड़केके वापने कट आप 
जलक्ष्मीनारायण कहि खाना शुरू करि. दिया...तवसे इनको छोग 
ख़न्‍्ने कहते हैं...एकली पाँच सारखत ब्राह्मण कन्योंके बिचाह करा 
दैनेके चिशेष पांचलों फचचीस रूड़कोंके जनेऊ मी करा दिये थे,. श्रेष्ठ 
कर्म्म अवलोकि श्रेष्ठ कहि उच्चारण किया जिसका जपस्रश सेठ 
होगया । एक ब्राह्मणकी कन्या...चहुत खूबसूरति थी । उसको कम्धा- 
री सिपेसारारने कहीं देखि पाथा। उससे उसके बाप भाईको वुकाकर 
कहा कि “अपनी रड़कीका व्याह मेरे साथ करदो” ...ब्राह्मणने कहा “में, 
ब्राह्मण ह' कन्या नहीं दे सकता हूं”. ..तु्कों ने उसके बाप माय ओर भाई 
भतीजोंको मारि उसको पकरि कन्धारीके हवाले किया..,कन्या विचारी- 
ले)...धिष के पानकरि अपना ज्ोयनदान करि दिया और इन साहबका 
बह ब्राह्मण प्रोहित था इन्होंने उचकी खबरिं पाकर .,.अपने सज़ातियोंफी 
सहायतासे पूर्वोक्त कन्धारी सरदारको जा घेरा ...आग रछूगाकर कर्घा- 
रियोंको खाक करि डारा तबसे छोग इनको खककर पुकारने ऊगे जिस- 
का अपभ्रश कक्कर बोछा गया” इत्यादि | 

लालासरवनलारू डंडनरचित क्षत्रियध्काशर्में--४मिहिस्तामसूय्य- 
का है | इस कारण सूच्यबंशी खत्रिय मिहिरे कहराये | टंडन ओर दंदा 
दोनों एक घातुसे निकले हैं भोर टन्टाकरनेबार्लोकी अर्थात्‌ उतर वीरोंकी 
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जो जिस कार््यकों आरभ्य करे उसमें कितनी ही छाई भिड्डाई क्यों न 
हो परन्तु कार्य्यको दू्ण हो करना इस कारण टंडन संज्ञा हुई। खंन्न 
नाम खत्रियोंपें आधेका है]. ( खन, यथा यह धर ३ अनका है, भोर 
खरड थी उसी बातुसे निकले है जिससे खन्ना शब्द बना है) अथलू 
आध्रा चंश ब्राह्मण होधपा; आधे क्षत्रिय रह गये | इसी कारण खत्रियोंमें 
आजतक हाई घर विख्यात है जिसमें खन्‍्मे भी मिने जाते है। इत्यादि | 
इन कयी आविष्कियाओोके छुपरिडत प्रतिभाशाली परद्दापुरुषोके सब 
अह्ठुत छेख उ्धू त करनेका खान पुस्तकों नहीं है। इस बमूनेसे +ही 
बुद्धिमान हो मी भांति समक गये होंगे। इसी प्रकारकी मबणढ़ी 
मयीसे शथी डपञ् अलापनेमें अनेकों महाशयोंने अपनी अपनी रागदानी- 
का प्रध्चार, पूरी उच्तादी दिखा, छुमघुरखरसे खुनाया है। कोई 'सूरी'- 
को सुथ्यसे उत्पक्ष बताता है, फोई इसमें शूरता चीरताकी कक दृर- 
साता है | कोई 'कपूर! को घत्द्रमाका पर्य्याय निश्चयकर चल्दुबंशी और 
“भसीनोंको” शा! वा भास'से सू््यधंशी बनाता है। कहीं 'बोहरा' 
नाममें सेनाकी व्यूहरचनासे सम्पन्ध 'और 'लहनी' तथा 'सेमी'में से- 
नानी वा सेमानायकरका अवन्ध आता है। ड्खीअकार घोन' शरावन 
दूत हरफारेखे, उप्यक्! उपल अर्थात्‌ प्रस्तरखें 'सरहोव' शूरित्र उपनाम 
योद्धा, खन्ना” ( सं खन्‌ भातुर्से खनन करनेचाला) सफररमैना पलखनका 
फाधड़ेस जमीन खोदनेधाला ओर 'फक्कड़' दांतके नीचे आकर कड़ी 
वस्तु जले कड़कड़ करती है चैसा ही कड़ा सखुसिद्ध होता है । 
धकशलाग्निश्का अपप्रश 'ककड़' किखलः नियमानुसार होगा! 
यह तो लिखनेवाले महान परिडत महामहोपाध्यायकुछशिरोमणिज्ञी ही 
क्रपाकर समझा दे तो खंसारका परम ड्ितपाधन हो | चरदूथि आदि, 
प्राद्चीम विद्वानोंके विधिबद्धनियमोंके असुसार ही. संस्छत शब्दोंका 
अपर श होना है। 'प्राकृतप्रदाश” आदि भअन्‍्धोंमें जो नियम हैं. उससे 
तो करालाम्ति' से कककड़ कदापि न बनेगा | छिखनेवालेको स्वयं भी 
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अपन्र शक लिख होनेशा विश्वास नहीं था । इ किये छोकोक्ति ओर 
मताड़ो प्रशादते “कड़ा शखूका खाऊकर वा प्रकऋरासे 
छुलिद्न दिखानेक्ी बेटा भो उससे की । परन्तु इस प्रधाइका ने नी 
मूलही है, और न यह विश्वास योग्य ही है | विश्ञेत आपत्ति एक यह 
सी इसपग्रकारके प्रधाद मान लेनेवर खड़ी होजानी है, कि सुसलमानी- 
शब्यके पहिसे क्या भारतवर्ष में “उक्कड़” नहीं थे | दांलके नीचे “कइ़- 
कड़” बोछनेवाली कठिनतास “कक्षड़ोका" कड़ाएन दिखाना सो पूरः 
लड़ रूरत ही है | ह | सप्रथ्ते फेरसेघतायी शबह्छके श्षत्रियोंकी 
यह इृद शा सी बंदी थी ! 

यथार्थ तो यह है कि उक्त छुतिशारू चन्द्र्वशर्म यदुके द्वितीयपुत्र 
कोप्टुके स्तस्मम ही श्रीकृष्ण बछदेव अवेतीण हुए थरे। श्रीक्षणण 
महाराजसे ऊपरको फहहवी पीढ़ीमे ४शुराजाक पुत्र फरमविद्वान सत्वत- 
राजा ये। इनके पूत्र राजासास्वतसे कोशस्याके गम यें मजमान, भन्धक- 
देवाबूध, दुष्णि ओर महामोज हुए | उक्त अन्यकके चार पुत्र “कुकुरों 
भजप्रान, शप्तोष्न ओर बछगर्बित नामके थे | इसी महाराज “कुंकुर' के 
बंगाने जा उत्पन्न हुए वे "रोझ रु” कहाये | छुकुरके कनिष्ठ सहीदर 
भजमातके वश हो ग्यारहतं पीढ़ीमें बलराम सदित श्रीकृष्ण चत्गका 
डद॒य हुआ था। “कोक्ू र"का अपन्रश ही बच मान यह “ककड़” शब्द 
है। महाभारत भीष्ययव के पंजम अध्यायमें श्र र्वाविनए्तान्‌ बाष्णे यान, 
सभोजास्थककोक्रु रान्‌ ।! बुऋरत॑ शियोंको दी 'कोकु र कहा है। उत्त 
+क्रोक्कू ₹" हो इसलमय /“कझड़” क्षत्रिय पुछारे जाते हैं। छेज्ञातिके 
क्षत्रियर्में एक जाति कक्षड़ोंत्ी ही गियो जाती है। परन्तु वत्सकुलके 
सेवोंकोी वो वर्स मान समयमें भी “चोजातीके ढाईघर” कुछोन क्षत्रि- 
योगें हो गणना होती है । कुलीवतामे इस सप्रथ. 'ककरोंसे! सेठ 
श्रेष्ठ है । चत्त म्रावलप्यवक महाराजा आयुप्रवत्तित श्रेप्ड घंशमे 
उत्पक्ष सुपसिद्ध 'वत्सकुछ! प्रसुत सेठ! और राजा अन्धकके कोक र' 
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वंशज “लेठककड़” दोनों ही छुछ परमपूज्य बाबा शिवाऊकी कपासे 
चत्त मान हैं | कुछपुरोहित भी इनके जामद्रथ वत्सगोत्रीय सारस्यत 
ऋमड़िये' ही हैं | फेैबछ तालजंघ कुलके थोड़ेसे क्षत्रिय, महि' ओब के 
समयसे ही चरशिष्ठकुलको मानने >गे | उनकी विशेष वृद्धि भी नहीं 
दिखती । कारण प्रथम तो ओरवऋषिके कोचसे प्रायशः नष्ट होखुफे 
थे। जो थीड़ेसे जीवित रहने पाये थे; उनकी भी धंशबूद्धि विशेष 
नहीं हुई । तथापि जो हैं थे अपनेको आज भी 'सेट' कहकर परियय देते 
हैं। 'बत्स' कुछके 'सेठः आदि बोजातिके सर्वोत्तम कुछीत क्षत्रियमात्र 
इनका 'सेंट' कहना सहन नहीं करसकते | इससे इनको 'खेटी” ताल- 
साड़” कहते हैं। अस्तु, आज भी उक्त तीनों कुछोंकी साधारण कुछ 
संज्ञा 'लेठ' ही दिखती है। विशेष चमत्कार तो यह है कि वरशिष्ठव'शज 
पराशरगोत्रीय तिक्खे सारस्वत ही आज़ सी इन तालजंधघ था 'ताल- 
वाड़ों के पुरोहित भी हैं । परन्तु अंगके यजमान न होनेके कारण गोन्न 
इन तालवाड़ाका आज भी बशिष्ठ वा पराशरके गणका नहीं है। इस 
समय भी तालवाड़ उत्तम कुलीन क्षत्रियोंकी चोजातिसे सिल्‍त लिम्त- 
श्रेंणीके अन्तर्गत ही हैं। 

कुलीन क्षत्रियोंमें “क्‌ लध्नस्पे” पाकतकी सवातन परिपाटी यथा- 
साध्य अबतक निमरही है। इसीसे नित्य “हन्तकार” अर्थात्‌ हन्दा! 
डान किये बिना, ये भोजन नहीं करते | पंजाबर्मे क्षत्रियमात्र हन्दा? 
देता है। दुःखका विषय है कि उसी क लके क्षत्रिय इधरके देशोंमें 
बसकर पुरोदितोंको हत्तकार! दान करनेकी सनातन उत्तम परिषारी- 
का सवथा परित्याग ही कर बैठे हैं। बोधायनऋषिकी आज्ञा है 
“अहरह: ब्राह्मणेश्योपन्वंद्यादासूलफलशाकरेस्य: अथौच' मनुष्ययञ्ष 
समाप्रोति ।'पुराणोमें इसीको विशद्कर “आसप्रमाणं सिक्ष्यास्थादूप 
प्रासचतुष्ट्य । भभ्नाच्चतुशु ण' पराहु: हन्तकार द्विक्नोत्तमा:। सोजन 
हन्तकार॑ था अभ्चन भिक्षामथापि अदत्या तुन भोक्तम#्य॑ यथा 


हरनाक 
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विभवमात्मत:॥ साम्रथ्यांठुसार, नित्य एक ब्राह्मणसोजनसे परारम्भकर, 
अव्वतः एक ग्रासतक मो दाव किये विना स्वयं सोजन करनेका निमेध्ष 
है | चारआस परित्राण अन्नका नाम अश्र' ओर सोलह ग्रास भन्नदान 
ही “हन्तकार” अथवा “हन्दा” है। पंज्ञावी क्षत्रिय नित्य पुरोहितोंको 
#हन्दा' देकर, तब स्वयं भोजन करते हैं | 
मुखऊमानोंके अधिकारकाक हपारे पूथ ज्ञमि एक म्राननीय महा- 
पुरुषकों बादशाही नि यतासे इसी हस्दा छेनेके पीछे अपने प्राणतक 
देने पड़े थे | कहने हैं कि उक्त योग्यवुसषकों किसी बादशाहने अपना 
दीवान' वा मन्त्री बताया था | फामुनके महीनेगें वसन्ती दुशाला 
ओह हाधोीपर सार उक्त दीवानजीकी सवारी शहरक्े अन्दर वादशरही 
विभवके साथ चली जारही थी। इस भोखरवर उस मुहलेकी रहते- 
वाली किसो बुढ़ियाने हन्दे'की दो रोडियां हाथमें लिये, अपने कुछ- 
पुरोहित दीवात परिश्वलाहबकों सुनाकर ताना मारा कि भव तो पुरे- 
हितज्ी दीवान दोगये, अब इसको इन रोटियोंकी क्या परवाह है? 
बुड़ढीके मुंहसे इतनी बातोंके निकलते ही मिश्रज्ीने हथीको वेठाने की 
आक्षा दी; ओर सुवयं हाथीसे उतर, बुढ़ियाक्े सामहने जा, दुशालेकी 
मोली पश्तार कर, बोले कि “ला, देढे, इन रोटियोंकोी तो में। अपनी 
दीवानीले भी बहकर मानता हू उसने भी फोलीमें रोटी डालही दीं, 
ओर मिश्रज्ी थी कोली दबाये पुनः अपने हाथीपर सवार हो असीष्ट- 
खानको गये । परन्तु चुगलखोरोनि[वादशाहके कार्ोत्क बात पहुचा 
दी | सुनते ही वादशाहड्रमारे क्रोघसे छाल होगये | अपने दीवान मिश्र- 
साहबको चुलाकर वादशाहमे[कोंधकम्पितस्वस्से कहा/कि “ऐसी ऊ'ची 
दर्बारी नोकरीसे भी क्या तुम्हारा पेट नहीं भण्ता किराह चलते रोटीके 
दुकड़े मांगकर, बादशाही ओहदेकी घूछ “उड़ाते हो? मे तुम्हारी 
लियाकतसे अबतक तुमपर निहायत मिहरबान रहा किया,: इसीसे सुम 
इतना बड़ा ऊुसूर करनेपर भी इस चक्ततक जिन्दा रहने पाये। 
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खबरदार | अब कभी ऐसी हरकत न करना | नहीं ती अपनी जानसे 
हाथ थो बैठोंगे | अगरचे ख् तुम्हारा पूरा न पड़ता हो, तो इस शर्त - 
पर नुम्हें दर्धारसे जगीर मिल सकती है कि इस भीश मांगनेके पेशेको 
बशधवरके लिये कतई छोड़ दो।” परन्तु मिश्रजीने हाथ जोड़कर, विनय- 
पूर्वक प्राथ नाकी कि “इस दर्बारसे मेरी पालना उत्तम प्रकार होती है। 
अवश्य शहमें रोटी लेनेका में अपराधी हू । परन्तु उस बुडढीका ताना 
भी में सह नहीं सकता था । अपनोजान हथेलीपश लेकर मैंने यह काम 
विचारपूव क ही किया था। सत्य तो यह है कि आपकी दी ज्ागीर, 
और नौकरी दोनोंसे, में अपनी कू लप्रस्पराकी इस बृतिकों विशेष 
मूल्यवान्‌ समझता हु । जिसने जन्म लिया, एक दिव डसको. मरना 
अचश्य है | मौतसे डरकर में सत्यका गोपन नहीं कर खकता। आपकी 
छपासे मैंने आजतक आपको सेवाकी, अपने इस कत्तव्यपालमर्म में 
अपनी योग्यता क्‌ छ मी नहीं समनता, सब आपका ही. प्रताप है। 
परन्तु मेरे मरने बाद मेरी सन्तति मुख्ले ओर सर्व था अयोग्य गिकलेगी 
तो उन्हें यह पद मिलना दी दुए रहा, आपकी दी हुई.ज्ञागीर भी था तो 
उनसे छिन ज्ञापगी | या वे स्वयं कोड़ियोंके मोल बेच डालेंगे. ओर 
दाने दानेको दूसरोंका मुह ताकते फिरेंगे | परन्तु डल लमयपर, मेरी 
क्‌ लपयम्पटाकोी यह यजञमानीदृत्ति यदि बनी रहेंगी, तो वे. बारको 
खिलाफे खाने छायक अवश्य रहेंगे। दूसरेसे भीख मांगनेफीं भी उन्हें 
कभी आवश्यकता नहोगी। यजमानोंकी इस अनमोर ज्ञागीश्को 
सदासे हमारे पूव पुरुष भोगते आये; भविष्यमें जबतक दृम्ताशा च'श 
पृथ्वीपर रहेगा, इसका अधिकारी रहेगा। मैंने भलीमांति विचार देखा, 
इस बृत्तिको तो मैं कभी न छोड़ गा। मैं समयके फैर्से इस समय 
आपका दास अवश्य, ह' । परन्तु पूथ पुरुषोके अक्ति त इस अमोल धनके 
खोनेका अधिकार धम्मतः मुरूको नहीं है | मेरे अपराधका जैसा. याहँँ 
दण्ड आप देखकते हैं। में आानन्दपूव क दुएड सोग करनेको उद्यत 
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हू (” पिश्वज्ञीके इस ब्राह्मणोचित खुस्पष्ट खुगंभीर उन्तरले अत्यन 
क्र हो, बादशाहने जल्लादोंसो उनकी खालख्तियत्राकर उसी 
घड़ी ज्ञान छेल्ी थो | तभीले मिश्रजीके पुज्रपोत्राविक्रोंकी मल 'ख- 
खिज्च' क् भड़िये हुई, ओर फाद्युवका महीना भी इस कलम तथा 
'वत्स' कू छके सेठोंये तमीसे अवारव' अर्थात्‌ शुसकर्म्मसात्रके किये 
त्याज्यमाना जाता है । “वत्स” क्‌ू लके सेठ यज्ञमान तो. फाशनकी 
महानेमें झोर कराना, स्पीद कपड़े बदलना आदि अब भी नहीं करते । 
विशेषतः पुराने छोग तो फाशुन सर अशोवका चित्ह श्रार्ण किये, 
अपने उक्त पुरोदितजीक शोकमें ही दिताने हैं। ओर अवलक यजमाों- 
को घोर अतुताप है कि हमाई कुछकी इन्देकी रोटी लेनेके काश्ण हीं 
डक्त मिश्षजीक प्राण गये थे | तात्यथ्य इस खोफोक्तिके उ् खका यही 
है कि चच मान सप्रयवक्त पुरोहित बज़मानका वह आाचीनतथ सस्वस्च 
कितना. छुट्ढ़ है कि जिसकी रक्षाक्त लिये अमूस्य प्राणोंक्रों भी तृणसा 
तुच्छ समझ परित्याग करना कोई बड़ी बात नहीं समभ्यी जाती। 
हुखका विषय है कि मुखलमानोंके राज्यकी घटना होनेपर भी फिखित 
अमाणओ अभावसे इंस समय उक्त मिश्रज्षीका या उस बाद्शाहका 
नाम भी किसीको ठीक विदित नहीं हैं। ओर न किसीने आजतक 
इसके लिखित प्रमाण प्रा करनेकी चेंष्ठा ओर खोज ही की है। 
इसका लिखित पुएप्रमाण संप्रहकर यदि पंजाबके कोई महाशय दे 
सके, तो परम घन्यवादर्की अधिकारी होंगे | निश्चय यह दुर्घतना 
पंजावको किसी प्रधाव नगरमें ही हुई थी, क्योंकि हन्देकी रोटी देनेकी' 
खाक पजञावको सिवाय अब्य देशोंमें नहीं है 

“कू मड़ियों” को थंसोंमें “ललखिचच कमड़ियॉका! यंसा भी 
यद्यपि एक गिना जाता है। परन्तु मेरी बुद्धिमें तो यह स्वतन्त धाभा 
नहीं हो सकता; यहें भी कुमियोंमें कुलविशेषकी एक “अर” है | 
छुसलमानोंके राज्य समयमें ऊपर लिखी दुधेटनाके दादसे मिश्र जीतर- 
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मजीके धंभेके उक्त स्प्ररणीय मिश्र ज्रीकी शाखाकरी ही “खलखिये” अल 
पड़ गयी है। इसी प्रकार “रणबांकुरे” भी अछ ही है। ज्ञामदरग्न्य 
बत्सकुलके कुमडिये ब्राह्मण लदासे युद्धविद्या्में भी सर्वेक्षेष्ठ निषुण हैं | 
कारण एक तो इनका उपचेद ही घमुर्वेद था; दुलरे, औव॑कऋषिका 
वारदसहित आग्नेयासत्न्‍र आविष्करण, ऋचीक और जमदस्यऋषिकों 
स्थतः साइ घने दका पुऑर्लाव, परशुरामजीको शिवजीसे अलोकिक 
परशुकी प्रासि, ओर उनका वीर क्षत्रियोंस्रे घोर युद्धकर, २१ बार निः्ष- 
त्रिय करनेका इतिदास, आदि इस व शक अति प्राचीनकालसे ही युद्धनै- 
पुण्यके सद्दित अद्वितीय शूरवीर होनेके सर्वोत्तम निदशन झीर पुष्ठप्रमाण 
हैं। ऋग्वेद्में सुगुव शकी,युद्वियाक्रा बहुधा केख है, विशेषतः सप्तम 
मंडलके १८ वे सन्तरमें तो सपए इन भार्गवोंकी जातिकों ही योद्धा कहा 
है। वत्त मान समयतक उस युद्दनेषुण्यका चिन्ह इस व'शके व्यक्ति 
पिशेषमें स्वाभाविक द्खिता है। इसी वशमें उत्पन्न मान्यबर राजा 
सर साहबच्याल बीरवर्का लिक्खोंके राज्यके अवसान समयम विष्दोहि- 
योंको दमनकरनेको कई एकबार सेना लेकर स्वयं युद्धश्ने त्रमें अवतीर्ण 
हो जयी होना, ओर घतापी अगरेजोंके दर्बास्सें सी चापतूणीरसे सुस- 
ज्ित उपश्थित होना, क्या उसी कुलप्रम्भकी सुप्रसिद्ध बीरताका प्रत्यक्ष 
प्रमाण नहीं है ? उदयपुरमें अबतक इसीच शके एक युद्धविद्याकुशल वी- 
श्पुरुष चस मान है । स्वर्गोय परमपूज्प मेरे ताया शिवचारायणजी मी 
शुल्लका निशाना लगानेमें सिद्दहस्त थे | अतणव कुमड़िये व शकी 
किसी शाखाकी “अल युद्धमें वीरता दिखानेके कारण ही रणबॉाँकुरे 
भी असखिद्ध होगयी होगी। क्षेत्रपारूका धंमा, प्रयागपोत्रे मिश्र जीव- 
रामजीका धंभा' ओर कीौतूका थंभा ही कुमड़ियोंमें प्रलिद्ध है। परन्तु 
थम ओर परवारोंका विशेष प्रामाणिक विचरण चशाचलीके साथ 
शीघ्र ही प्रकाशित होगा । कुमड़िये तथा इनके यजमानोंका भाद रुद्ू- 
जातिका, नाई दूही, धम्मी चह होता है कि जिसके अधिकारतमें 
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ऋुलदेवताकी मूत्ति रहती है। शुभकार्य्यपर कुलदैवतापूि कों लाकर 
अपना तेग छागवारआदि लेना ही घम्मीका सुख्य काम है। भाजडोंके 
कठिन सप्रयमें कुप्डियोंद्े धस्मीका कुछ सबंधा नए होगया प्रतीत 
होता है। इस कारणसे ही कुलदेवताकी मूर्ति भी चर्तमान समयमें 
नहीं है, केचल एक आलेमें धापे लगाकर साम्हने खाहूका परदा 
कटा, कुछदेवताका मावतिक आवाहन पूजत आदिसे का विवाद 
किया जाता हैं। परन्तु पू्षमें कुलदेवताक्ी मयूरपर स्थित चतुर्मूजी 
मूक्ति श्रीज्यजयकुपाारञ्ञीफों थो। देवकाययके समय उपसोका द्शेत सी 
कराते थे। धम्पोफे कुछफा विश्वय होसड्े तो अच्छा ही हैं ; नहीं तो 
श्रीकुलरेवतामू सिं की पुनः प्रतिष्ठा करता इस समय कुशडियोंकोी अचश्य 
इसित हैं । सूत्तिके अभावसे इस समय बहुतोंको कुछरैवताके ध्यानका 
सिश्वय नहीं है | बहुतोंकों तो देवता वा देवीका भी संदेह है | भसीसत 
अर्थात्‌ भाशित रखोश्श! बराह्मम ; तथा कुप्हार, मिराप्ती, फुडेर, डोम 
आदि और मो नेगी, यावकक, छगायतोंका इल सप्रव दीरझ ठीक पता 
नहीं छगता और मइल सम्रय वैसी आवश्यकता हो समयके फेरले 
इनकी है | ये नेगी कुछ तो सर्वधा नष्ट हो गये | कुछ अंगरेजी राज्यके 
कारण जीविकान्तरमें चिशेष छामवान हो पैनुकब॒त्ति छोड़ बैठे हैं। 
त्रिगुणके तारतश्य ओर उपालककी मनोव॒तिके फेरसे प्रत्येक देचता- 
की मूर्ति ओर ध्यानके अगण्य भेद हैं। जहां जिस ध्यानक्ी पूजाका 
अधिकार है वहाँ उस्लीका अहण होता हैं। ग्रहसुथोंमें रजोगुणप्रधान 
सौम्य मूत्तिकी उपासना ही घ्रवलित हैं। य्रद्यां श्रीपूज्य जब 
ज्षयकुमार कु डदेवके शाहयोक्त ध्यानोंका उल्लेख सी अवश्य कर व्य है । 
अध शिक्षिवाहनादिकुमारध्यानम्‌। “चितुर्मज चेकबक्‍्त्र'ं त्िनेत्रमतय 
बरम्‌। पाशाडुशद्यञ व ज्वालाकैशशिलए्डकम्‌ [१ “चतुर्मजरी क 
वक्‍ध' करएडवुकुटान्वितमू। शक्तिश्धामयदत्व॒क्षे सब्ये चरदवज़के। 
पद्मवृष्पघर कण्डे देव॑ दालसकूपकार्‌ (? * “आवादयामि देचेश घण्सुरे 
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कत्तिकाजुतम्‌। . स्व्रतेजसपुत्यक्ष देबसेनासमन्वितम्‌। मयूरवाइन 
शक्तिपाणि ते ब्रह्मचारिणपू । आगच्छ भगवन्‌ स्कन्द्‌ यज्ञ :स्मिन सल्नि- 
घिड्ठुर ए *उँ० नम्तः सकनन्‍दाय शीवाय शाटाकुककुडथारिणे | पता- 
काशक्तिदसुताय वष्मुबाय चलते नमः। मव्रयादहनस्कन्द गोौरीखुत 
घड़ानन। कासिकेय महासास दर्या कुरु दयामिश्रे [” “७४४ कासिकेय 
महाभारगं मयूरोपस्सिखितम। तप्तकाश्चुनचर्णानं शक्तिहस्त चरप्रदयू | 
दिक्लुजं शत्र्‌ हस्तारं नानाउलड्ारमूषितम्‌। भसन्नवदनन्देव कुपतारं पुत्र- 
दायकम्‌ (! इत्यादि। पूज्यकुलदेयताका महोत्सव प्रतियर्ध स्कश्द्‌- 
षष्ठीको कर्तव्य है। देवताओंने चैत्रमदीनेम बछीको ही इनका अमि- 
घेक किया था, पष्ठी ही कुमआरकी तिथि है। सात दिनके ही श्रीकुमार- 
ने तारकाखुरका बच भी किया था। इनकी जन्पकथाके साथ मत्स्य- 
पुराणके १५६ वे अध्यायमें देववन्द्जनोंकी उच्चारित गाथा पढ़ने ही 
योग्य है। श्रीजयज़ब कुमतारकी पूजञाके क्रमसदित विशद्रुपसे इनकी 
उत्पक्ति ओर इन्द्रकी कन्या देवलसेनासे विचाह आदिका चर्णन 'कुलदेवा- 
चेन यद्धतिमें' लिखनेकी इच्छा है! 

“जैतली” सारखत प्रस्यातपरमषि अड्विराके गणमैं खुबिशाल गोत- 
मंशकी ओऔशनस शाखामें हैं। मत्स्यपुराणके १६५ थे अध्यायमैं-- 
“अड्भररेष्वड्टिएजातों हाचिचिम्यो5त्रिस्तथैच च। मरीचिभ्यो मरीचिस्तु 
क्यो ज़ञातो महातपा:।” खकलजगत्कारणरूप उस अश्लिक्रे अहुपरों 
से अद्विराकी उत्पक्ति:किखी है। यथपि कृम्मेपुराणमें प्रजापतियोंकी 
उत्पक्तिका प्रकारान्तरसे भी वर्णन है। यथा--“प्राणादुषहापसजह॒क्ष' 
चक्षू भ्याश्व मरीविकम्‌। शिरसो5ड्िरसं देवो हृदयादुशह॒गुमेवव । नेजा- 
भ्यामजिनामान 'पुल्स्त्यश्व तथोदानांत्‌ व्यानाज्य पुलदम्मुनिम्‌ । अपा- 
नावेक्रतुमन्यप्न' समानाच्च चसिष्ठकम्म्‌” परन्तु “त्वमन्ने ध्थमोहिरा 
ऋषिद वानाम्‌ । “शिवो भव प्राजापत्यो माउुवीभ्यामड़िरा !"  “अ- 
ज्लिंए अड्वारा” यजु०। “ैस्पाजरा आसंस्तेषक्िस्खों भकन्‌ (? छे० 
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आदि श्र तियोके अनु पार महस्‍मारत बनतपत्रमें अग्नि जोर थद्विराके संबाद- 
से भो इसका द्वड़ विश्वय होजावा है। हुतयर अभि जिन सपय 

क्रोध कर बनमें तय करने ययो थो उसतम्रव वहों स्वयं अड्लिरा हो गयी 
थो। अज्लिशाने उस प्रसदू्लें अ्िते कदा--त्यरक्निः प्रवर्यं खो 
ब्रह्मणा तिप्रिरापद:। खखाने प्रतिस्यक्ष शीघ्रमेष तमोनुद । अध्नि- 

रुप्राव। नपग्तहोतिरह छोफे भवाव जातो हुवाशरः) सब्र ततेवरजा- 

स्यत्ति पावकन्नतुताज ए: । निश्चियाम्पहमश्नित्त॑ त्वमझि। प्रथरें भव । 

भविष्याति द्वित्रोयोहं प्राज्ञावत्यक एव च | अड्लिय उबाय। कुछ 
पुण्य प्रजाधर्ग भवाशिस्तिमिरापद:। माखदेव कुरुष्वागते अथर्म पुत्र- 
मज़लता। माकंण्डेय इबाच | तच्छ त्वाड्रिससो वाक्य जानवेदाध्तथा 

करोत्‌ | राज़न वृहस्पतिनाप तस्पाप्यड्रिल: खुद: ॥ खुतर्स, प्राजापरवा- 

भ्रिक्रे अड्ारोंसे हो अद्विए ऋषिकी उत्पत्ति हुई थी, सन्देह नहीं। पर- 
मरषि अद्विफके उतथ्य, बृदरूपति ओर संबर्त नामके तोत पुत्र थे । उतथ्य 
ही सबसे बड़े थे। देवमुरु चृहस्पति उतथ्यसे छोटे थे । लिखा है--- 
“तयोहाड्लिस्स: पुत्रा एते सर्वत्र विश्रुताः। बृदश्पतिस्तथ्यवश्र सचतेव्य 
घुतब्रतः” ॥ म० मा० । उक्त उतथ्य ऋषिका ही एक नाम उशिज्ञ भी था। 
महर्षि उत्तथ्यकी थ्रो ममताके गर्भते ही भौसध्य चा दीघेतमा अर्थात्‌ 
शोतप्र ऋषिका जन्म दुआाया। जब वृहस्पतिने ममतासे गर्भावस्थामें 

बलात्कार किया था, उसी समय ओतथ्यके वाश्रक- होने पर, शापसे 
अन्धे होनेके कारण औनथ्यका नाम हो दीघेतमा छुआ। पीछे दीघे- 
तमाके गोधम्मीपा लनसे सुप्रसन्‍न हो सुर्गभने आध्राण कर इनके उस 
तमका नाश किया जिससे दीधेतमाकों पुनः दर्शनशक्ति प्रा हुई थी। 
सुरभी गोसे, तमका:विनाश हुआ इसीसे दीमेवमा दी गोतम भामसे 
भी प्रसिद्ध हुए थे । परन्‍्तु|दीघ्रेतमाकी पक्षी प्रहंषीके गर्मसे इनके 
गौतम आदि पुत्र भी हुए थे । मत्स्वपुराणके ४८ भें अध्यायमें विस्तार 
यूबेक उल्ले क् है ।--“अथोशिज इति छ्यात आसीडिद्वानूणि: पुरा । पद्की 


गा घिन्‍द निबनन्‍्धावलो श्श्छः 


बै ममता नाम बभूवास्य महात्मन: | उशिज्ञस्य यवीयान बे श्रातृपत्ली- 
मकामयत्‌। पुहस्यतिमहातेजा समतामेत्थ कामत:॥ _ उवाच मप्रता 
बन्तु देवर बरवर्णिती | अत्तवलयस्मि ते श्रावुज्येप्रस्य तु विसम्यताम्‌ ॥ 

अयन्तु मे मदामाग गरूे कुप्मेदुन्वदस्पते । ओऔशिजों श्रातुजन्यस्ते सरो- 

पाड़' बेद्सुद्विरन्‌ ॥ अमोधरैतास्त्वश्वापि न मां भजितुप्रईहसि | अस्मि- 

म्नेच गते काछे यथा वा मन्यसे प्रभो ॥ प्वमुक्तप्तथा सम्पगवृहत्तेजा 
बृहस्पति; । कामात्मा से महात्मापि न मनः सोप्भ्यवारयत्‌। संम्ध- 
भूवेच धर्म्मात्मा तया साद्ध मकामया। डसखजन्तन्तु तद्तों वां 
गर्भों उस्यभाषत ॥ भो तात वाचामश्िप हयोनास्तीह स॑स्ाईः । भमो- 
घरेतास्त्वञ्ञापि पूर्वश्चाहमिहागदः ॥ सो5शपत्‌ त॑ ततः ऋ छ एव्मुक्तो 
बृहस्पति: | पुत्र ज्येप्टस्य वे श्वातुर्गभस्थ' सगवानषिः॥ यस्मात्‌ 
ल्वमीदृरे काछे गर्मस्थो5पि निषेघलि । मामेवमुक्तवांस्तस्मात्‌ तमो 
दी्घ प्रवेधष्यसि ॥ ततो दीघंतमा नाम शापादह्रषिरजायत |...ततएत॑ 
दीघ तमले सुरक्षित स्वतत्रवोत्‌। जिचायर यस्माद्वीधम्में प्रमाण ते 
कृत विभो ! ॥ भक्त या चानन्ययास्पासु तेन प्रोताश्मि तेइनध । तस्मात्‌ 
तुभ्य॑ तमो दीघ माप्रायापनुदामि चे ॥ वाहँसपत्यस्तथेचैंष पाप्पा थे 
तिप्ठति त्वाय। जरा झुत्यु' तमश्वेत्र आध्रायापजुदामि ते ॥ सद्यः से 
प्रातमात्रस्‍्तु अधितों मुनिसतम। भायुष्मांश्व॒ व्ुष्मांश्ध चश्ष ष्मांस्थ 
ततो&भवत्‌॥ गोउम्याहते तमति वें गोतमह्तु ततोइभबत्‌?। सुत- 
रां, ओतथ्य और गौतम नामसे विता पुत्र दोनों ही प्रसिद्ध थे। स्घ॒ति- 
कार ओतथ्य दीघंतमाके पुत्र दी थे। औतथ्य गौतमशाखाके इन 
आड्िससोंके कुलपूज्य, मथुरपुरीके सुप्रलिद्ध गोकर्णेश्वप्मन्द्रिय महा- 
महेभ्वर ही 'बाबा महत्‌” नामसे जैतल्ीमात्रके कुलदेवता सुप्रसिद्ध हैं। 
सख्रगोय पणिडित बद्रीनाथजी जेतली अम्गतसलरनिवासीने खरचित “पश्चन 
जातीय कुलदेवताचेनपद्धतिमें” पुण्यपालकुरूपूजित मथुरावृत्ति श्रीगोक- 
अध्वयमन्द्रिण मदामद्ेश स्ात्सतस्केणन्त [? तथा “ओपुण्यपालकुछ 
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भूज्ित योकर्णावित्रपात्म कुछरैव श्रीवाबामद्ादास्यं |” इत्यादि सुस्पष्ट 
लिखा है। आइ्विरछ उतथ्य वंशजोंका निवास वर्तमान मथुरापुरीक्षे 
बलनेसे भी पहिल्ले यप्ुतातीरचर्तों तपोवनवाटिकामें अति प्राचोनकारूरे 
दिखता है। मद्यभारत अनुशासपर्पषय में “भद्रा खोमस्य ठुहिता रूपेण 
परमा मता। यहपारुवुउर् पति खोम्च झतथ्यं लम्परथत्र | सा व नीम 
तपहोये मदाभागा यदयश्वितो। उतथ्यार्थे सु चाय डी पर वियप्प्रा- 
खिता। तत आहर खोतथर्र दृद्ावजिपरशस्विव्रीपू । ला््याथें स तु 
जम्नाई पिवियत भू दिक्षिग:। तास््वकामयव श्रीम्रान्‌ चरण: पूर्यमित्र- 
हैं। स चागग्प वतह्थ' यज़ुतायां ज़वार तामू। जजेश्वाझनु हत्वा 
ताप्रतयव्‌ रूपुरं अति .. . सत्र देवह्तया सादे रेपे राजजू जड़ेश्वए८। 
अयथाहयाव पुतथ्याव तठः पन्नू यवम्इ व्‌ । तच्छु _त्वा लासदानू सपमु- 
तथ्पो नारई तदी। प्रोचाव गव्छ प्रुद्धि त्वं चहर्ण परुया बचः मड्डान 
क्यादु मुत्त्र मे भाद्या' कस्पात्‌ ता दृतचानति ? लोकपालोसि 
छोकानां व छोकस्प विलुस्पक:। खोमेन दत्ता मे भाप त्वया चाप- 
हताउय वे ।... ..इति श्रुत्वा ववध्तस्य ततर् वहणोहत्वोन्‌। मयैषा 
सुत्रिया रैमोढने नापुतल्नषयु मुत्सहे ।.........गछे शूद्दीत्वा क्षिवो६स्मि 
चरुणेन मडापुने.....,.चाख्र्प बच: श्रत्वा क्रुद्ध: प्राज्वलद॒द्विराः। 
अपिव्त जदा चारि विशन्य स महातपाः | ., ..तस्प्रिद संशोविते देशे 
भद्रामादाय वारिप:। अद्दाच्छएणं गत्वा भाय्यामाड़िएताय वे ॥ 
अधुव्जप्रात्तके यप्ुुनाकूछले ही इनको भद्वानाम्ती स्वरीकों चलपूतर|क 
बदणऊे अरहरण करनेका वर्ष आता है। यमुनातीस्पर उच्त पान्तमें 
मय रापुरी! तो दाशरथों रामचद्धजीे कनिष्ठ सदोद्र शत्र घने,,लवण 
राक्षतक्री मारकर बलायी थी । यथा--शत्र प्रश्व:मधरो: पुत्र' लूवर्ण 
नामराक्षत्त  दस्वा मघुवनेचक्तो मधरां नाम वे पुरीम्‌ |” सा० ६ 
इक० ११५ अ० | परन्तु उतथ्यक्षिली स्त्री भद्दाके यमुना किनारेसे 

प्ययाएव्ा इतिहास मथ्‌ राफे बसनेसे भी विशेष प्राचीनतम दे | ह् 
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वारदजीने :डतथ्यकऋषिके दूतका काय्येकर, वरुणदेवतासे जाकर कहा 
कि “लोकपाल होकर लोकमर्थ्यादाका नाश करना आपका धम्म नहीं 
है। विवाहविध्िसे सोमकी दानकी हुई, उतथ्यकी 'घम्मपत्नीका 
चलपूव क आपने क्यों अपहरण:किया ? डतथ्यके कथनाजुसार आप 
अमी भद्राकों छोड़ दें ।” परन्तु वरुणने कुछ भी विचार इन बातोंका 
न कर क्रोधमें आ, भारदजीकी ही गदन नाप'डाली । तब तो उतथ्य- 
ऋषिने विशेष क्रू द्ू हो, तपोचछले जरूू पीकर वरुणाध्रिष्ठित प्रदेशको 
जलशन्य ही कर दिया । इतनी दुद्द शा कराने बाद वरुणदेखताने उत- 
ध्यकषिके शरणागत हो, अपना अपराध क्षमा करा, उनकी भद्गरा उनके 
हवाले की थी। इस प्राचीन इतिहाससे भी उतथ्यक्रषिका मथ्‌ शप्रात्त- 
में यमुनातीस्‍्बासी होना ही सुखिद्ध होता है। उक्त औतथध्य गोतम- 
ऋषिव शका-कुलेश]गोकणश्वर महादेवले भी अति प्राचीन सम्बन्ध, 
पुराणोंमें प्रायशः उलिखित है ।|कुम्मेपुराणके २० वे' अध्यायकी आदिम 
ही इक्ष्याकुराजाके व'शज युवनाश्वराजाने गोकण शव र के मन्दिरमें ही तपस्वी 
गोतमऋषिले साक्षात्‌कर:पुत्रप्रापिका उपाय पूछा था। लिखा हे-“ख 
गोकणमजुप्राप्य युबनाश्व::प्रतापवान्‌ । दृए वासो गोतम॑ विध्र' तपन्‍्त- 
मनलप्रसप्‌। प्रणस्यद्रडयत्‌ सूमो पुत्रकामी महीपति:। अपृच्छत्‌कस्मे- 
णाकेन धास्मिक प्राप्तुयात्‌ खुतम्‌ ॥” यद्यपि गोकणेंश्वर्की शिवमू्ि, 
पश्चिम समुद्रके निकट, दाक्षिणात्त्यमें, खाए तीर्थमें, उत्तराखण्डमे और 
वैमिषारण्य आदि छ्ानोंमें भी स्थ॒तन्त्र हैं। तथावि अक्लिराके गणफे इन 
जौतली ओतथ्योंके कुलदेवताकी मूरति तो मथुराके गोकणेश्यर मन्दिरंमें 
ही है। इस मूतिका ध्यान भी “नीलरव्र” के ध्यान भेदोंमें ही एक 
द्खिता है। “भथव्राद्धिएर नीलरद्रन्देव्पपराञिया ।? वायस्पत्यथृत इस 
भ्रू तिप्रमाणसे भी अद्विराके चंशके उपास्य कुलदेव 'नीलरुद्र! ही 
दिखते हैं। परमषि भश्ुगुके गणमें जिसप्रकार सर्वेप्रथम जञामदग्न्य वत्ख- 
गोजके द्री प्रवरादिसा वर्णन आता है - उसी प्रकार अज्भिराऋषिके गणमें 
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खबसे पहिले गोतमोंके प्रव॒रोंका ही उल्लेख है| यह तो लिख ही चुके 
हैं कि भड्जिएऋपिके वंशें भी 'वत्स' वत्सपृत्ति' भार्गव' वा 'उशवा' 
आदि तामके ऋषियांने जन्मग्रहण किया था। ऋेदभाष्यमें सायवा- 
चाय्यने भी द्वितोयम्एड उके मन्‍्तद्॒ष्टा गृत्साइऋषिके परिचयम्रलडमों 
इसकी विवृत्ति इस भाँति की है। “प्रण्डलद्रश शृत्समदक्कत्रि: स च॑ 
पूर्व आइिएकुठे शुतद्दोत्ररप पुत्र: खन यश्वक्ालेडसु- 
रेगहीत इन्द्र णभोचित: . पश्चात्तदयनेनेव.. भगकुले शुनक- 
पुजोउभूत ।” मण्डलद्ृडा गृत्खमद ऋषि पूर्वजन्ममें. अट्विरा- 
ऋषिके बंशमें शुवहोत्रऊ्ले पुत्र शोनहोत्रनामा थे। यज्ञ्मं अछुरोंने इनको 
पकड़ लिया था, पीछे इख््देववाने छुड़ाया | इच्धक्ी भाशासे हो. दूसरे 
जन्पमें उक्त शोनहोत्र, देत्यगुझ भगुरूपिके चंशाें शुतकके पुत्र गृत्तमंद 
नामके उत्पन्न हुए थे। अनुक्रमणिकामें भी स्पष्ट छिखा है “य आक्लिस्सः 
शोनहोत्रोभूर्वा भार्गव: शौनको इभवत्‌ स ग्ृत्समद: द्वितोयस्मण्डलमप- 
श्यत ।” तथा उक्त शोनककी ही उक्ति है कि “त्वमर्ने इतियूल्थभद: 
शोनको भशुवांगतः। शोनहोजप्रकृत्यातु ये आइ्विए्स उच्चते (” 
तात्पयये यह कि शुतहोत्र वा सुद्दोत्र, शौक, सार्गेव, कवि, चत्स, 
आदि एक नामके कई ऋषियंशबिशेरमें उत्पन्न हो चुके है! शुनहोत्र था 
झुहोत्र भ़िए्रे कुठमें भी हुए थे; ओर भ्गुवंशमें भी। इसीसे हरि- 
वंशादिमें “वत्पस्प वत्सभूमिस्तुभगुभूमिस्तु भागेवात्‌। ण्तेह्ड्वलिस्लः 
पुत्रा जावाव शेप्थभागदे | ब्राह्मणाः क्षत्रिया वे श्यास्त्रयः पुत्रा: सह- 
स्शः |” ह० बं० अ० २६। विस्तारसे इन नामोंके ऋषियोंका पहिले 
अद्विरके वंश तद्नन्तर भ्गुकुछमें जन्म लेनेका विवरण है। मजुजी 
भी कहते हैं--“अध्यापयामास वितृत्‌ शिशुराद्धिःसः कवि । दुःखका 
विषय है कि गोत्रप्रव” विषयक उत्तम विशद अ्न्धोंके अभावसे इसलमर 
इस विषयोंका परिज्ञान पण्डितोंको भी यथोचित नहीं है। इसलिश 
भ्रमप्रमादसे बहुतेरे तो अपना प्रवरनिणेय भी ठीक ठीक नहीं. कर 
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सकते। जबस्े अपने दाथसे बताकर यशखजके पहिननेकी: सुरीति उठ 
गयी तबसे प्रवरोंका ज्ञाव सी नष्ट हुआ। “इशना भाग: कविः।।” 
भृगुझषिको, ही उशनता भी कहते हैं। उशनाकी सनन्‍्तानवर्परा दी ओश- 
नस! प्रवरके अन्वर्भत रहती हैं | भार्गव, चत्स, चात्सायनादि गोचोंका 
इछे ख, शुणु ओर अद्धिरागणके सिवाय, काइयप और अगत्रि बिश्वापिज्ा- 
दिे भी है। इनके प्रवरोंमे भी विभेद हैं। छुतरां, गोत्र और अपने गण- 
के प्रत्ररका ठीक निश्चय कर छेतरा भी सहज नहीं है| इपीसे इस का ठीक 
बहुतोंसे इस दिनों नहीं होता । बहुविरे ऐसे सी हैं कि गबर सापने ही 
नहीं | सब प्रथम जैतलियोंकी इस भूलका उल्ले ख कर, मेने पक विवे- 
दून पत्र तोमबष हुए, सारख्यतकुछतिकछकारपाज, मसावजोजरोशेप्रणि, 
परमपयूत्पवर, श्रद्धेय प्रोदृस्दावममिश्र जेवलीयकुलगोर्व थरीगु इजीऊ 
चरण कव्ालछोंमें भेजा था; ओर प्र/र्थवा की थी कि “इस निगपयें मेरी 
ध्रान्ति हो, तो करा कर अवश्य उसका निदेश छीजिये, यदि यथार्थ 
तो खीकृत कोजियेगा ।” उस पत्रके उत्तरमें श्लोगुद्वरणोंकी कृपापूर्ण - 
पत्रिका जो पुरे संस्कृतमें छिल्लोहुई तिली थी, उस मे कुछ अंश इल स्थान 
उद्धु त किया जाता है ।--है सम्या भ्गुभारण्ड वत्सबात्सायनादयः।? 
अस्यच्च “वात्टयायतों मरदाजों वाल्मीक्षियु नियुकुक ।” आदि प्रमाण- 
प्रद्शंनपूर्व के श्रोगुद्वरणोंने इस अत्पक्षकों उत्साहितकर छिखा था-- 
श्यत्सवात्स्पायनों चात्स्यइति मेदाखित्रा मुमो । देशऋालकियायोगात्ष- 
जाने क सता5इघुना | निस्खारिता त्वया वत्ल, बहुफाछादनम्तरम्‌ | 
अस्पत्‌ पितापद्ााद्राश्व न सप्र्था विवेचन । तद्वितिका त्ववैवाउद् शलाध- 
नीयस्मतामस्ति । प्रवरा गोत्रनिणे या निर्णोत्तास्तु त्वयाइचुता। प्रच- 
रेणेव गोतजरूप विर्णयों सबति स्फुमू | तत्वयाउ्य्रकुत सौम्य मैथा ते 
स्वतिनिम्मेछा । डुष्फ्तद्ध छत करमे केवा्ाइपि न शोधितम्‌ |” इत्यादि ! 

वत्स गोतके प्रवरोंका निश्चयकरनेकों जब जिसमे अवरा्याय! 
आदि प्रचलित धुस्तकोंके पत्रे उलशे, उस को ही सबसे प्रथम भृगुक्े 
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शणके बत्स' गोत्रफे प्रसिद्ध भागेषदयवत आदि पद्चप्रवरः सास्दने 
सहजरें बिता परिध्रम मिछगये । सुतर्र, विशेष ध्यानसे परिश्रप्रपूर्व क 
कोव सा पण्डित इस निकसे, छामसूत्य, विधयकों विचारने बैठता ! 
यवायजररोंके यत्वपूज के अबुल्लाबाद न कजेड्ा यही प्रथान कारण 
हुआ | स्वगोय परीडित बद्रीताथजी जैतडोते भी “जेतलियोंका तो 
भार्गव, उप्वत आदि यश्चावर छित्वा। परन्तु यज्ञपानोंके कौश्य' को 
को तिए छित्र, उप्तग्ने फोौसिड, देवएप, ओवेशय ये तीप प्रव॒द ऊिल्ले। 
बजवपाग के ययरोंती उक “बोतथर ऋषिफा बाग आजा, उक्त श्रद्धेय 
परिड जी की ज्रान्विके सांध ही मेरे पूर ठिखिए पक्ष दा सयथा पोषक 
है। यदि जेतवर्षियोंहा पसिद्ध “ओवशय बशतले सम्बन्ध ही नहीं 
होता, तो उर्के यजनागके प्रवरोपें +ओोतध्य ऋषिका नाप्त प्राचीन 
पढिड् ऐेंके घरामेकी छपाई पुस्त कर्म कैसे आजाता ! पुरेदितोंके अहु- 
सार हो यजवाजोहे पवर भी होते हैं; इसमें जब अवेक्य है, तो सूलछ भी 
अबरय हो हुई है। जित 'जैतली' भाइयोंक्रो, अयने वात्श्य गोत्र, भूडसे 
छपे हुए “सागेव, उयवन, आप्जवान” आदि पश्चमबर्सेकों देख, सम्देद 
और च्रात्ति अपने प्रवरोंके सम्बस्धर्में होती है, वे कपापूष के इस पुस्तक- 
में प्रकाशित, जिरपेश्ञविवायसे निणोत जोतलियोकि प्रवरतिण यको, 
मनों जिदेशबूत के आम्रद त्थागकर पढ़ें गे, तो आशा हैं कि अचश्य सन्देद 
उनका दूर हो ज्ञायगा | यह पहिले ही लिक्षा है कि मान्य श्र विपक्षाणा- 
चुलार इन आंगिर्स जैतलियोंके कुलदेवताका ध्यान नीलछूका दी 
ध्यानविशेष है । कारण, व्याधास्थरशोंमित, अक्षयाा ओर पानपात्र- 
घारो जिनेत पू्ति का ध्योग, रकोंमें वोलकऋण्ठका हो है । अपराजिता नील- 
शद्॒की शक्तिक्वा हो नाम है। इचर देखो तो जपन्ती अर्थात्‌ शम्रीके इेक्ष- 
का भी नाम अपराजिता दिखता.है। “अश्वत्थान्ि्गतों धहुनि। शमी- 
गर्भ मुराविशन्‌” । इत्यूक्ू वा ते शप्रीगर्मे चहुनिमालक्ष्यदेबता: | देववाब- 
तने चक्र: पुण्य सर्वेक्रियास्वपि | ततः प्रभूति चाग्दिः ख शप्तीमर्मेजु 
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दृश्यते । उत्पादने तथोीपायमश्रिजग्मुझ मावचा: ।” महासाश्तमें कथा 
है-एक समय'अग्निके विनछ हों जाने पर, देवता अग्निको खोजते 
परे थे । अग्नि भी छिपती हुई, अश्वत्थवृक्षसे निकक, जयन्ती (शमी )- 
के गर्भमें जा घुसी थी। तबसे अग्निगर्मा शमीकों सव कम्पोंमें पुनीत 
ओर सब देवताओंका आश्रयलथरपाना है| शप्तीके र्म मैं अग्नि तमीसे 
दिखी और मतुष्यो्मे भी यज्ञर्मे शप्तीसे अग्नि उत्पादनका उपाय तसी- 
से निकला | 
शर्मी था जयन्तीकों ही हिन्दीमें 'जेत' कहते हैं। अक़गरोत्यन्न अड्धि- 
राके वंशके इन ैतलियोंका कुलबक्ष उक्त 'औैत' ही है। भादोमें जब्पा- 
प्रमीवतका पाकन न कर कुलबृक्ष अयस्तीके पूजनेफ्ी पुरानी परियाटी 
इनमें आज भी प्रचड्धित है | जेतलीताह्मण पहिद्ले जपरतीवृक्ष रोपण-कर 
पीछे उस खानमें रहनेयोग्य सुडादि बताकर रहते थे । रादोरमें भी इन 
जौतलियोंके पुराने निधासयानमें जयसतीका प्राचीनश्वज्ञ आाजतक बचे - 
मात्र है| डखीका पूजन करनेको प्रतिवर्ष अव्वा्टयीके दिल इनके 
यजमान मेहर क्षत्रियांका बहां:मेठा लगता है। जिदेसध्थ ज॑ तछो: भी 
अपने घरोप्ें उस दिव यज्ञसे संग्रहपू्जक जयस्तीवृश्षक्ा गमलेनें रोपण- 
कर समारोहसे सहुर॒ुम्बपूजनकर, यजमानोंसे सो अवश्यमेष पूजन कराते 
, हैं । घम्मंशास्त्रोंमें भो जयन्ती वत, जन्माश्पीसे मिश्न हो. छिखा है। 
पश्माबीमाषामें अपन्तीके व झ्चकों ही 'जंडः कहते हैं| इसीसे इस महो- 
त्सवका नाम जडो पूजता वा “ऊडी” ही प्रतिद् है। छठी जड़ी! भी 
कैचल जोतली ओर मेदरोंके कुछमें ही होती आयो है। मथुराफे समोप 
ही पांचकोसपर जैतडियोंके आदि विवासलान का नाप भी मेता था 
जैवलूपुए' इस जेत'के चुक्षके कारण हो पड़ा है | जेतली शब्दकी व्युत्यनति 
भी जयन्तो अथांत्‌ जेत वा शनोबूक्षत्ते हो सम्बन्ध रखती है| ('जपन्‍्ती! 
लाति भजतीति जयन्विक: ततकुडे लबा जयन्तिलोया;। ) संल्कत 
“जयन्विलोय” द्वी दिन्‍्दोमें 'जैतलो! होगया है | राजा निमि ओर वशिष्ठ 
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ऋषिका विशेध, मेंथिलराज़ विदेहके घर गौतम ऋषिके यज्ञ करानेसे 
ही हुआ था। तमीसे मिथिलाकै राज घगनेमें गोतम ऋषि, कुल पुरोहित 
माचे गये ओर इसो लड्से सूर्यबंशीय कौशल्य राजाओंमें ओर 
भी कई एक शालाके शजा, जिनका निम्िके.. राजवंशसे 
घनिप्त सम्बन्ध था, उक्त मौतमवंशजोंको ही कुछपुरोद्चित मानते चले 
आये। आश्चर्य नहीं कि इनके यजमानोंकी जाति “मिथिला” निवासी 
संस्का मेघिला:से ही मेहरा” वा मिहिरोतर! प्रसिद्ध हुई हो। 
हिन्दीके भयप्ञ शा शब्दों 'याकाहा और 'छकार हो ही जाता दे। 
कथन का कहना, और 'बाल'का बार इसी रीतिले बता है। 'मेंथिल- 
पोतरेसे ही ऋषश: 'मिहिसैतए कहाने छगें हो तो क्या आश्चर्य है # 
कारण श्रीरमवद्धजीके शुमविवादके समय जनककुलपुरोटित शवातन्द्‌ 
ऋषि भो इसो गोतप्रधंशकी हो शाखाके दिखते हैं| महामारतके खम्य 
भी कृयायाय्यें आदि सुपलिद गोतमबंशकी शाखाके ही अन्तर्गत थे । 
उधर देखिये तो पाश्चाउराजसहोदर मुठ राजाके पोत्र विस्ययाध्व की सी 
सेनकाओे गपैसे ही राजजिंदिवोदास और अहत्याक्रों उत्पत्ति हुई थी। 
बत्स हमे भेष्ठोंके पूर्व पुरूष राजषि दिवोदास तो ऋुलबुरोहित भ्रम 
ऋतिक पक्षरं थे। इन्दीके चंशमें पुनः अजमीढ़ने जन्म छिया था ओर 
उन्‍्हींसे वंशकी दो शाखा होकर चत्सकुछके श्रष्ट' तो भृगुपक्षीय ही 
रहे ; दूसरीशाखाचाके अड्विर/ औरुभारद्ाजके पक्षमें आगये। मत्ल्य- 
पुराणमें भी “विख्याभ्वान्मिथ नंजजें मेनकायामितिश्रतिः । दिवोदा- 
सम्य राजबि रह॒ल्या च यशल्रितों । शखदस्तुदायादमहब्या सम्यसूयत। 
शतानन्दसुविश्र छत्तस्यापि सुमद्रातवा: । खुतः सत्यचुतिनाम अजुर्वेदस्य 
पायग: | चालीत्‌ सत्यधूतेः शुक्रममोघ' घाम्मिकस्य तु। स्कन्न' रेतः 
खत्यपूरेहे हू वायाप्लएस जछे । विधुू व तत्र संभूर्त तस्मिन सरसि 
सम्भुतं । ततः सरसि तस्मिस्तु ऋणमार्ण महीपतिः। द्वष्ट्बा जम्ाह 
कृपया शल्तजु् गयांगतः । पते शरद्धतः पुत्रा आख्याता गौतमा चराः ६ 
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म० पु० अ० ५०। उक्त दिवोदासझी खहोदरा सगिती अइब्याकों ही 
गोतमपत्ची) लिखा है। शरद॒त भी गोतमत्रृपिकादी नामान्तर है। 
सुप्रसिद्ध'शतानन्द गोतमपुत्र ही'थे । इनके वंशजोंसे शब्ततु राजाका 
सम्बन्ध जिस प्रकास्से हुआ, ऊपर मत्स्परुशणऊ्रे डद्ध त वचोंसे स्पष्न 
दिखता है। लिवाय इसके यजुर्बदके वराजाह्मगर्मे ऋषतियोंकी वशा- 
चलीमें जहां कड़ी गोतप ऋद्वपि का नाप आदा है, चईधा साथ हो वात्प्य 
ऋषिका सो नाम वर्तमाव दिखता है। “गोवा उ्घोडयातप्पाद्वान 
त्स्यः” इत्यादि भनेकों स्यकोंमें गोतमर्वराति बात्स्य अंद् प्ले घनिष्ठ 
कुछलम्वन्धका निई्रेश करने को ही घड़ाघड़ी एबा ला आता है। अत- 
एवं इसमें सन्देह नहीं, कि अड्डिराके गणके इन गौतम ०वलियोंका 
यही 'बात्स्य” गोत्र है। इस वात्स्यक्रो गौजम भोशवसक्के अस्वर्गंत 
सप्रफऋर ही प्रत्योर्म इसका स्तन्त उल्ले ख नहीं किया है| 3 वछियों- 
के इस वात्स्पंगोत्रके 'आंगिरण, गोतत ओर ओशवस! तीत प्रयर हैं । 
जैतलियोंका' शुक्क यजु वेद, माध्यन्दिनीशाखा, टच कात्यायतादि, देश 
मधुपुरी' सप्तीपस्थ जेत' वा जेतलवुर, नदी यमुता, वक्ष शी, ध्म्मी 
तलण, भद्दवएडीदास, नाईंडाड़ो मिरासी सरवरचोराछ, माछो भरसल, 
फुकेरा माल, कुस्दार मोगरा, अद्दोरत अज्ञात, यज्ञमाव कोशव्पमैदरे या 
'मिहिशोतरे हैं । 

मत्स्यपुराणके १६६ थें अध्यायमें इन्हीं कोशवय राजवंशाय मेहरे- 
क्षत्रियोंकों अष्जिराके गणमें “कोशव्याः पाथिवास्तथा।” लिखकर, 
इनके “अज्लिए, सुवबोतथ्य, ओर उशिज”, ये तीन प्रवर उशिजयोतमों- 
के अनुसार गिनाये हैं। परन्तु विचारनेसे मत्स्थपुराणके लेख अमुसार 
भी उतथ्यका ही तामान्तरमात्र उशिज है। सखुतरां, औतथ्य था गौतम 
नामके अन्तर्गेत ही उशिज्ष अवश्य|है। इसीलिये ग्रोतम चंशकी 
ओशनसशाखाके प्रवरोंमें उशिज्ष नाम, सूत्रकाराने सी नहीं 
“गिनाया दे। 


श्श्३ _सासहकश सरस्य_ 


इन कोशय्य मेहरोंका गोत्र भी गौतमके गणका प्रसिद्ध 'कौशब्य- 
पेज! इवके कोडिक तायऊे खाट को रक्षाहरे जिमित ही पुरोद्धितोंने 
अपने गगतें ते बुर हर दिया था। जैसे बत्स कुठके सेडों का गोज भो 
वल्स है, चसे हो हिग्णयतामभक्रोशशक्के शिष्य इन कोटादय 
मेहरे क्षत्रियोंस्रा मो गोत्र कोराइप हो है। इस कौटयब्य गोजसे तरिप्र- 
बर यथि किसोझे मतले आह/्िरस गौतम, शारदत ; भबवा आहिए्स 
ओतथ्य भौर गोतप भो छिले दिखते हैं। परन्तु वत्त मान सप्रवें तो 
जैतली पुरोहितोंके अठु तार इनके विप्रवर आप्विए्स, भतथ्य और 
ओशनल हो होने उच्रित हैं। कारण, जब कि शारदव, गौतप और 
ओतथप एक हो कुछके ऋषिके नामान्तर हैं; तब इतकों ऐसे खो 
बेमेल स्वतन्त लिल कर, पुरेदितोंके म्बरोंसे दथा भेद दिखानेकी क्या 
आवश्यक्रता है! मत्॒स्पपुराणके बचनोंमें भी “एने शरहत: पुत्रह 
आख्याता गौतप्रा वा” ठिश्क्र इसो को सुसुपष्ट किया है। 

उक्त हिश्ण्यवाम कोराइय, उनथ्य, गोतत और गोकर्ण आदि मझ़- 
पुरुषोंकोी शिवज्ञोका अवतारोस्व€ूप ही लिखा है। क्रम्म॑पुराणमें मदा- 
देव शिवजीके अवतारोंका जहां उल्ले ख है वहां सुस्पष्ठ है कि--“मद्दादे- 
बावताराणि कछो श्गुत सुब्रत ।...चतुदशे मोतमस्तु बेदशी्ां ततः 
परः। गोकणश्वाभवत्तसमात शुद्रावासः शिखण्डध्ुक ।...उतथ्यों चाम- 
देवश्व महाकायो महानिलः ।..«द्रिण्यनामः कोशब्यो लोकाक्षिः कुथुमि- 
स्तथा ॥” कूम्मे० पुर अ० ५२ ॥ परमोत्र तपस्या, कुलदेव शिवजीकी 
क्रपा और उतकी यथाविधि उपासनाके प्रतापसे इन उत्तथ्यवंशजों का 
भूणएडलपर शिवरूपसे भवतीण होना खुखंगत ही दिखता है। 

जैतलियोंमें भ्रीपुण्यपालके निम्त लिखित:इन:तीनों पुओोंसे ही १- 
थांडा;२:कुला ६ रूपा नामके तीन थ में चक्षे हैं। परन्तु इनके यज्ञषमान 
मिहिरोतरोंके चार थम्मे ओर १४ परवार-:विख्यात हैं। इससमय 
कुकधम्त और पुरानी रीतियोंने परित्यागसे मेहरोंके थम्भोंका ठीच 


श्रीरा| विन्‍्द निरन्चावलो श्ड््छ 


निश्चय करमा कठिन हो गया है। डांगाबाल बलिये योतोंके कुलब॒द्ध 
बाबा हाड़ीका टोभा पूजने लाहोरसे मियांपीरक्षे मध्यमें ये.मेदरे जाया 
करते थे ; जहां यह टोसा था। समयके फैर्से अब वहां बखती होगयी 
है। इन डांगायाल मिदिसतरोंने जिसप्रकार ऋुछ दिनोंले अपने कुछ- 
बृद्के टोमा पूजनेका ओर वां जाकर देवकाय्यें कर्नेकी पुरानी रीति- 
का सर्वथा त्याग क्रिया है। उसी प्रकार सिनन्दिये भी अब अपनेको 
सलिनग्दिया कहनेमें आगा पीछा करते हैं। बहुत दिनोंसे लोमपरवश 
होकर पश्चजातिके ब्राह्मणोंने भी यज्षमानोंके थंसे ओर परवारोंकां ऐसा 
ममेला मचाया है कि इस समय इनके चारों थंसोमे पत्येकके 
अन्तर्गत कोन कोनसे परचार हैं! इसका भी डीक ठीक पता नहीं 
लगता। इस खमय इन विषयोका पूरा परिशान भी प्रययशः किसीकों 
नहीं हे । हवा! अबके छोग अपना कुलपरिचय भी भूछ गये | भधथुश- 
में होली दरचाजेके पास ही 'महतृपुर बाजांर' कूला ढाई घरका' आाज- 
तक मेहरे खत्रियोंका आदिम निवासस्थरक प्रसिद्ध है। पृशेहितोंके 
'कुलदेब बाबा महत॒के नामासुसार ही पूचमें “महतपुर” बसा होगा । 
अब तो केवल उसका चिन्हमात्र इस महत्पुर बाजारके नामसे पाया 
ज्ञाता है। मध्‌ रामें मेहरोंका बहुत दिनोंसे निवास दोनेके कारणसे 
ही प्रययश: इनके भारोंके मुखसे उच्चारित प्राचीन कवित्तोंमें सी “प्रथ्‌ - 
राके मेहरा ।” पद सुननेमें आता था। वक्‍त मान उसी भाटव शकों 
अब यह दशा है कि किसीके मुखसे उन पुराने ऐेतिहासिक कवित्तोंका 
'एक अक्षर भी नहीं निकलता है। आख्यय है कि इन साटोंने अपने 
कुछधर्मरूप स्तुतिपाठके कवित्तोंसे मानों सर्वथा सम्बन्ध ही छोड़ 
दिया । 

बाबा महत॒का ध्यान, तन्त् रसारआदिके संगशहीत नीलकण्ठके ध्यानों- 
के दी अन्तर्गत है। नीलख्दघकी शक्ति अपराजिता ही मेहरोंकी कुलपूज्य 
डिवामाता हैं। इनका मदोत्सच प्रतिवर्ष भादों सुदीमें हरितालिका 


श्श्र्ड ध्ार्स्वत सं- रूप 


सुतीयाकों होती है। अब प्रायशः वाया महतका चार्पिक महोत्सव 
नहों हो, परणु : बजुरे शो सोमवार इनके सावारणत: पूजनादि महो- 
त्सनका उत्तमदिन है | 
शिंगण सारश्वत भी परमर्पिं अद्ियकी सारदाज शाजामें अप्राण्य 
हैं। अंगिराफबिक द्वितीयवुतरही सुपलिद्ध देवगुर बृहस्पति हैं । देव- 
शुरुवू स्वति सा बुद्धिमान विद्वान कप्तोठ भर तोतिकुशल इल ऋषियंशमें 
दूसरा नहीं हुआ । दिवशाज इद्धवी जिनके इड्धितमाजले सशड्िस 
हो आशापालन करनेको सदा सबद्ध रते थे। सगवानने अपनी बि- 
भूतिक गिवानेयें मी “पुरोधतांभवुष्य॑ मां बद्धि पाथ' वृदस्थतिमू।” 
पुरोहितोंपें ग्रश्नात, देवपुरोदित वृदस्यत्रिकों अयनों विशेषल्षताका स्वरू- 
प्‌ ही कहा। चुदस्पतिके ज्येष्ठ सदोदर उतथ्प ऋषिफी स्त्री मम्तासे, 
गर्भावस्‍्थामें बलात्कारका प्रख॒ड़ जो पहिछे विश्तारते लिख आये है; 
उसमे बृह्वस्पतिके अप्रोघ चोय्यके प्रवापसे भरदाज ऋषिकी उत्पत्ति हुई 
थो। मत्प्यपुराणके ४६ वे' अध्यायमें छिखा है--/ततः काम सन्नि- 
चतर्य तस्वानस्दादुद॒हस्पतेः । तद्े तस्त्यड्ठ, मो निल्‍्त्तः शिशुकोउम्वत । 
खद्योजातं कुपारसतु दृष्टवा ते प्रमताजवोत। ममिध्याति सूहं स्व 
थी भत्वन वृदत्यते। प्वमुकवा गदा सु गतायांखोइपि त॑ त्य- 
जठ्‌। मातावितुम्पां त्यकतस्तु हुड वा त॑ं मारता शिशुप्‌। जयुहुस्ते 
मरद्वाज मरतः कृययाश्थितः ।” बृहस्पति वीब्पेरुखलित हो भूमिमें 
फिस्नेपर भी अमोधरेता देवशुरुको संकल्पसिद्धि ओर तपः्रभाचसे 
अपूर्य तेज़स्वों बालक उत्वस्त हुआ। मप्रताने सद्योजात उस अपूर्य 
चाछरूशी देखते ही दृद्स्गतिको उसका भएण!पोषण किर्नेकी कदकर 
अपने घरकी राह छी।. परन्तु ममताके इतना कहकर चली जानेपर 
शुरु वृदस्पतिजी भी:उसती भवल्ामें उस बच्चेंकोी छोड़ चल दिये। तब 
माता पिता त्यागे हुए उस निरीद शिशु भग्द्वाजका कृपापूवक मरुद 
चताओति प्रदहणकर यक्तले पालन किया था। 


हि 
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_मोधोविन्द लिबस्थाचली_ 44] 
इधर युरुचंशम महाराज पृरु्से नीचे सोलहवों पीढ़ीमें दुष्परत्तराजा- 
मे जन्म अद्दण क्िया। ऋविकुल गुद कालिदासके जगन्मान्य सर्वोत्तम 
नाटक शिरोमणि सुप्रसिद्ध शिक्षन्तछा के अयाव नायक उक्त दुष्यत्त 
ही थे। शकुन्तछाके गर्भसे ही दुष्यन्तपुत्र चक्रक्‍तों भरतका जन्म 
हुआ था। महाराजा भरतके घर पृत्रका अमाच दोनेपर दी. मरुद्देव- 
ताओंने भरद्वाज़ ऋषिकों उपस्थित करदिया था | लिखा है---*यदा ख- 
यज्ञमानस्तु पुत्र' नासादयत्पभु:।  ततः आतुम्मरुत्सोम'पुत्राथे समु- 
पाहश्तू। तेन त॑ मस्तस्तस्यथ मस्त्सोमैन तुशवबु। उपनिन्‍्युभंग्द्ा्ज 
पुआर्थ मरताय वे । दायादो5क्िप्त: सनोरोरसस्‍्तु सुदल्पते:। संक्रा- 
मित्रों भरदाजों मरद्विमेरतम््रति | मरतस्तु भरदाज युत्र' आ्रप्यविभुत्र - 
बीतू। आदावात्मदिवायरव कतार्थो् त्वया विभों। पूर्वतु बवितथे 
तस्मिन कते ये पुत्र जन्पमति । ततस्नु वितथों नाम मरदाजों नपोत्मवत ।” 
म० पुए अ० ४० । हरिवंशें भी यही विषय स्पष्ट है--“वृदस्पतिवीर्य्या 
दुतथ्ययल्लीमम्रताससुत्स्त्षों भरद्ाह्ाख्यों पुत्रों मरुद्िंद तः ॥7 ह० ४२२ । 
तथा “ततोधथ वितथों नाम भरद्धाजात्सतोउभवत | पोजेदथवितयथे ज्ञाते 
भरतस्तु दिव॑ं ययो वितथश्ञामिषिच्याथ भरद्वाजो बत॑ ययो। राजा 
वितथपुत्रानू ख जनयामाल पश्च वे [” ह० चै० अ० ३२ । मरूद बता, 
आइड्िरस ब्॒दस्पतिके औरस दायाद मरद्ाजऋषिको पुत्राथों' महाराज 
भरतके समीप ले,आये थे। उक्त भरद्वाज ऋषिसे ही भरतके पोनर राजा 
बघितथका जन्म हुआ था। यजप्रान राजवंशके कुलीन क्षत्रियोंकी 
बंशरक्षा सदासे पुरोहित ब्राह्मणोंने अपने मन्‍्त्रवछ तपोचछ, सत्यसड- 
व्यत्व, श्लेत्रजपुत्रोत्पादन, ओर यहांतक कि सम्रयपर योगवलले 
जन्मान्तरपरित्रद पूव क स्वयं पुत्ररूपसे उनके गर्भमें उत्पल्त होकर भी 
की है| ज्ञिस राजवंशमें जब कमी इस प्रकारसे ब्राह्मणोंद्वारा व शरक्षक 
पुत्र उत्पन्न हुआ है, तो उस पुत्रका नाम शी प्रायशः उन ब'शरक्षकः 
ऋषियोंके नामासुसार ही रखा गया है। सिवाय इसके क्षेत्रजपञ्री- 


१३७ _सारह्वत-उबहदा_ 


ल्पादनकरनेकों राजप्रालाद्ई उपखित हो, तश्रेघत आाक्षणोंनि सद्प 

खसापयदर राजमहिएी पदरानियोंके छडरोषदके कारणले ही अपने पूतर 
मो उलो अचसरपर बिना दारपस्म्िदके सहज्मे उत्पन्न कर. छिपे हैं. 

दोधतप ऋषिने राजा चलिके घर काश्षोवार्‌ आदि पत्र इसी रोठिसे 
उत्पन्न किये थे | मत्तपपुराणप्रें उक्त काक्षोवानके विषय साफ लिखा 
है---“ब्राह्मण्य प्राप्य ऋाक्षीवान सहष्ममसजत्‌ खुतान। कोष्माएडा 
गौतमा्थी व स्मृता: काक्षीवत: सुताः है म० पु० अ० ४०. । कोष्साण्ड- 
मोतमच शीयजाह्मण उसी कापश्मीवानके पुत्र हैं। जैसे तपाप्रभावसे एक 
हो जन्पें दीघत पाके शूद्रागर्म ज॑ पुत्र काक्षीबान्‌, वराह्मण हो गये थे। 
डच्ली प्रकार तपस्या और शरीसके गुण भेंदसे जन्मदाता इन वाह्मणोकि 
खकुदइ भोर अपने तयोवलप्रभावसे, पारधानुसार कोई उसी जन्ममें 
और काई जन्मान्तरँ आ्राइण हो सके हैं। इस विषयकतों ने समककः! 

ही कोई होई आधुनिक क्षत्रिय प्रस्थकर्ता क्षत्रियोद्तों आद्मणोंके भा 
अन्मदोता और गोतकार लिशलकर क्षज्रियकुलछमण्यदाध्यपतकी उत्कट 
इच्छासे अपनी विद्वत्ताके साथ ही सुशीक्षता, भक्ति और मद्मण्यताका 
भी बयार्थ परियय देनेको अन्नसर हुए दिखते हैं। अऋद्मव शावतंस प्रत्ञा- 
पति ऋषियोंके लिवाय, आदियोभप्रवर्स क दूसरा कोई भी नहीं दो 
खकता है। झ्तियोंश्यो तो उत्पत्ति ही इन ब्राह्मण ऋषिमोंकी उत्पत्तिके 
वा युगके अनन्तर हुई. थी । ब्राह्मणोंकी सत्वसंकल्पता ओर अपने 
कम्मेफलसे जो क्षत्य इसी कन्यमें माहण हुए थे, वे भी आादिगोत्र- 

प्रव्त ऋ अग्नजन्मा प्रशापति ऋषियोंके ही गोत्र ओर शणके अन्तर्गत 

दिखते हैं | 

छाला सरबनलाऊ टण्डनने)खरबित: नछ्नियप्रकाडर्मे “कोशल्य 

बकशिक” “भमरदाजादि” गोचकार क्षत्रिय शज्ञाओंदोी लिखकर इस 

विषयकी यूणे भतमिश्ता द्खानेके साथ ही निम्म छक श्रान्तमतप्रचार- 

की कृथा चेष्ठा की है । उन्हे छिलें जलुक्कर भी सूथ्यच्रशीय चाज्ा 
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रघुसे नीचे २२ थीं पीढीमें हिरण्यनामके पुत्र कोशहय राजाका अन्य 
हुआ था। रघुराजासे ही मिवनेपर कोशब्य २९ वीं. पीढ़ीमें. आये । 
परन्तु मु ओर इध््वाकुराजासे गिनतों की जायगी तब तो ओर भी 
बहुत सी पीढ़ियोंके बाद दी ये आधे गे । इनके उक्त कोशल्य ही. गोत- 
अ्रवस के माने जायंगे तो उनके पूष पुरुषोंकी क्या गति होगी ! इस 
कोशल्य राजाके पू् जोंका भी गोत्र तो अबश्य ही था, खुतरां, उनका 
कोनसा गोत्र था ? आदिगोत्रप्रवस क क्या वशप्रवृत्तिके सैकड़ों पुरुषों- 
के जन्म लैनेफे पीछे उत्पन्न हुआ करते हैं? इसी प्रकार कुशिक राजा और 
वितथ शजाकों आदिगोन्रकार लिखकर मी घ्लान्तिका ही पूर्ण परिचय 
दिया है | गोजप्रवर्त क अंगिराके द्वितीय पुत्र बृहस्पतिके ओऔरस पुत्र 
भरदाज ऋषि थे | राजा दुष्यन्त ओर भरतके जश्मग्रहण करनेसे भी 
हजारों लाखों बंध पहिले उक्त भरदाजऋषि अवसीर्ण हुए थे। खुतरां, 
वित्तथ राजाकों फेवछ नाम साहुश्यसे ही गोत्रकार सरहाज मान छेना, 
अथवा “दो पिताके होनेसे इनका नाम भरदाज हुआ” केहना, किसी 
प्रकारसे भी युक्तियुक्त ओर प्रामाणिक नहीं है। प्रधान ऋषियोंकि 
नामसे ही उस खधिव शक भनेकींका परिचय शांख्योंमें दिया है। 
बशिष्ठव शर्में अनेकों वशिष्ठ ओर भ्रृगुव शर्में अनेकों भाराव हुए। 
उसी प्रकार अड्विराके गणमें मी अनेकों गोतम ओर भरद्वाज आदि 
ऋषि हो चुके हैं। राज़ा वितथ भी उस चशफे किसी एक भरबश्ाजसे 
उत्पन्न हुए थे ; परन्तु इसलिये शजा वितथको गोत्रप्रवत्त क भरदाज 
' ऋदापि नहीं कट सकते हैं। 

सुकेशा भरद्वाज, अग्निभस्द्ाज, अजिफे गणके भरदाज ओर 
काश्यप भरद्ाज आदि कई एक भरदाज, आंगिरस ब्ृहस्पतिके ओरस 
भुत्र मुख्य भरद्ाजसे भिक्ष भी कुलविशेषमें उत्पन्न हो चुके हैं। उनके 
प्रवरोमें भी विभिन्नता है | इसीसे राजा;वितथकी उत्पशि किस कुल- 
के मयदाजसे हुई थी ! यह उत्तमरीततिसे दृर्शानेको ही ममताके प्रसंग्से 


को :सारस्वत-स बच 


उत्पक्ष वृदस्पतिकरे औरसपुत्र मरदाजझछका परिचय, पौरव दुष्यन्त- 
राजाके पुत्रके सम्वन्धरें पुराणोर्मे विशेषकर दिखाया है । थ 

इसी प्रकार विशेष विच्वारपूच क देखो तो विनवराजकुरूपुर्योदित 
पश्चज्ातिफ्े इन चुद्रुपतियुज्ञ भारदाजगोबीय खारस्वतोंके प्राकृत दैश- 
भाषाके “क्िगण' नाम्की व्युत्पलिका घनिष्ठ सम्बन्ध भी देवगुरसे 
ही दिखता है। मेदिवोकोपम का नाम वृशस्पतिका है। सगिस्ल चुद- 
स्पतिक गणके मारदाजोंकीं संक्रेतिकरुजझा सन्‍्देहकी निवृत्तिके अमि- 
प्रयसे ही खुतरां 'फगण भारदाज'! उत्पन्न हुई थो। के अथात बुह- 
स्पतिके गणओे हैं, यह, समफानेको ही “क्रगण” शब्दरा संपोग 
सर्वेक्यम इन भारद्राजगोत्रोय वाह्मणोंक्रे. कुलके लाथ छुआ 
था। ऋचश: समयके फैर ओर संस्कृतकोी यर्चाकरे अमावसे 
मू्खताके अडल राज्यमें विकृत होता होता उक्त फणण 
भारद्वाजकुठका परिवायकशब्दही बिगड़ कर कंगणसे रूगण' ओर, 
अन्तको अब खासा खुल्दूर “किगण” बन गया है। इस योगिक शब्दके 
साथ गण शब्दका नित्य सम्बन्ध इस व्युत्पलिकी लजूलताके साथ ही 
मेरे इस अनुप्रानकी खत्यताका भी सर्वंधा पोषक्ष दिखता है | 

इन क्रियण खारखतों का गोद सापदाज है। आंगिरप, चाहेहप- 
तय और मारद्वाज ही इसके तीनों प्रवर हैं। इनका भी शुक्ष यजुर्वेद, 
माध्पणि्रों शाखा, उपवेद बतुर्वेद, सूत्र ह्ात्यायनादि, कु छद्देवो संडियानों 
चहिडहिका मवदाहों, सटे गोरप, नाई मेड़ा, म्मों सो मोतशमट् ही. आन 
सीरत परीजा, रवावी जवारी, यजप्रात खन्ने ओर दाडन,दिश सारखत, 
उसोमें इनके हालनिक्रालका स्थान उच्च मुछतावले आगे; 'खतोदो'को 
भो लछोग कहते हैं। इन क्रिगण भारदाजोंमें बावा पेड़ोंके धंत्तेपं सर्चे- 
ज्येष्ठ अत्‌ , मध्यम्र नत्यू ओर कनिष्ठ सहोदर गौतमसे दी अत्त पोते, 
नत्यूपोत्रे ओर गोतप्रपोत्रोंकी तीन प्रधाव शाखा डत्यन्न हुई हैं। शु- 
शांई, बाबे ओर ध्यासकी उपाधिसे भी इन्हींके तीनों थंभे प्रसिद्ध हुए 


अरिलानिन्द लिबम्धावली (४० 


थे। इनका भट्ट ही धस्मी भी है, इसलियें इनकी कुछवेवीकी सूक्ति 
भट्टके हो घर रहती है। शुभकाय्य उपस्थित होनिपर भट्ट अपने घरलें 
उक्त कुलदेवी मूि का राता है। अतणए्व महके लानेसे दही “सरियानी 
चण्डिका” कहायी हैं। डाडडदेबकी सर्पसू्सि का पूजन ओर मुण्दन, 
देवकार्य्थ आविमें दर्शन करनेंकी पुरानी रीति रिगणमात्रमं प्रवकित 
है। कहते है. किसी समय किगणचंशम ही किसी स्थीके गर्भसे उक्त 
सर्पदिवने जन्म लिया था। बराबर घरमें ही वह सर्प शान्तमावसे रहा 
किया; घरवाडी इस वातकों सभी जानते थे। ईश्वरेच्छासे हुर्भाग्यवश, 
बहुत दिनों बाद ससुशलसे आयी हुई इन किगणोंकी किसी लड़कीके 
बिना जाने “दुर्शचिये चूलहेमें' शीघ्रतासें आँवबाल देदेसे व्र्ध होकर ही 
सर्पदेवने शरीर परित्याग किया था । तबसे आजतक फिगणोंमें बसा 
हुअंचिया चूल॒हा ही नहीं बनता । सर्पदेवके शापसे ही किगणोंकी 
खियाँ भी सब्द था सुखभोग नहीं करती हैं। इनकी मूहाँ ( पुत्र॒नध ) 
खप के सामने आजतक उसे अपना 'बडड? कुलबुद्ध लमम घुंघट का- 
:डती हैं। उक्त डाडड़देयके देची चमत्कार, मुंडनके समय कुएँ में लड- 
कारये हुए उस्तरेकों बाटजाना ओर शुभ ओलरपर दर्शन देवा भादि 
इस कठिन कलिके समयमें:अबतक भी देखनेमें आते थे। 
नत्थूपोत्रे झिगणोमें बिहारी गुशांईके पुत्र मिश्र सूलचन्दुजीसे हो 
कक्षड़ॉवाले कि गणोंकी' वंशाबलीका प्रारम्स हुआ। सूछ्वत्दके पूच 
हरज्ञी, शुणीयन्द्‌ और फिरणदास वा हुणी दासजीसे ही. कक्रडबाडे 
कशिगणोंकी वर्स मान तीनों शाखा फेली हैं। ककड़में ही यावा सन्दूव- 
तपायोगीकी गही ओर मन्दिर मठ आदि सम्पत्ति थी। सुनते हैं कि 
अपने समयमें बाबा:चन्दनतपा पंजाब प्रास्तमें अद्वितीय योगी, खिद्ध- 
, पुरुष, प्रसिद्ध थे । माता कोरी भी जैदलियोंकि कुलमें उत्पन्न हुई थीं। 
माता कोरीकी एकसात्र कन्यासे ही मिश्र मुछवन्दज्ञीका :शुभषिवाह 
हुआ था । दंख्जी आदि:उक्त तीनों सहोद्र:हीं माता :कौरीके दादित्र 


श्ड्१्‌ घारहबत स-र्य 


थे। माता कोरी साक्षात्‌ योगसिद्धिका अवतार ओर चैराग्यकों मूर्ति 
थीं। बाबा चत्दवतपाकों मी माता कोरोक्ी बारह वर्षेकी अदूट 
सप्राधिकी अवष्या देख आनन्द, विस्तय, वैराग्य जोर अरवकों यह 
अनुताय भी हुआ था कि “एक गूद्खाअ्षम्मों रहुतो क्वीकी साधनाके 
लुण्य भी अवतक मेरी योगसिद्धिकी दशा न पहु'ची। थिक्कार है मेरे 
पुरुषार्थ की | इस मठ मन्दिर ओर गदोके प्रयश्चले ही मेरी साथतामं 
बिल्न हुआ ।” यह जिचार, वावा चन्दूनतयाने माता कॉोरोले भक्ति 
पूर्षेझ कहा कि “इस गददो ओर मठका अधिकार आजसी मैंने छोड़ा, 
क्यांकि यही मेरे तय्स्याके विश्नश्वरुप हैं। मे! आज आपको इनका 
पूर्ण स्वत्वाधिकार सप्र्पणकर, तफ्स्याकों जाता हुँ [? माता कोरीने 
स्पय॑ तो गद्दी ओर मठ आदिका अधिकार न किया; परन्तु अपने 
डचराजिकारों तोनों दोडितों रो बाबा चन्दवतयासे गद्दी आदिका पूरा! 
अधिकार दिला दिया था| तबसे हो मूछवन्दजोके इन तौलों प्रत्रोंके 
बंशज कक्कड़ांवाठे कहाये और माता कोरी ओर बाबा चत्दृवतया भी 
समासे इनके कुलपूज्य माने गये। इनमें बाबा चब्दनतपाकों अर्दोस 
करनेकी रीति प्रचलित है. ओर उक्त मठ और गद्दी आदिका अधिकार 
भी अबतक ग़ुणोचन्द्क्े बंशमें द्वी हैं । दावा वन्दूनतपाकी इस असस्पूर्ण 
अदरसके पाठमें अशुद्धि भी बहुतसी है, परन्तु शुद्ध ओर सम्पूर्णके यथा- 
समय न मिलनेसे जैसा पाठ मिला बेंसादी छापदिया है। कोई सज्जन 
शुद्ध पयाठकी पूरी अदांस लिख भेजेंगे तो घन्यवादके पात्र समझे 
जाय॑गे। भदोस । “बिदत, के भतार ? ब्यालके बालप्रीक! पायो 
हरजो मुह्यद्ार, बजे घेएे तार छरंग, तेरा दशंनपाया महायुरुष 
खुणो बरद्‌ | शुणीवन्३ दरज्ञान बताया क्िएणदास हरचरणी लाया। 
सोमामई गुद्देवकों हरदा सबके दुख | वाथमसंत्रानी सुमरियिं शिवयरण 
कपदकों आध | सेव आया अच्छफे प्राछ जाज भंणे भपडार | माता 
कोरी, चन्दृव दुयाछ, आई मौज करो निहाल 4 ढकपरदे सरल लाज, 
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नकश आजिज न कर मुदताज़ | ए वाबा चनन्‍्दनतपा तेरे हो भामदा 
भणोसा है ॥” इसमे माता कोरी, बाबा चन्दनतपा, शुणीचन्द, हण्जी, 
ओऔर फिरणदासके नाम जाये है ! बाबा हरफिशनदाल जी कि गण (जिनके 
अधिकारमें इस समय कक्कड़ांबाली गद्दो है) का कथत है कि जगन्नाथ- 
पुरीका सुप्रसिद्ध “चन्दन तालाब” बाबा चन्दनतपाने ही बमबाया था | 
उसीके मध्यमें उनकी समाधि भी है। गुणोचंद्के कनिष्ठ सहोद्रकों 
अब दोग दुर्णीदास कहते है परन्तु इस अवासमें फिरणदास याम 
दिखता है। पञ्माबीमाषामें दुशणा भोर फिरणा दोनों ही चलनेके अर्थमें 
बोलेजाते हैं । सम्भव है कि दुर्णोदाख और फिरणदास दोनो वाम 
एक ही भजुष्यके प्रसिद्ध होगये हों । 

ख्ि गणोंके यजमान 'खन्‍्मे! ओर 'दइण्डनः हैं। इन्हीं खन्‍्ने क्षत्रियोंके 
विषयों वियिध प्रकारकी शब्द व्युत्पत्तिका आविष्कार छोगोंने किया 
सफरश्मैंना पलटनके खनन करनेचाके सिपाहियोंसे, आरम्भकर जन्‍्ने 
( आधे ) किसी महापुरुषके मतसे आधा चंश बाह्मण, आधा क्षत्रिय 
होनेसे खन्‍ना ; ओर किसीके मतसे चोटी उत्तरवानेसे आधे हिन्दू होनेके 
कारण ही खन्‍ना कुल प्रसिद्ध हुआ, सिद्ध होचुका है। परन्तु सूक्ष्म 
विदारपूत् क देखनेसे आंगिरस भारद्ाजके गणके “क्षण्य” गोतजके 
कारणसे “खन्ना” ओर “ताण्डिन” गोत्र ही दण्डन नामकी भी सृष्टि 
हुई है। 'प्रवस्ण्त्न! प्रवस्मंजरी' आदि अन्धोंमें. इन्हीं “क्षण्य” और 
#ताण्डिन” आदि गोजोंके अधर निण यमें “भाश्वकछायनेन केवलांगिरसेष 
पाठेडपि आपस्तम्वकात्यायनास्यां आारद्राजेष पाठाहविष्िणुपुराण संबा- 
दाज्च भरद्ाजैरजियाहेति” | यद्यपि आश्वकायन इनको केवरछांगिरसोंमें 
छिंख गये हैं, परन्तु आपस्तम्ध ओर काधत्यायन ऋषि, सारद्ाजके गणमें 
इन्हें मानते है; विष्णपुराणके सहित भी इन्हींके मतका ऐेक्य' है, 
इसलिये भारद्ाजफे गणसे इनका विवाह न होगा” स्पष्ट यही लिखा 
, दिखता है। जिसपंकार तीनों सहोद्र खानचन्द्‌ मेहरचन्द और कपूर- 
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बन्दकी ओछाद बनाकर, खरता, मेहरा, कपूर आदि अछ अरतो उस्ता- 
दीसे धू्स योधरियोंने मनमानी रचडालों ! जैसे मढ़ाई घरकी दो और 
आधा अर्थ सप्तफ प्नगढ़ी करपना जिसने जेसों चाहो चसी करली 7 
डसो प्रकार अटकलपच्चीसे खन्ना शब्दकी विविध काह्पनिक व्युत्यक्ति- 
का रिफ्करनेमें सो छोगोंने कुछ कमतो कारोगिरो नहों दिखायो । इसो 
कारणसे इसके यथार्थ मूल इस “क्षण्य” गोत्रतक्क किसकी पहुंच व 
हुई निकसम्मोी बातोंके कूठे जंज्ञारमें हो उलका किये। यथार्थमें तो 
“छुण्य” गोचके कुछोन राजव शक्के क्षत्रियोंकी हो खसप्तयह्े फैरसे 
विक्त होकर 'खत्न! संज्ञा बनगयी है। खन्ना इस “क्षण्य”का ही 
अपम्र शमात्र है, सन्देद नहीं | खम्तोंका गोत्र 'कोशल्य तो किसी प्रकार- 
से भो सिह नहीं होता है | इस सम्रय श्रान्तिसि इनका कोशब्ययोत 
मानने लगे हैं । कारण 'कोशल्य' गोत्र तो अंगिराहे भणमें गोतमोंके 
अन्तर्गत एकप्ात्र ही है। भादिसे अन्तवक ध्यानसे सपग्न अंग्रिके 
गणोंकों भलीभांति देखनैपर भो दूसरा कोई 'कोशब्यगोत्र” नहीं दिखता। 
ही, काक्षत्य! गोत्र एक हे; परन्तु इसके प्रवरोंका सी पुराहितोंसे 
सर्वधा ऐक्ध नहों होता, थे पंचप्रवरोंमं हैं| भवएच खन्नोंका कोशच्य- ' 
गोत्र नहीं है। खन्ना' संशा इनके 'झ्षण्य' गोत्रके कारणसे हो अवश्य 
उत्पन्न हुई है । अन्यथा खस्ना संज्ञाक्ो उत्पत्ति ओर प्रवृत्तिका दूसरा 
कोई भो यथार्थ कारण नहीं दिखता है | इस “क्षण्य' गोत्रके भारद्ाजके 
अन्तर्गत माने|जानेसे, सूच्रकार कास्यायन और आपस्तम्धके मान्य मतानुखार 
भारदाज गोत्रवत्‌, आंगिरसख, चाहेश्फ्ट्य और मारदाज, हो इसके ठोनों 
प्रवर भी हैं। राजा वितथके विशाल राजव शर्में सबसे प्रधान शाखामें 
इन खलन्नोंकी भारदाज ऋषिसे हो उत्पत्ति भो हुई थोी। इसी प्रकार 
वताण्डिन' गोतके कारणही 2ण्डन सज्ञा भी उत्पन्न हुई थी। प्रतापी 
अफबरशाहके समय प्रसिद्ध रोडरमल मंत्री इस टण्डन वशके [दी हुए । 
इन्होंने पृथूदक तीर्थ में सरलतीका पक्राघाद ओर पुछ चंधाया था; 
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सिवाय इसके अन्य दीथों में थी इनको फीसि अबतक विधान है। 
बनारसमें शिवपुरके समीप द्ोपदीकुण्ड तीथ में एक प्रायीन पत्थर- 
पर भी इस सांति लिखा हे--शोणीशे ५कबरे अ्शासति महीं तस्मि- 
ञ्न पालयवलिस्फू ज॑न्मोल्मिरीचिदोधिसचिरोदअल्पदाम्मोच्दे ।तद्गाज्येक- 
घुश्न्ध रस्थ वचछ्ुघासाप्राज्यदीज्ञाशुरो:. भीमइण्डनव शसण्डनमणे: 
श्रीटोडरक्ष्मापते: [” इत्यादि.। महाकवि शेष क्रष्णने इनके पुत्र राजा 
गोव्द नथधारीका वण न स्वरखित कशचध नाटक! में किया है। 
उसमें भी---“तस्याध्ति तण्डनकुछामलमण्डनस्य, अओलोडरक्षितिप्तेस्त- 
नयो नयज्ञ: | चानांकलाकुलयृहं॑ सविद्ग्धगोष्टीमेको:घिसिष्ठतिशरुणि- 
रघारिनामा ॥ १३ ॥” रुफच्ट (ण्डनवं शा और 'तण्दनकुछ शब्दफे 
प्रथोंग्सी इनक 'ताण्डिल! गोतका ही प्रकारान्तरसे परिखय दिया है। 
इस 2ण्डल क्षत्रियोके 'ताण्डिन! शोजके दिप्रवर--आंगिरस, आमन्ञग्य 
मोर ओसर्क्षय हैं। शुद्ध आड्िरिसोंमें ही 'ताण्डिल”' गोत्रके प्रवरोकी 
शणवा की है, इसीसे इस समय इनका केवछ आगिश्स शोत्र कहा 
जाता है। यथाथ में काण्डिन गोजवाले ही रण्डन कहाते हैं। इनका 
झोन्न ताण्डिन ही है ) 

थोड़े ही दिनोंकी बात है, एफ समय 'क्षप्योत्रीय' इन शक्षोंके 
कुलीनचंशके सच था निम्पू छ होनेका समय मी उपस्थित हुआ. था। 
पुरोहितोंके'इृष्टघल ओर नपोबलसे ही इनकी वंशरक्षा हुई थी। म्टिंगण- 
ब्रशावतंस बावा लाढूने पुरक्षरणोंकी सिद्धिसे ही भगवती चण्डिका- 
को प्रसन्नकर अपने यजमानोंकि इुबते फूछकी रक्षा की थी। स्मरणीय 
जंसराय इनन्‍्हींकी उत्त सिद्धिका फल था | प्रतिक्षाचद्ध मगवतीका दिया 
पुध जसराय मूलसे पके मुखसे दुच चन निकलते दी आलेफे चीचमें 
देशी शक्तिसे दिवाल फोड़कर भृूमिमें प्रविष्ठ हुआ था । माताने चुटिया 
यकडुकर, बहुतसा चलपयोग उस पक्रमात्र प्रिय पुत्रके बाहर निकाल- 
नेकी किया। परन्तु सब व्यध दुआ | पृत्र चस्तीमें घेखता ही चला, 
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कैबल उसकी चोटी हाथमें रह गयी | दे घकी इच्छाके आगे मजुष्यका 
पशुचल तुच्छ है ( अन्तकों कुछपुरोहित बाबा छालके वहाँ. आनेपर, 
स्तुतिसे सुप्रसन्न हो भगवतीके अवतारी पुत्र जसरायने उस घ्थानको 
लिडपीठवत्‌ चमत्कारी आशुफलपद करनेक साथ ही बावा छाऊुके 
अ्रद्ध य वामके पेछे अरजा नाग्म ज्ोड्कश दिपालपुरसें “बाबा काल 
जअसरायका” वह आला पुजाथा ओर अपनी योदीकी बदलेमें. खल्ने 
क्षत्रियोंकी चोडी लेनेकी प्रथा प्रवच्चि कर, दे वी चप्तत्कारसे खच'शकी 
रक्षा भी की! ( द्पालघुर छाहोससे ७० कोसपर है! पढानोंबे. समय 
उत्तरप॑जाबकी यहीं राजधानी भी थी। यह स्थान प्रावीन और शेतिदा- 
सिकक खोज करने योग्य ६ । ) उसी समयसे खन्‍्रोंके कुछमें. बावाका 
विशेष मान्य हुआ ओर चोटीउसरवानैकी प्रथा भो प्रवत्तिस हुई । 
पहिले समयके लोग मुण्डनसंस्कारके पीछे वादाकी चोटी स्वतन्ञज 
रखाते थे ओर उसी रखाया हुई चोडटीको बाबाके यहां जाकर उत्तर- 
बाते थे। तदनम्तर उपनयन संस्कार भा शास्बरीतिसे दही कराते थे। 
दुःखका धिषय है कि सूख ताके विशेष फेलजानेसे ही अन्धपरन्पराका 
अनुसरण कर, अब तो प्रायः ससी वहां जाशर चूड़ाकम्मसंस्कारकी 
रखायी चुटिया ही कटा डालते हैं। जनेझ भी बाधाफे आलेसे छुछा- 
कर हो गछेमें डाछ, सबसे घुख्य उपनयनसंस्क्रारकी भी बहुतेरे 'इतिशी' 
कर आते हैं। मुण्डनसंस्कारमें रखी हुई चुटियाका आजन्म कठाना 
निषिद्ध है । कटानेसे पुनः संस्कार करावो चुटिया रखाती उचित है। 
इसी प्रकार बाबाके आलेसे छुलाकर गलेमें पहिनलेनेसे ही उपतयन- 
सरकार नहीं सिद्ध होता, भाजन्म चह पतित ओर. ब्रात्य ही अना 
रहुता है। थे दोनों घोर अनथ करी कृप्था थोड़ेदी द्वोंसे चली हैं। 
भत्नपूर्व क शीघ्र दी इनका प्रतिविधान सारस्वत क्षत्रिय मात्रको करना 
चाहिये । क्षत्रियोंकी वत्त मान घोर दुदर शाब्द कारणोंमें यह कुप्धा भी 
ऐक प्रधानलम है। सुण्डल पड़छुण्डलकफे बादही बाबपकी लोड़ी 
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रखनेकी चाल चली आती है! उल दिवसे रखायी हुई चोटीका 
चूड़ाकर्मकों चोटोसे अन्यत् यत्तपूर्व क सा रणक्षकर उसोकों 
करना हो उचित भी है। सुख्य चोटी कटाके चूड़ाफस्मेकी 
संस्कारहानि तो कदापि न करनी चाहिये। इसी प्रकार थथाविधि 
उपनथनसंस्कारसे ही जनेऊ मो घहाँ. सबका होना अवश्य उचित 
है (जञातीयदव्य संग्रहपूर्वंक चन्‍्दा करके भी इसका खुप्रवन्ध यथासाध्य 
शोध्र ही क्षत्रियमात्रका कर्तव्य हैं। इसमें आलस्य ओर कालबिलस्व 
होनेसे, ब्रातत्य ओर पवितोंकी बृद्धिले शीघ्र ही कछत्रियकुछ नश श्रष्ट 
होजायगा | 

खन्‍्ते ओर टण्डनोंको कुलदेवों भोर इनके भट्ठ,,. नाई, असीरत, 
आदि छगायत, पुरोहितोंके अनुसार ही सब माने जाते हैं। खल्नोंमें 
१ अंट्टा वा जद्मछकओा थमा, ६२ चतरूदासका थंसा, ६ मथ्‌ रादासका 
थ'भा, नामद) तोत हो थ'मे प्रसिद्ध है। इन तोतों थमरोंके अन्तर्गत 
बहुतसे परिवार है । स्थानाभावसे अब इसके विषयमें विशेष कुछ नहीं 
लिख सकते | 
, तिक्खे सारखत परमर्षि वशिष्ठके उुपसिद्ध कुलमैं हैं। विधा और 
अपूर्वतप:घमावसे हो सदर्णि चवशिष्र ऋषिवंशम श्रेष्ठ माने गये थे । 
४ बरश्िष्ठ' श्रेष्ठप्रलोन ऋषोणा भास्करय तिम्‌।” “वशिष्ठमोश बिप्रा- 
जाप | म० भाए शा» प० | ऋषोणाओ वरिष्ठाय वशिप्ठाय प्रहालाने | 
बा० पु०। आदि आसाणिक चचनोंसे महर्षि वशिष्ठकी श्रेष्ठताका 
पश्चिय जिस प्रकार अनत्धोंमें बहुधआा दिखता है; उसो प्रकार विश्वा- 
प्रित्रसे घोर विरोधके समय भी त्राह्मणोचित शम, दस, तप, तितिक्षा; 
शान्ति आदि सदशुणोंका 'खघूद पकाधारमें इन्दींमें दिखायी देता है। 
इनके तयोवरूको अदुत साम्र्थ्यको प्रत्यक्ष देखकर हो विश्वामित्र जैसे 
शजा सो, क्षात्रपशुवल्को घिक्कार प्रदानकर क्षत्रियमावसे विमुख हो एव 
समय मुंछकण्ठसे छक्करकर यहो बोछे थे --“घियवल श्वत्रियवर्क 
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बरह्मयतेजोचल्म्वल्स्‌ ; चरावलस्पिनिश्चित्य तप एवं.परं बलस्‌ ।” आज 
भी विश्वामितुके उच्चारित ये वाक्य सुरुपषष्ट कार्नोंमें प्रतिध्वनित से दो 
रहे हैं। इन वाक्योंकी प्रतिध्वनि संसारकी जब तक स्थिति रहेगी तब 
तक समसावसे यू जती ही रहेगी | परन्तु हाय, आज हमारा बही व्रह्म- 
कुल, यही वशिष्ठकुछ, ऐसा अपदार्थ हो गया है कि शक्षत्य छोड़, म्लेच्छ 
शद्र ओर बर्णसंकर अन्त्यजोंवककी सेवार्म पोड़शोपचारसे नियुक्त 
रहकर, मिथ्यास्तुति और चादुकारिता आदिधे अनुअहधिक्षा करनेपर 
भी समयपर प्रकाश्य “फटकार” ओर फिटकारका' ही अधिकारी बनता 
है। परम प्रतापी राजा होनेपर भी जिस “बह्मतेजबल” के प्रतापको देख 
विश्वामितने राजपाट छोड़े तपस्रों बन, अन्तकों ब्राह्मणल्व लाभ किया 
था। कैसे हुःखलका विषय हैं कि उसी वर्शिष्ठकूलके. दोनेपर 
भी. ब्राह्मणोेंका आज ऐ।ली ऐली घोर दुदशा नित्य 
उत्तरोत्तर विशेष हो रही है, तथापि इनको क्षणमरके लिये सी अपनी इस 
शोचनीय दुद्न शापर आन्तरिक ग्कानि ओर घिक्कार नहीं है । चिश्वा- 
मित्रसम प्रतापी राज़ाके आरनेयाख छोड़नेपर मीचशिष्ठजीने जब कहा 
था,--*कच ते क्षत्रियवर्ल के से वह्मवरुम्महतू। पश्यनकह्मवक्क' विष्य' 
मम क्षत्रियपांशन ! तस्यास्तर' भािपुत्रस्थ घोरमाग्नेयमुद्रतम्‌ । बहा 
दण्ड न तच्छान्तमस्ने्षेंग इवास्मसा [” और आग्नेयाखकों भी अपने 
भह्मतेजसे वह्मदण्डके आगे सबथा व्यर्थ कर दिखाया था; कया उस 
सम्रयकी स्मरणीय बशिष्ठयृसि का मानसिक ध्यान करनेको शक्ति सी 
श्रह्मकुठकी नीचतासे अप्रेसन्न हो, इनसे अन्तध्यांन हो गयी हे ! क्‍या ये 
नाममात्रके ब्राह्मण अब ऐसे बञ्भबधिर हो गये कि ऊपर लिखे समञ्जीवन- 
मन्त्रोंकी ध्ववितक इनके कानोंमें नहीं पहुंचतो ! जिस दिन इनके कानों- 
में उक्त शब्दोंकी ध्वनि प्रवेश छाम करेगी, जिस दिन इनफी आँखे 
खुल गी, और:ये अपने कुलामिमानका कुछ भी ध्यान कर, बत्त मान' 
शोचनीय दशापर अनुतापकर (चद्यातपोनिष्ठ होनेका उद्यम कश्गे, उस 


पोमाकिसु व्िस्धावलो श्छ्ट 
दिन निश्चय, नश्थर घनके मदसे अन्धे, तुच्छ जीव, जो इस सम्नय इन- 
को आँख दिखाकर 'पीरबयर्बीभिश्तीखणए का काम डैनैको साँट बतामेके 
खाथ द्वी इन निराश्रयोंको,केवल धपने ही आधित सम, मनमानी दु- 
इंशा ओर अपमानित करनेमें ही प्रभुताकी:इक्शी समझ, मारे पेडन 
के दुहरे तिहेरे हो रहे हैं; वे ही इनकी पद्यल्ि लेनेको लाकायित समि- 
में ऑंघे पढ़े हुए:लाशाडुएुइण्डघत्‌ करते कम्पिलकछेबर, अस्त और 
सशहडितसे होते, चरणरुपश करते भी थर थर काँपते, कृपाकदाक्षमात्र- 
के मिक्लुक बने:ब्खतों देंगे। हा! सुझयशिप्ठ, तुम कहाँ चछे रये ! 
क्या अपनी सन्ततिकी इस दुद शाका दृशंबकर तुम्हें भी ऐसी हो घृणा 
उल्रन्न,हो गयी दे, कि तुमने भो इवरसे सब था मुहं मोड़ लिया ? लि- 
हसत्दू ह जन्मभूनि नारतभूत्रि इस सत्य तुस्दारे चरणोंके स्पर्श योग्य 
भी नहीं रही । तथापि तुम्र अपने छोकसे ही क्षणकालके छिये तो दु- 
- दे शागरश्त सदायहीन सम्तानोपर द्यादृष्टिको छृष्टि अचश्य करो ! कारण, 
"तुम वही हो, कि एक समय इन्द्रदेवके वृष्टि न करानेयर कछठित अकार- 
' कै समय अपने तपोचलसे सूधलाधार चर्षा करा, तुमने मरतोको ज्ञीच- 
दान किया था । आगवत्तमें भी इसका निद्शन मिलता है---“अब- 
'घेति च पजन्ये सर्वधूृतानि भृूतक्त्‌ | चशिष्ठो जोबयामास प्रजापतिस्वि 
प्रजा; [” 
मद्दामारत आदिवधेम शो इस्वाकुकुछपुरोद्ित परमिं चशिष्ठका परि- 
चथ इस माँति दिया हे --“तपला तिह्िंतों शश्यदक्षेयाबपरणि | 
फॉमकोधाबुसों यस्य चरणों संववाहतु: ! यस्तु वोच्छेद्न चक्को कुशि- 
कातामुदारधी: ।  विश्वामित्रापराधेत घार्यनान्युमुत्तमस्‌। पुश्रव्य- 
सम सनन्‍्तह्तः शक्तिमानप्पशकवत्‌ | विश्वामित्रविनाशाय न चक्र फर्हों- 
कम्रणम्‌ । खुतांअ पुररादरा  यः स पुत्रान यमक्षयात्‌ | हृतान्तक्षा- 
किनकाम वेलामिव मदोद्चि: |” देवताओंके सी अज्ञेय काम कोधरो, 
खिल महापुरुषते खथा बशीमूत किया.। शक्ति ,खामथ्यके होते भी 


असलनों कक ॥ ३ पल 777 नतल तन. 


शहर सारझ्वंत-ं-स्य, 


जिसने क्षमाझदा जवलस्वन कर पुजशोककी जलहा अग्विका हदयमें ही 
प्रशान्तसावरदे घारण किया, तथापि विश्वामित्रके पति प्रतिशांध लैनेकी 
६च्छासे बेंसा ऋ ख्योग एक भी न किया। वह महापुरुष चाह्मणोमे 
श्रेष्ठ क्यों न गिना जाता ? इनके उपयुक्त पुत्र शक्ति ऋषिका परिचय 
विश्वामित्रके बाकुरोथ करनेके प्रस मे पद्चिले मिल हो चुका है। स्म- 
रणीय पराशर इन्हींके वंशरक्षक हुए । महर्षि व्यास भी उक्त पराशरफे 
पुत्र ओर वरशिप्रवंशके एक अद्वितीय परम उज्ज्वछ रक्ष थे | जोवन्घुक 
शुकदेवजी व्यासपुत्र प्रसिक्त ही हैं । 

ऋग्वेदके सप्तममण०डलके अनेकों भन्तोंमें इन बशिप्रदेशजञांफो सलाधा- 
रण रूज्षा तृत्स” देखनेमें आती है। यथा--/श्वित्यश्ञो भा दक्षिणतः 
कपदों घिय॑ जिन्वासों अभिदि प्रमन्‍दुः। उत्तिष्ठन योचे परि बहियो 
मन नमे द्वारादु अधितवे- वसिष्ठा: ॥ १॥ उद्ययामिदेत्‌ तृष्णओ नाबि- 
तासो अदीचयुर्दाशराज्ञ ब्रृतास:। चशिप्रस्व|स्तुचत इन्द्रा अश्नोदु उरु' 
तृत्सुम्थो अकृणोदुल्ञोकम्‌॥ ५॥ एद्गावरुणयवचनाभिरधति भेद वन्वन्ता 
प्रखुदासमाचतम्‌ । बल्माए्येत्रां श्ृणुव॑ इचीमवि,सत्या तृत्लूनामभपत्‌ पुरो 
हिंति: ॥४४...प्रसुवाध्तमबता तृत्सुमिः सह ॥ ६ श्विच्यश्वी यत्र नमसा- 
फपदि तो घिया घीवस्तो अलफन्‍त तत्खवः॥ ८॥” इन ऋचाभोंमें चशिष्ठ 
वेंशजोंको ही तृत्सू! कहा, है। सम्भचतः इस तृत्सूका अपप्रश ही. 
बत्त मान (तिकला! शब्द है। मत्ससे मच्छ और मछली शब्द हिल्दीमें 
रस! और “5छ' के बदछेसे ही बना । पुन: हिन्दीमैं धछ! का बदला 
कस! से भी प्रयाश: दी जाताहै। मयूपुष्छ ही मोरपक्ण वा मोर- 
पंक्ष प्रसिद्ध है। इसी, धकार  पच्छ' जोर 'पक्‍ख! दोगोंका 
दी समभावसे: प्रयोग होता है। अतः इस “तृत्स” शब्दकी 
क्रमश: विक्ृृति होकर ही “जकक्‍्खा' वा/तिक्खा।, संज्ञाप्रसिद्ध हुई होगी | 
अर्थाशक्रा विचार करनेसे भो हिंसाफरायण अर्थ तत्खूका है। उसी 
अकार: तीखे स्वमावचाटा,कोर्ची ही लिकसला कहाता है। मत्स्यपुराणर 
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भी पराशरवंशके बण नमें--“इपीकहस्ताश्र ते ये पश्चरवेता: पराशरा: | 
बाटिको बादस्थ्विब स्तम्वा वें क्रीोधघतायना:।” इषीकहस्त” 'वाटिक! 
ओर 'क्रोच्रनायन” आदि जाते हैं। ऋग्वेदके मन्त्रोक्त '(स्सु'के सहुश क्रोच- 
तायनभा आदि भी खसमपर्यौयके घशिष्ठवंशक्की ही आश्याके 
सुवकशब्द दिखते हैं । अभिप्रायक्ा ऐक्सा और शब्द 
खादृश्य देख 'तृत्स! ओर तिक्‍खा! इन दोनोंको अभिन्न ही 
मानना पड़ता है। विशेषतः 'गहासंग्रहपरिशिष्टर आदि अन्धॉम “दक्षि- 
'णुकपद वाशिष्ठा आज यास््रिकपपदि नः |” आदि देखकर भी ऋग्वेदफे 
दक्षिण कपद घारी उच्च वशिष्ठवंशज तृत्खुओंकों ही आंदि समयके वैदिक 
तिकखे स्वीकार करना पड़ता है। 

तिकक्‍खे बटके सप्तपत्रोंको सालूके टुकड़ेमे रपेट, शुभ काय्यं उपस्थित 
होने पर उसीका पूजन करते हैं। बटघ॒क्षकों ही अपना परम द॒ए कुछ- 
पूज्य कुलेश मानते हैं। “बोड्माता” नामसे ही कुलदैवताका परियथ 
भी देते हैं। पंजाबी प्राकृत भाषाम बटके वृक्षकों ही 'बोढ़' कहते है | 
तिक्‍्खे इन्हें माता, या तो भूछसे कहते हैं. या माता पार्वती सहित 
शिवकी उपासनाके कारण इन्द्र सभाससिद्ध 'बोढ़माता' शब्द सिद्ध कि- 
या जाय तो संगति बेठ भी खकती है। परन्तु सूखेताके आधिक्यपके 
कारण इधर बहुत दिनोंसे तिक्खोंको अब अपने इछ कुलदेवताके यथार्थ 
ध्यान आदिका कुछ भी ध्यान नहीं है । बट पत्रके खिचाय दूसरी बातका 
ध्यानपूर्वक सोचविसवार करनेका भी इनको अब प्रयोजन नहीं दिश्लता | 

बटके वक्षकों शास्प्रोमे शिवरूप माना है, सन्देह नहीं। पद्मपुराणमें भी 
प्रमाण है--“तस्मात्‌ चृक्षस्वमापन्ना वह्मविष्णमहेश्वराः ।...अध्वत्थरूपो 
भगवान्‌ विष्णुरेव न संशयः। रूदरूपो वटस्तद्वत्‌ पालाशों अह्मस्पधक। 
दशेनस्पश नादेव ते वे पापहरा: रूद्ता: [” अतपव बठव॒क्षके शिवरुप 
होनेमें भी सनन्‍्देह नहीं ओर चशिष्ठवंशजोके शिवोपासक दोनेका भी 
चुष्ठ प्रमाण मिलता है। कूर्माी पु० १६ थे आ० में--.अस्न्धत्यां चश्चि- 
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च्ठस्तु शक्तिपतुत्पावयत्सतय । शक्ति: पराशरः श्रीमान्‌. स्व ज्ञः तपर्ता- 
घर। आराध्य देवदेवेश ईशान जिपुरानतकम्‌। लेम्हाप्रतिम॑ पुत्र 
क्ृष्णद्र पायनं प्रखुप् ॥” शिवजीकी आरधनासे ही पराशर ऋषिको 
कृष्णदी पायन व्यासजी सा पुत्रलाभ हुआ थधा। इससे इतनाही घिद्ित 
होता है कि घशिष्ठकुल शिवोपासक था, परन्तु इस बशमें किस ध्या- 
नकी शिवोयालना' होती आयी है ? इसका तो हीक दीक पता इतनेपर 
भी नहीं लगा। 

सूक्ष्म विचार पूर्वक, सम्बन्ध परय्पराके देखनेसे निश्चय होता है. 
कि, इस वंशमें दक्षिणासृत्ति शिचकी उपासना ही होती आयी है। शि- 
बोॉमे दक्षिणामूति शिवका ध्यान ही बट वक्षसे विशेष सम्बन्ध रखता 
है। यथा--“बट्त्ृक्ष महोच्छायीपद्मरागफलोज्ज्वक्पू । गारुत्मक- 
मये: पत्नैबिं जित्रे रुपशोमितम्‌ । नवश्लमहाकल्पैलेम्बमानैरलडु तम्‌। 
विविन्त्यवटसूलस्य विन्तयेछ्रोकनायकम्‌ | १५। स्फटिकश्जतवर्णा 
मोक्तिकी - मक्षमालां. अस्ततकलशविद्य. ज्ञानमुद्राडर॒राब्जः | 
वघतसुरगकक्ष चन्द्रचूड॑ जिनेत्र विभ्ृतविविधभू्ष. दक्षिणासू- 
सिमीड़े ॥ २॥” तिकलोंके कुलदेवताका यही ध्यान है, 
सन्देह नहीं। कारण, इन्हींकी आवरणपूजामें व्यासदेव ओर 
शुकदेथ आदि चशिष्ठ बशजोंकी (पूजांझा भी विधान है। शिवफे 
दुसरे ध्यानकी किसी आवरण पूजांमें ये नाम नहीं आते। अब इन 
तच्वकी सब बातोंको, अपने कुलदेवताके ध्यानसहित भूछजानेके कार- 
शसे ही वटपत्रमात्रका पूजनभर इन तिक्‍्खोंमें अथशिष्ट रह गया है । 

इस्थाकु कुलके अन्त होनेसे, वत्त मान सपम्यमें तिक्लोंके यजमान 
यकमात्र 'तालवाड़' हें। तारूजडुकुलके सलगश्याजाके समयके खधस्मे- 
दीन क्षत्रियोंके वंशज ही अब तालवाड़ नामसे विख्यात हैं। भीष्म- 
पितामह ओर बलदेवजीने उस कुलका स्मारक तालवृक्षमात्र अपनी 
अवज़ाम रक्षा था, इसीसे ये तालक तू प्रसिद्ध थे। जेसे हिल्दीमें फो- 
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डीघालेका सहजरूप कोटीवाल है। उसी प्रकार तालजडु कुलके क्ष- 
त्रियोंकों सहज माषामें क्रमशः 'तालवाले! और 'ालचाल कह ऊर पु- 
कारते पुकारते, विकत होकर ही इस 'तालवाड़ः शब्दक्की सृष्टि हुई है। 
इम तालवबाड़ोंके, सेठी, चम्म आदि आठ परिवार भेद हैं। गोत्र इनका 
चशिष्ठ वर पराशरफे गणसे पिश्न है। उत्तम्त कुछीन ध्षत्रियोंकी अर णीमं 
भी इनका अधिकार नहीं है। इसका गोज 'ह'सलस' कहते है। एस 
वाीमका गोत्र वशिष्ठ॒ या पराशरके गणमें नहीं है। भस्ग॒फे गण हू- 
सजिह' गोत्र एक है ; जिहा ओर रखता एकद्टों पथ्यायके शब्द भी हैं। 
आश्यय्य नहीं कि 'हंसजिह ही कमशः “है सरसन' से है खलसख भी परत 
गया ह। सार्गव, ज्यवत, दिवोचास अथवा मागंव, वाघ्र यंश्घ, दिवोदास 
ही इसके जिप्रवर भी है 

तिक्खोंके भी चेद, शाखा सूत्र आदि पूर्वा लिखितानुलार ही हैं। 
इनका गोत्र पाराशर; चशिष्ठ शक्ति, और पराशर ही इसके जिप्रचत हे | 
शिखा दक्षिण तुकभद, तामसीनाई, तोदला मिरासी तेजपाल, सखीर्त- 
घस्मीका पता नहीं। उज्जे, ड ज्जे, पलबन्दे, ऑडड़े, आदि तो इनके 
कुछोंका अछ हैं। इनको थंमा नहीं मान सकते हैं। नानकी सत्तीके, 
लकसी, घनली,:जालक ओर बालुकाके चारों थंमे माने भी जांसकते 
है। पश्न्तु तिवखी इनको थंभा नहीं कहते, परिवार मानते है। 
लिक्खोंके थेपोंका प्रामाणिक विधरण कृपोपूव कॉकोई तिबखे भाई 
बंशाचली साथ लिख पेड गे तो 'पन्‍्यवादके खाधे शीघ्र ही पश्चकानिको 
. बशावलीमें प्रकाशित किया ज्ञायगा | 

मोहजे सारखत इस फश्चजातिमें तबलसे मिलाये गये रू कि जेबसे 
पस्वुओंको पश्चजातिसे वहिष्युत किया है। पञ्चज्ालीय ब्राह्मणोकी 
पंड्यायतमें जिस समय इस पिषयका चियार हो रहा था, कि अब कि- 
सकों प्रहण करना उचित है ! उसी समय अकस्मात्‌ एक शूललछ वहाँ 
किसिक कोटेपरसे आमिर । पञ्छचोंने इस घटनाकों देवी नि शा सनक 
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कर मोदले ब्राह्मणोंकों हों उस द्निसे पश्चज्ञातितें मिला लिया | 
कारण, पद्चाबीमाषामें मूललकों मोहला ही कहते हैं। मोहकोंका सोम- 
स्तम्प गोत्र है। गोत्रप्रतसतिर्णायकऋ्न अन्धोंमें स्तवस्त ओर स्तम्य शब्द 
जित गोनोंक्ि अन्त आता है, उनको द्वाम्ुष्यायण वा दो कुलकी सनन्‍्तति- 
मैं परिगणित किया है। पुत्रिकापुत्र ऋत्िम, दत्रिप्र, क्रीत, भादि दो 
कुकोंसे सम्बन्ध रखनेवालोंको ही द्वामुष्यायण कहते हैं। इन द्वामुष्या- 
यणोंमें पुजिकायुत्र, छजिप, आरिकॉके प्रवर, उसयकुठके प्रवर्योंले छिये 
जाते हैं। परन्तु दृजिप्रयुजका प्रवर तो जिस कुलूमें वह दे दिया गया, 
केवल उसीके अनुल्तार होता है। इसमें मुख्यता संस्कार कम्मोंकी भो 
की गयी है। “मात्रा विद्या वा दयातां यत्रद्धिः पुजयायर। खहट्दरश 
प्रीतिसंयुक' स ज्ञयो बृजिप्र: खुत: (! पिता अथवा माता जिये अपनी 
इच्छासे, अनु दया प्रोतियु क पुअकों आपत्कालमें ख॑ दे दें, वहो उसका 
दक्तिमपुत्र होता है। बिता पिताकी अजुप्रतिके केवलछ माता, पुत्रको 
नहीं दे सकती। दृत्रिभ्रुत्रके चूड़ाकरण, उपनयन, प्रश्भति संसुकार पुत्र 
लेनेवाला हो करता है। गोत्र प्रव॒र भी दत्तिप्क् सुतर्ण द्वापुष्पायण 
होनेपर भी एक हो कुछसे सम्बन्ध रखते हैं। इसको मनुजोने स्पष्ट 
लिखा है--“गोत्ररिकथे जनपयितुन भजेद्दन्रिपः सुतः। गरोत्ररिकृथासुगः 
पिण्डो व्यपेति ददूतः खा ॥” अतएव देनेवाले जनककुछसे दत्चिम 
पुत्रकी सापिण्डय निषृत्तिके साथ ही प्रवस्गोद्रादिकोंका भी सम्बन्ध 
सर्वथा छूम जाता है। परन्तु विवाह, जन्मइता पिताके कुठमें इसपर 
भ्री नहीं होसकता है। इस निम्ित्त ही द्वामुष्यायणोंके खोतच्र या प्रवरमें 
विशेषता रखी गयी है। सभी द्वाम्तुष्यायणोंके गोत्र स्तम्त वा सतम्व- 
शब्दान्त ही देखनेमें आते हैं। कारण, सरुतम्ब वा स्तम्मशब्दान्त 
गोत्रका होना ही सब प्रकारके द्वामुष्यायणोंका प्रधान विन्द है। परन्तु 
द्वामुष्यायणोंका प्रवरतिणय करना ऐसा दुद्दवतम है. कि इस विषयमें 
मिवन्‍्धकारोंकों उपायान्तर न खूुऋा। इससे इसके निर्णयमें सबंथा 
8] 
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अखसमर्य हाहर यथार्थ मब्मके बिता सममें सारदाजको करेफल पुराणोंकी 
माथाके अनुसार प्रकाश्य द्ामुष्यायण समम्छझ, जिलको जहांतक स्तस्त्- 
स्तम्भान्तगोत्र विदित थे, उन सभोंकों एकमात्र सारदाजके ही साथ 
लिखकर भी सन्तुए व हो, अन्सको “ये दान्‍न्ये स्तम्वस्तस्मशब्दान्ता: ॥7 
छेखसे, इस द्खेडेकों ही निपटाकर, मानों अपने सिश्का बोका फेक- 
कर बिचारे निश्चिन्त हो बैठे । निब्रस्धकार महाशयोंने काठिन्य, अख- 
मर्थता, शीघ्रता, और व्यग्नतासे फि'कत्तव्यविसूढ़ हो, यह भी क्षण 
कालके लिये न चिचारा, कि जिस सारद्वाजका पल्ला पकड़ाकर निश्चिन्त 
होते है ; उनके प्रवर्रोमं दो कुछोंका सम्बन्ध सी है वा नहीं? क्रारण, 
भारद्वाजके अचरोंगे तो अगिरा ओर उनके पुत्र वृहस्पतिके खिबाय, 
किसी दूसरे कुलके नामका सम्बन्धमात्र भी नहीं है। इसलिये स्तम्बस्त- 
म्मान्तमात्र द्वामुष्यायणोंका प्रवर एकमात्र इस अप्रवरबाडे भारद्ााजेके 
साथ कोसे निबद्ध होसकता है? ढुःखका विषय है, कि अवतक इस 
घोर घम्ााखान मचानेका प्रतिवाद भरी किसीने नहीं किया । केवल इतना 
ही शुभ लक्षण है कि ससी विबन्धकार इस अन्धपरम्पराक्े असुक्सीं 
नहीं हुए । बहुतरेंने इस दुरूद विषयका उल्ले खमात्र भी अपने ग्रन्थोंें 
नहीं किया है। कोनसे दो कुछोंका किस अकारका सम्बन्ध है ? यह 
बिना-जाने स्तस्वस्तस्थान्त ग्रोजमात्रका अवर, अकेले भारद्वाजके ही 
जिप्रचरानुसार मानना सवंधा मुक्तिविरद्ध ओर अधपामांणिक है| क्या 
सभी द्वामुष्यायण एक ही कुछके थे ? 

मोहलोंका सोमस्तस्म योत्र प्रखिद्द है। द्वामुष्यायण होनेफे कारण 
आयश:, निवन्धप्न्धोंमें इसका उल्लेख भी नहीं किया है। कहीं दिखता 
भी है, तो बस, भारद्ाजके साथ ही अनमिल बेजोड़ लिखा दिखता 
है। बहुत दिनोंतक इसके यथार्थ प्रवरोंका पता लगानेमें परिधान्त 
होना पड़ा। कोनसे,दो कुछोंका इससे सम्बस्ध है ? और दत्तक, क्रोत, 
छुंश्ििम चा पुत्रिकापुत्र-भादि केस द्वासुष्यायाद गोद यह हे? अचतक 
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इसका निश्चय ते हो, तकतक सन्तोष नहीं होता । अस्तु, कुम्मंपुराणके 
१० में अध्यायमें यह दिखता है--“अभज् सुत्रोश्भवद्धन्हि:ः सोद्य्यस्तस्थ 
नैशुवः । झुशारवस्य तु विध्रयघूताव्यामिति नः श्रुतम्‌ ।” कि नै 
श्र अक्षि परभकि अत़िके ही पुत्र थे। परन्तु अत्रिके शणमें आदिसे 
अन्ततक कहीं भी नेध् वक्ा नाम नहीं भातो। उधर कश्यपकऋपिक 
गणको गोत्रोंमें देखो तो पदिके ही नैज्नु वका नाम धवरोंमें विद्यमात 
विखता है। इससे पूणनिश्चय हो जाता है कि अशिपुत्र ने अरब निसख- 
न्देह कश्यपर्व॑धर्मे दिसपुत्र ही हुए थे। इस कारणसे ही अतजिके गण- 
की प्रवरोंका सम्बन्धमात्, काश्यपकुटमें आने बाद, उक्त नर चसे 
नहीं रहा! काश्यपक गणकी मुख्य चार विभाग है; जिनमें शुद्ध 
काश्यपोंकी गणनाके बादही सुविस्तीण नेधूव कुलको गोत्र प्रवरोंका 
उछुँख है। जिस 'मूललका अपभ्रश होकर 'मोहला' संजा इनकी 
'असिद्ध हुई, बह 'मुशछू मी नेभ्न बके ही अन्तर्गत है। स्तम्वान्त शिर- 
स्तम्ब! गोत्र भी इस काश्यप गणमें है। खियाय इसके 'सोमभ” गोत्र भी 
इस नौध् चको ही अन्तर्गत हो ।' बिचारनेसे 'सोमस्तम्व” ओर 'सोमभू'- 
का कुछ भी अन्तर नहीं रहता है। सोमवबंशमे उत्पन्नकों ही सोमसू! 
कहते हैं और सोमस्तम्भका भी सोम थर्थात्‌ चन्द्रवंशके स्तस्ममें 
उत्पननसे ही प्रयोजन है। खुबरां, ये दोनों एफही पथ्यांथके शब्द हैं। 
प्रवर भी मुशल, सोमभू अथवा सोमस्तस्म ओर नैश्ुव आदि सचका 
पएकसा है। केव्छ सोमस्तम्भगोंतसे द्वामुष्पायण, सुस्पष्ट विशेषता 
होता है। इसलिये सोमभूके बदले सोमह्तम्मका ही प्रयोग प्रथलित है । 
जैसे पुरोहितोंके गोत्रप्रधरसे अंगके यजमानका निश्चय द्वोता हैं ; 
उसी प्रकार अंगके यज्ञमानके गोत्र भ्रबस्से पुरोहितकुलका भी ठीक 
ठीक पता लगवा है। इन मोहले खारध्वतोंके यज़मान शगल" क्षत्रिय 
प्रसिद्ध है। अस्थप्रस्परासे इस समय इनका योत्र भी 'कोशब्य' ही बता 
डाक है। पंजाबधान्तमों इस कोशब्यग्रोत्रका ऐसा प्राडुर्भाव देखनेमें 
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आरा है कि जिसके गोच्रका ठिकाना पता न मिला, बस उसलीका तुर्त्त 
कौशल्य' गोत्र होजाता है। काश्यपके नैश्न चोंगें ही एक 'छागस्य' गोत्र 
भी है | इस 'छागव्य' का अपप्र'श ही वतमान यह "शेगल शब्द 
दिखता है। प्रवर भी इस छागव्यग्रोतजके 'छुशल,' नैश्ू च. ओर 
वलोमभू.? वा 'सोमस्तस्भके' समतुल्य हो है। यजमान पुरोहित दोनों 
एक ही गणपें हैं| अतणव इन 'छुशक् सोमस्तम्भगोत्रीय वर्तमान 
मोहलोके ही अड्भरके यजमान ये शेगल है, इसमें सन्वेद् नहीं! यजमान' 
पुरोदित दोनोंके ही काश्यप अबत्सार ओर नैश्न व, ये ही अिप्रवर हैं। 
शगलोंका गोत्र 'छागव्य! ही है। इस गोतरके कारण दी ये शैगल कहाते 
भी है । बथोकि भाषामें 'छ' बदलकर 'श' भी हो जाता है। सुप्रसिद्ध 
बिदद/रीसतसईमें 'आरसीउसास' का उसास शब्द सं० “डबच्छुवास”का 
ही अप्ध श है | पश्माबकी प्राकृतमें भी 'छ' ओ 'श' का बदछा वहुछा 
होता ६ । यज़मान पुरोहित दोनोंकी कुलदेची भी ८डिका ही हैं। 
इन 'मुशछ' जञातीय:मोहले/खारस्वरतोके यद्यपिवेतीन थ॑ंसे दिलचा- 
छिये, सिरंदिये, ओर गुजरातिये, पसिद्ध हैं। परन्तु बिचारनेपर, ये 
धभ नहीं कहे जासकते । ये तो देशभेदर्मे बसनेसे ही देशानुसार नाम- 
भेद्‌ उत्पन्न हुआ है। इनके धर्भका प्रा्र्णणक छेख यजमानोंके 
छगलोके) 'मे ओर परिवारोंके सहित, अडुके छगायत नाई भाद 
आदिके व्योरे साथ, कृपापू्जक कोई महाशय भेजगे तो भ्नन्‍्यवादके 
अधिकारी होंगे | इनके म्रिसी शुद्राल हैं। इस समय बहुधा चदहो- 
दासमदु और मेढ्धा नाई इनकी धृत्ति कमाते दिखते है | 
यथा इधर,बहुत:दिनोंसे उपसन्युगोत्ज पस्वुओंकी इस सर्वोत्तम 
"पश्चेजांतसे घिमिन्‍नताहिोगयी है और इनके अछुके :घजमान चौजातीके 
कुलीन कपूरक्षत्रियोंकी-यजमानी वृत्ि:भी इन वियारोंके हाथसे बेमोफे 
छिन गयी हुई है। तथापि कपूरोंके गोत्रप्रधरआदिका सम्बन्ध इनसे 
अबंतक ज्योंका त्यों:अपरिबतित दी दिखता है। इस मलतच्वका ध्यान 
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न रहनेके क्रारणले हो इन दिनों कपूर क्षत्रियोंके गोत्र प्रव॒स्का -गबड़ा 
भी मचा हुआ है । अतझव इस स्थलूपर सारस्थत पमथू ओर उनके 
अडुके यजमान कपूरोंका कुछविवरण भी अवश्य छिखना उचित है। 

*पस्च नाम इनका पंवयाना' देशके कारण पंसिद्ध हुआ हैं। पंजावके 
धंबयाना' प्रदेशसे इनका निकासउहोनेसे ही ये 'पम्व! कहाये हैं | यथार्थ- 
में थे चशिप्ठकुछके है | राजा नि्मिक्के शापके कारण हो वशिष्ठ ऋषिकों 
ज्न्मान्तर लेना पड़ा था। खुतरां, वशिष्ठ ऋषिके दो जन्म होनेसे, 
मिन्‍न शरीरोत्यूव दो स्थतन्त्र वेश भी प्रलिद हुए थे। पराशर, व्यास- 
देव, शकरैबजी आारईि दूसरे दी शरसेर्से हुए | मस्त्यपुराणमें भी जहां 
ऋषियंशवर्णन किया है, वहां प्रथम वशिष्ठ धशके गो प्रथर आई 
लिख, पुनः दूसरे अध्यायमें निपिराजाके शापको कथा सहिन पराशर 
बंशके प्रवरशेंकी गिवापा है । इसो हेलु “प्रवरनिणय में छिखा दिखता 
ऐ--“बशिष्ठो द्वो थे विज्ञेयो, ब्रद्मपुत्रोत्थशापतः | मैत्रावरुणिरित्येव 
बाशिष्ठो विश्रद्ान्तरातू। अह्यात्मजाउ्छक्ति पराशरूवयासशुकादव: | 
झंथोी विवेकस्त्वतयोद्ि तीयाट्कुण्डिवादब: |” अतएव मिन्मशरीरत्वातू 
मिलगोत्र प्रचस्त्वाउ्च चशिष्ठवाशिष्ठगणयोविवाह: |” घ० नि०। 
छुतरां, उपमत्युशषिका जन्स पराशरकुछसे मिन्न बशिष्ठ वंशमें हुआ 
था | पम्बुओंका गोत्र उपसन्धु ही है । चाशिष्ठ, इन्द््रमदा ओर आश- 
रदसु ही इसके जिगत्रवर हैं। इनको कुलदेवी भगवती चण्डिका ईश- 
पूडय' माता नामसे प्रसिद्ध हैं| बेशाल शुक्राववमीकों इनका मदोत्सव 
भो करते हैं। इनका बेव, शाखा, सूत्र, आदि पू्के लिखे अछुसार ही 
हैं। दक्षिण शिक्षा, भट्ट भाहल, नाई मेढ्ा! । इन पस्चुओंके खोती पोतरे, 
मनोहर पोते ओर सरन पोतरे ये ही तीन थे हैं। 

कपूर झत्रिय ययाथ में इन पस्वुओंके ही यजमान हैं । अन्यप्सपरा 
ओर सूर्ख तासे ही इस समय कपूरोंका भी 'कोशल्य' गोत्र रख डाला 
है। विशेषकर छोमी ब्राह्मणोंने छूटमारसे द्वाथ आयी इस यजमानीका 
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शविष्यमें डीक पता न लग सके, इस दुष्ट अभिसम्धिसे भी इनके 
यथाथ ग्रोजप्रधरका अग्रकाशित रहना ही उत्तम सपक्ता है। परूतु 
सत्यका भी ऐसा अपूर्व प्रभाव और अप्रतिहत प्रखर प्रकाश है; कि 
यह किसोके छिपाये भी चिरकाछ तक कभी नहीं छिप सकता। जैसे 
क्षण्यः गोतरके कारण “खन्ना! 'ताण्डिन' से ४एडन' ग्तेर 'छागस्य' से 
प्ोंगल' संज्ञा उत्पन्न हुई हैं; वैसे ही 'कापूरि गोतअके कारण ही 
चौोजातिके इन कुलीन श्षत्रियोंकी संज्ञा भी 'कपूर' सुप्रसिद्ध होगयी है। 
वाशिष्ठगणके अन्तर्गत ही कापूरि! गोत्र है ओर वाशिष्ठ इच्द्रप्रमदा 
आभरद्वसु ही इसके त्रिप्रवर भी कुलपुरोहितोंके उपमन्युगोत्रतुब्य॒ ही 
हैं। इन कपूरोंका 'कोशब्य' थोत्र तो त्रिकालूमें भी सस्मत् नहीं। नाई, 
भाट, आदि छगायत भी श्नके अड़के कुलपुरोहित पम्बुओके ही अजु- 
सार यथार्थ आज भी माते जाते है । इन कुलीन क्षत्रियोने फेवछ अपने 
कुलपुरोहितोंका ही सर्वथा परित्याग ज्यों किया ? इसका कोई दीक 
कारण नहीं दिखता है | 

'पश्चजाति'से पसवुओंकों अछगकर, मोहलोंके मिलालेनेसे पांचकी 
संख्या पूरी ही बनी रह गयी । अड्विरा, भृग॒, चशिष्ठ, कश्यप, भादि 
इन सर्वेश्र ष्ठ पांच ऋषियोंके कुछकी वृद्धि, पाश्चजल्य अगिकी कृपासे 
दी हुई थी | यह पश्चजाति दी कव्पारस्मके प्रथम सत्ययुगके अचसान 
होनेके समय सब प्रथम संगठित हुई थी। कुलमर्य्यादा तप, विद्या, 
प्रतिष्ठा, सदाचार, आदि सभी विषयों इस सर्वोत्तम पश्चजातिके 
सारस्वत, बाह्णोंमें अग्रगण्य थे । परम दुःखक। विषय है कि इधर 
कुछ दिनोंसे इस पश्चजातिके उत्तम कुछीनकुलोंका मी हास होता जाता है 
ओर अवनति भी इनकी उत्तरोत्तर प्रबहुगतिसे विशेष ही होती दिल 
रही है। मूलेसाका आधिक्य, सदाचारशिक्षाक्का सर्वथा अभाव ओर 
कुलीनताके वृथाभिमानके विशेष बढ़ आनेसे ही इधर कुछ दिलोंसे ये 
ऐसे अपदार्थ ओर मिरडुश होयये, कि अपनी श्रेणीमें चिशेष फूट 
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फौलाने पर भी इन्हें सत्तोष न हुआ। इतरक्षणीके सारस्चतोंकी 
कल्याओंके पाणिग्रहणसे केवल अरथोपाज् न कण्नामात्र इन्होंने अपना 
परम भभीणश ओर जीवनका मानों प्रधान वह श्य ही. समा लिया! 
छाहोर अछुनसर प्रान्तद्ध सारस्वतमात्र इस सर्वोत्तम पश्चज्ञातिकी 
कुलीनताकों स्वेजनप्रान्य सम, इन कुलोंमें कस्या सम्परदान कर 
अपनेकों कतक्ृत्य मानते थे। और यथालाध्य क्यों ? साध्यातीत' द्रव्य 
भी दहेजमे देते थे। लियाय इसके पश्चावप्रान्तके सारस्वतमात्र इनकी 
आज्ञामें रहकर इमक्रो अपना मस्तकखरूप ओर खबोंथा मान्य पूज्य 
भी सममते थे । जबवक पुराने बहुदशों बुद्ध, पश्चजातिमें चिशेषतासे 
करत पान थे, तबतक पञ्मवप्रास्तकें साग्स्वतम्रात्रमे प्रीतिका सुदृढ़ 
बन्‍्धन और परापर का यथोचित प्रेम भी ज्योंका त्थों बना रहा । सभी 
इस पर्जजानिक सारस्वतोंकी यवोचित मान प्रतिष्ठा करनेमें ही समाज- 
का मडुछ भी समझते रहे । इस प्रतिष्ठाके उत्तरमें प्॒॑चजातिके दूर- 
दशों विवेकी ब्रद्ध भी सारस्व॒तमात्रकों भड्ाड़ी भावसे पक जपनी 
सम्राजका पूरा अवथव और अपनेसे सर्वधा अभिन्न ही मानते थे। 
यहांतक कि प्रकाश्यमावसे सर्व साधारणके साम्हने यह कपनेमें भी 
इस पत्चज्ञातिके प्रतिष्ठित, अपनी मानहानि ने समझ, प्रत्युत विशेष 
गोरव ही जानते थे कि “भादइयो ! हम तुम्हारों क्रपासे ही. सर्वोत्तम 
कुलीन गिने जाते हैं। आपलोग हमारे कुछोंका सम्मान करते दो इसीसे 
हमारी पशञ्चजातिका वड़प्पन है | हम तुमको लेकर दी बड़े बने हैं। 
अतपव यह बड़प्पन यथार्थमें हमारा नहीं, तुम्हारा ही हे | कारण् तुम्हारे 
सनातनसे इस प्रकार बड़ा कहकर मानते चले आनेसे ही तो हमारी 
पश्चज्ञातिके लोग बड़े वने हैं इल्यादि [” परन्तु कुटिल कालके प्रभावसे 
क्रमशः पश्चजातिसे वैसे महाणुरुष एक एक कर सुरपुरको लिधारने 
लगे | इधर नव्यसम्पदायके अभिमानी, अदड्डारकी खाक्षात्‌ पमूत्ति, 
डद्धतस्वभाव, परमलोभी, निरक्षर, मावकसेघी, उद्दड बहामपट्टोंसे उ्छ 
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पश्चजाति दिनों दिन विशेषतासे परिशोमित होने:छगी | इन महात्माओं- 
के दो दो चार चारःविवाह कर उससे प्राप्त ददेजके द्ृब्यरे अपनी भन- 
भानी विछासिताकों चरितार्थ करना ही एक मात्र पुरुषार्थ समझ, 
विधाहिता भरद्धांड्डिनी निराश्रया अचलाओंको गहने कपड़ोंसे भी वश्चित- 
कर उनके पितूकुलमें ही घरणापूर्वक परित्याग करना प्रारम्भ किया। 
अम्मभय समाजमय, विनय, प्राथना, समझाना, चुकाना, आदि सबको 
छप्परपर धर दिया। लजाहीन, मदमत्त:. निरकुश हो समाजकी 
स्वरूपहानि करनेपर ही उत्तारू हो गये | यह सत्य 
है कि इस पश्चजातिके सभी ऐसे ही नहीं हो गये | 
तथापि समाजकी . सुशख्यडुलाके टूट जानेसे और समयपर 
इस पाशव अस्याचारके यथोचित प्रतिविधानके न होनेसे क्रमशः 
शसे ही कुपात्रोंकी घृद्धि होने छगी। अन्तको परिणाम उसका 
यह हुआ कि असहनीय कश्टकों सहन करनेकी लामथ्यके न रहने से 
कियारे बामनज्ञाई ब्राह्मणोंमें पं> तुछखीरामजोने अग्रणी हो, “जाति 
विभाग” नामकी पुस्तक रच, प्रामाणिक, अग्रामाणिक, सत्य, मिध्या, 
जो चाहा मनमाना छेख लिखकर, पश्चजाति, अश्यंश आदिसि भिन्न 
इतश्श्े जीफे ब्राह्मणोंकों चिशेष उच्ते जितकर 'पश्चजाति' आदि कुलीन 
श्रे णीर्मे कन्या देनेकी सनातन प्रथाकी निम्नश्ने णीके बामनजाई ब्राह्मणों- 
' की समवेतशक्तिसे सर्वथा रहित करदिया। परिणाम दर्शिताके अभावसे 
विशेष फू८ फैलनेके साथ ही समाजकी विक्रति और अद्डृद्दीनताका 
होना तो सर्वथा अमिट हो था.। कालथम्पसे आपसको फूट ओर 
ईर्षाका अवश्यम्भावो फल किसके रोके रुक सकता ? सुतरां, यद्ट तो 
जो हुआ, सो अच्छा ही हुआ, परन्तु:विशेष दुःख तो यह देखकर होता 
है कि पढ़े लिखे पण्डित कद्ाकर सी मिथ्या कपोलकव्पनाकों सत्त्य 
कहकर जनसमाजमे दुससाहलिकतासे प्रचारित किया । अवश्य यह 
काम तो पूरा अन्याय ओर छुणाहँ हो किया गया। पं» सुल्सीराम 


शहर सारस्‍्वत-सव्स्य 


जीके केवल इस अंश मात्रका ही प्रतियाद, अनिच्छापूर्वक भी कत्त व्यके 
अनुरोधसे प्रसंगाजुसार करना पड़ा है । 

अस्तु, कट्टर विरोधी होनेपर भी पं+ तुझेसीरामज्ञीकों यह. खीकार 
करना पड़ा, कि पश्चजातिके कुछ दुष्टोके दुराचारसे सताये हुए बोगोंने 
डुखी होकर यद्यपि इबरश कुछ दिनोंसे दूसरी दूखरी आधुनिक पश्चजाति 
भी संकेतसे मनमानों रख को है ओर थोड़े हो दिनोसे ये नवीन 
खंगठित पश्चजाति भादि आधुनिक संकेतकी जातिवालोंमें कुछ छोम, 
वर्तमान वामनजाइयों की भांति प्रतिक्षांवद्ध हो, पूर्वोक्त यथार्थ पश्चनातिके 
सर्वोत्तम कुछोन सम्तानोंकों कन्यादान करनेसे भी विभुख हो गये हैं। 
तथापि आजसे सो सवासोौ वर्ष पहिले उन्हींके कुछकी कन्या उच्त 
खसवोसम पश्च॒जानिमें व्याही जाया करती थीं। ये नष्यगठित 
पश्चजातिवाले ओर अश्यंश, बेशपूज्य, बारा; वामनजाई, ब्यदि सी 
खसारसख्त साक्षात्‌ था परम्परा सस्वन्धसे उक्त सर्वोत्तम पंचजातिरम 
अपनों कन्या सनातनसे देते आभाये। परन्तु उछ पश्चज्ञातिके लवॉसिम 
कुलीनॉकी कन्या, अपनी उस पश्चजातिके सिवाय कभी अन्य किसी 
क्णीम नहीं दी गयीं। उस पश्चजातिकी सर्वचादिसम्पत सर्वोन्तम 
कुछीनताका व प्रान कठिन समय तक भी यही सच छ प्रस्यक्ष 
अकास्य प्रमाण दिखता है! 'जातिधिमाग' में प॑> तुलखीरामजीकफी 
ही उक्ति है--6 .,अरखा एक सो सोलां ११६ वर्षका हुआ है जो 
कालोीये १ माछीये २ कपूरीये $ भटूरीये ४ बग्गे ५ ये पंचजातियाले 
ब्राह्मण, ढाईघर लहोरिये श्राह्मणां नू फन्‍या देते से जब एनाकियां 
कन्या सुख ना ध्वसुरधरमें ना बस्सने ऊुगीयाँ तब ये पंचजातिवाले 
ब्राह्मण आपसमें संकेत करके थरतने ऊगे । फैर हाईघर लहोरीये 
ब्राह्मणों नू कन्या नहिं द्त्तियां। ऐसे कई जाति चाले ब्राह्मण है जैसे 
पण्डित १ पाठक २ ढंडे ३ गहरे ७ ढोंकच ५ छकड़े ६ थे घटजातिवाले 
ब्राह्मण तेसे चून्री ? राबवडे २ छंव ३ नेडले ४ सरचलीये ५ ये पंचजा- 
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तिचाले ब्राह्मण" अबतक ये विचार किसोने नहीं किया कि प्रथम तो 
सभ वुआाई ब्राह्मणसे () पीछे हमारे वुज्आईयोंसे निकलझूर ये उच्ची 
जातिवाले बनगये () वुझाई ब्राह्मणसे कन्या ले लेते हैं । बुझाई ब्राह्मण- 
को अपनी कन्या देते नहीं. ..इनमें क्या बड़ाई है ? कुछ भी बड़ाई सही 
एक तो और जातिवालोंने.कन्या छैनी ना कन्या लेकर नांवीं ज्ञात 
बनाना, चीना कंगनी जाति कहनी | तलिनाने अपनी क्या आप्पनी 
संकतवाली_जातिमें देना...लहोशेया चाह्दो अएबंश चाहो चंशपूज याददो 
पंचज्ञाति जहां ऊटका देखना वहां कन्या देदेनी । कई तो रिजक करके 
कोई किसीके मुझाहजैसे कई जो अगाड़ी कन्या सगनी भूथा दितती होइ 
हैं तिसदे कथनसे मद कन्या देदेतेंसे एकदे पीछे दूसरा दूसरेदे पीछे 
तीसरा ऐसेही बात चलो आई ,.जो पड़े लोई व्याप्रके तुब्य कन्या छे 
जावे और आपको बड़ा जाने... .पश्चजातिवाले लद्दोरिये आर लद्दोरियों- 
को कन्या देनेवाले--अर्थात्‌ पम्वू भारथे हॉसले इच्यादिक अष्टंश 
वंशपूज्य होर जो जो जाति संकेतवालियां है, जा पिच्छे लिखीयाँ हैं ने 
तिनांके साथ कन्या देनेका सम्बन्ध कभी कोई नहीं करेगा जो 
सम्बन्ध करेगा सो भाश्चारेसे निकारूया जावेगा तिसलक साथ 
कोई बरतसेंगा नहीं ए संकेत करके एक किताब बनाई गयी है 
जो जो बुज्ाई ब्राह्मण श्राम कसबां नगर इनमें नियास करणवाले 
हैं सो सो उस किताबमें आपने दृस्तखत कर देवें जो ज्ञो नहीं 
करेंगे सो सो भाईचारेसे वाह्य होवेंगे उनके सांथ कोई बुझाई 
बराबर साक सम्बन्ध बरतना नहीं करेगा । जो वुझाई बारी अष्ट्यंश 
वंशपूज्य दूसखत करेगा पीछे कन्याका सम्बन्ध करेसा सो सब भाई- 
चारेके साथ शुद्ध ब॒ुजाई होगया तिसके साथ कन्या पुत्रका सस्बन्ध 
होवेगा ।” इस छेखसे प्रमाणित होता है कि क्रोध और ईर्षासे ; सर्वो- 
सम पश्चजातिक अनुकरणपर थोड़े दिनोंसे ही अनुरूप 'पश्चजाति! नाम 
रखकर ओर भी कईएक नवीनसद्भठित पश्चजाति बनी हैं। परन्तु 


हरे _रारह्वर स-हत : 


खनातवकी यथाथ सर्वोत्तम पश्चजातिसे इंस नचीन कश्पित पञ्चजजाति- 
वालोंके गोज प्रवर आदि किसी फोलिक मूल विषयकी सी एकता नहीं 
है ओर इस शताब्दीके पहिले ये अपनी कन्या भी उस यथार्थ पश्च- 
जातिमे दिया हो करते थे। सुतरां, सारखतोंकी जाति ओर श्रेणी 
विभागकी तालिकासें सामाजिक प्रतिष्ठाके क्मानुसार ही, इनको अभि- 
नव पंचजाति आदि संज्ञा लिखकर प्रकाशित की जायेगी । 

थाई घए कुमड़िये, जेतली, म्रि'गण, तिक्खे ओर मोहसोंकी 
आदवकुलकुलीन इल सर्वोत्तम 'पचजाति'में विवाह भेदसे कुलीनताकी 
ऊंचो तीयो श्रेणोक विधिवद्ध होनेपर ववारघर! और छुमड़िये, पेतली, 
पिंगण, पिक्‍खे, बोहले आदि भी बन गये हैं। जैसे आदयकुलसे अढ़ाई 
घर संज्ञा प्रसिद्ध हुई, चेंसे हो 'चारुकुलसे' 'चारघर' भी कद्दाये | कारण 
अपनेसे परवत्तोंनी अव्यवहित निम्न श्रेणोकी कन्याका पाणिपग्रहण करने- 
से इनके कुलकी उस आड्यता अर्थात्‌ शास्रोक्त शिश्ताकी खरूपच्युति 
होनेपर भो सर्वथा विकृति तो नहों उत्पन्न होती है। पणतु ये खानभ्रश 
अवश्य हो जाते हैं। महासाष्यमें भो--“के ते शिष्टा: ये ब्राह्मणाः 
कुस्मीधान्या अछोलुपा अग्रह्मग्राणकारणा: किश्विद्स्तरेण कस्याश्रिद्धिया 
या; पाराजुमास्तत्रमवस्त: शिष्ठ:।” भुगुवशिष्टादि ब्रह्म ओर राजषि योंके 
कुलके खब था सम्पन्न और योग्योंकों ही शिष्ट वा आद्य कहते हैं। 
अलुजीने भी इसी अभिप्रायको शिष्षब्राह्मणोंके विषयमे विशद्‌ कर- 
धर्स्मेणाधिगतो यैस्तु बेद्रसपरिव हण:। ते शिष्टान्नाह्मणा शेया: 
श्रूतिः प्रत्यक्षदेतवे ।” मन्त्रद्र्ठा ऋषिकुछके मांननीय महर्षियोंकों ही 
(शिक्षत्राह्मण यथार्थरूपसे कद्दा है। उन शिष्ठजनोंके कुछ ही सर्वोत्तम 
आद्वकुल प्रसिद्ध हुए | ' इसीसे विवाहदोषसे आउयपदका सम्बन्ध 
इससे छूट जानेपर भी उस आद्यकुलकी सहिमा ओर उसी श्रेष्ठ कुरूमें 
उत्पन्न होनेके कारण इनके कुलकी 'चारुता' नहीं नए होती है। अतः 
इस विधाददोषसे ये चास्कुलबाले ही ध्यार घंए कहाये हैं। इनसे भी 


रे 


कि 
तु डे 
पक ॥्2 7.५ 


श्रोगोविन्त मिबन्धावल्ो श्र 
आगे बढ़कर जिन्होंने छोभचश पिवाहसस्वन्धकी मर्ब्यादाका ही स्वेधा 
डल्लडून पू्रेक, निम्न श्रेणीके जातिब्राह्मणोंकी कन्याओंका परणिश्रहण 
ओर शिष्ठटाचार, कुछमर्य्यादा, आदिका भी परित्याग किया : उन 
निरइुशोंकों ही घुणापू्वक पदञ्चजातिके सत्कुलीनोंने “छुमड़िया? और 
नंपेंगण” आदि यथोचित विकृत नामोंसे परिचित किया । 

अष्टरयंश' आदिकोंके बरिषयमें भी पं० तुलसीरामजीने श्रान्त मतका 
ही प्रचार किया है। विक्रमादित्यके से १४६७ में खुनाम नगरसे, 
ब्रह्मगोजके मगडेसे, मण्वंश'के बदले अएचंश”! अपनेको असिद्धकर 
अप्वंश घाहाणंंकी श्रेणी नहीं वंधी है । उनका यह कहना तो सिथ्या- 
कफपोलकब्पवया और घूत्त ता मात्र है। “जातिबिभागों के उस लेखके 
पढ़नेसे ही ब॒द्धिमानोंकों विद्त हो जाता है कि अष्टवशोंकी शी उस 
खमयसे बहुन पूर्बकाठकी है। मथुरा, अलीगढ़, आगरा. बीकानेर, 
राजपूताना ओर सिन्धके मध्यवत्ती प्रदेशोंमें भी अश्रबंश सारखतोंका 
विशेषतासे निवास, अन्य हजार वर्ष से अधिक कालका दिखता है । 
खुनाम नगरसे अष्टवश भाजका निकास भी नहीं है भौर न वहां जाकर 
सभी अश्य'श कुझकी रीति ही करते है । अष्टकुछके इन अष्टंशोंकी 
यह खंजशा विशेष प्राचीन है। संकेतचाली अन्यजातियां भी सभी 
आधुनिक ही नहीं हैं | 

यह सो बड़ा ही अ्मघूछक आग्रहपूण कुसिद्धान्त है, कि सबसे 
पहिलले ५९ जातिके क्षत्रियोंके अलाउद्दीन बादशाहके समयमें विधवा- 
विवाहके भगड़ेमें जयी होनेसे ही क्षत्रिय, 'बों जाई! कह्ाये ओर 
उन्‍हींके पीछे जो ब्राह्मण थे, वह भी बोंजाई प्रसिद्ध हुए । यदि संचत्‌ 
१३४८ में अछाउद्दीव बादशाहके समयमें ५२ जातिक श्लत्रियोंकी विज्ञय 
होकर, इनकी तभीसे खतन्च मण्डली बनगयी होती, तो निम्चय हैं कि 
आज भी बॉजांई खत्रियोंकी भमणडलीमें केजल ५२ आतिमात्र ही चर - 
मान दिखती । जनसंख्या बढ़कर परिवार बहुतसा फेल जाता है। 


रह 


श्द५ सारह्वातमबश्च 


परनतु ज्ञाति जिस श्रेणी जितनी निवद्ध होती है बराबर इतनी ही 
बनी रहती हैं , जञातिकी संख्या बद्धि होना तो सर्वेथा असम्भव है। 
कस्पारस्भके आदि सत्ययुगके समयमें वाह्मणोंकी जो पश्चेज्ञाति विधिवद्ध 
हुई था, भाज भी वही है। इसने दी कालमें भी पश्चेज्ञातिकी ज्ञाति 
संख्या न बढ सकी | हां, यह तो अवश्य होता है कि फभी किसी 
ज्ञातिका सर्व था लोप होकर जाति संख्या घट जाती है। पश्चजानिके 
लगायतोंमें भट्ट ओर नाई आदि इसके प्रस्यक्ष उदाहरण हैं। अत््य 
अलाउद्वरीनके समय यद्यपि ५५ जआतिके क्षत्रियोंकी व्रिजय होमेसे उनकी 
खतन्‍त्र मएडली सर्ड़ाठत हुई होती; तो आज भी उसमें केरल मात्र ५२ 
जातिके हो खत्री अचए॒य दिखते। खैंकड़ों प्रकाश्की जाति इन बोॉजाइयों- 
की श्र णीर्म कभी न दिखायी देनी। बादशाही मशणहेगें बॉजाइयोंकी 
विजयका उल्लेख ही ऋपोलकल्पित है। क्योंकि, उस ऋणड़ेके अश्रणों 
ललल, जगधर नामक मिहिरौतरे, चोजातोके'कुलीन क्षत्रिय ही प्रसिद्ध हैं | 
अन्तको उसमें बादशाहसे खिलत भी चौजातीऊे कुलीन मुखिया छोगों- 
को ही मिली थी। यह तो ध्यानमें हो आनेकी बात नहीं है, कि बौजाई 
तो क्षयी हों ओर चोजातिवाडे मुखिया क्षज्रियोंकों खिछत मिले । 
सिवाय इसके, क्षत्रियोंके उस ऋगड़ेके भी बहुत दिनों पहलेसे 'बोजाई” 
क्षत्रिय ओर बामनज्ञाई' ब्राह्मणोंकी इन निश्च भ्रेणियोंके अस्तित्वका 
शास्रोक्त पृष्ठ प्रमाण जब हमको प्राप्त है; तब हम ऐसे कूठे कपोलक- 
व्पित खिद्धान्तोंको कैसे मान सकते हैं? अलाउद्वीन बादशाहके समय 
फेवल क्षत्रियोंकोी ही विधवाके पुनवियाह करानेकी आज्ञा हुई थी। 
सारखत ब्राह्मणप्रात्रका, इस आश्ञासे सम्बन्ध ही नहीं था। इसलिये, 
यह कहना तो सर्वेधा युक्तिविरद्ध ओर असस्बद्ध प्रकाप सा ही है कि 
“५२ जातियाले बोजाई खत्रियोंके नामाछुसार उनके आश्रित सारस्यत 
भी उसी दिनसे बोजाई कहाने रगे।” यद्यपि अछाउद्दीनके समयसे ही 
क्ात्रय सारखत, बोजाई नामसे पासद् हुए होते और इन्हींकी उस 
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सबसे बड़ी मएड डीसे फटक फटककर ही भद़ाईघर, चारबर, नोजाती 
पचजाता, सष्बंश, आदि सब खतन्त मण्डलो यथार्थत्रः बनो होलीं, तो 
अवश्य वौंजाई सायखतोंकी श्र णोमे भी अतली, कुमडिये, भादि किसी 
देशमें कहीं तो अवश्य दिखते ? मूठ नष्ट न होता ? इसी प्रकार बौजाई 
खज्ियोंमें भी खन्न, मेहरे, आदि अवश्य ही द्ृष्टिगीचर होते ? सिधाय 
इसके, यह भी चिचारनेका बिबय है, कि जिन उद्धतस्वसावके अयोग्य 
उहरुड पुरुषोंने सामाजिक बन्थनकों तोड़, अवज्ञा और श्रणा प्रदृष्ठ त 

पूर्वक अपनी नवीन बांधी हुई, छोटी छोटो चॉजाति, वंचजाति भादि 
भ्रेणियोंकों ही सर्वश्ने छपानकर, बोजाइयोंसे सबंधा सम्बन्ध ही छोड़ 
दिया था। क्या कारण था कि ब्रॉजाई सारस्वत शझ्त्रियमात्र उनके 
पावंपूजकर पुनः उन्हींका अपनी कन्या सम्प्रदान करनेमे ही अपना 
गौरव समझते थे?! यथार्थम यद्यपि ये ऊंची जातिके कुलीन सारस्वत 
खत्री, बॉजाइयोंसे ही फरककर, अपने ही मुह “मियाँमिट्‌" बन, अपने- 
को समाजमें सबसे बड़ा मान बैंडे होते, तो कदापि एक भी बौंजाई 
पुनः इनकी ही चरणसेचाकों अश्नसर हो, इन्हें कन्या सम्परदात न॑ करता | 
क्या कारण था कि संकेतचाली जातिके छोग तो बॉजाइयोंकी श्र णीको 
चीना कंगनी” जोतिकदहकर, परम घूणाकोी दृष्टिसे देखते ओर अपनी 
कन्या भी अपनी ऊंची कुलीन श्रेणीमें ही बराबर देते थे, तथाएि 
बोंजाई उनसे ही अपनी कन्याका सस्वन्ध बराबरसे करते भाते से ? 
बोजाइयोंसे निकलकर कुलीनोंने अपनी स्वतन्तमण्डली बांघी होतीं 
तो निश्चय, कदापि बोंजाई उनका ऐसा सम्मान नहीं करते ? जिनको 
मिथ्यासे घृणा नहीं है ओर पिथ्या कपोरक्र्िपित अप्रामाणिक मतफे 
प्रचारसे ही जो अपनी अ्रतिष्टा चाहते हैं | ऐसी बेसिरपैरकी रे ठी बातें 
सो कनन्‍्हींके मुखसे निकलती हैं। क्यः ब्रह्मने कत्पारस्ममें परम्ियोंक्ती 
रश्सि भी पूत्र में ही ५२ जाति फ्यों,? ५००खौसे भी अधिक जातिवाले 
इत्तःबो ज्ाइयोंकी दो सत्प्रथम सृष्टि को थी 


किम जज की जम सलनसकथ न कम सभमन नव न- मम हानल 2५ यम मुलल्‍वयशजड 


न्ज- ज -- -जज-न+ज- -- लिफल>--+क जनम नमाकना,. 2ननीजनसाकअ पान लेवल 


१६७ सारस्वत- सर्व शव 


अ्रेणीमैद बहुत दिांमें उत्पन्न होता है। शुणमेद्‌ ओर विवाहने- 
दसे कपऋप तो वितिन्नता बढ़ कए, अनेडों प्रकारकों जातिकी शशि भो 
काल्सापेक्ष ही होती है। सब प्रथम द्वी इन ज्ञातियोंही वा श्ेणियों- 
बी अधिकता नहीं उत्पन्न होती । बहुत दिनोंमें इनका विशेष फेलावा 
फौलता है। यथार्थ तो यह है कि “बाम्रनजाई” ओर “बॉजाई” ये दो 
मिलन शब्द है । सुखेताके आविकय से इनके प्रयोगकी परिपादी बिगड़ 
शयी है। आह्यणोंसे तो “बामनजाई' शब्दका ही सम्वस्ध है । भाषाके 
ब्रयोगमें ब्राह्मण” का वासना ओर 'जाद' का जाई” शब्द बनगया है। 
चेद किया-लदाचार-तपस्यादिविदोन मूर्ख ब्राह्मणमण्डलीकी साधारण 
संज्ञा सवातनसे ही 'ज्ञाति ब्राह्मण सुप्रसिद्ध है। शाखोंमें इनके कि- 
चयमें स्पष्ट अप्ाण है कि “तपःश्र्‌ तश्च योचिश्व त्येतद श्राह्मणकारकम | 
तपः श्र तान्‍्यां यो हीयो जातिब्राह्मण एव खः” अर्थात्‌ तपस्या, वेद्विद्या 
ओर शास्ब्रविधिसे त्रियाहित ब्राह्मण पितामावाले उत्पसि, ये तीनों 
मिछकर यथोचित ब्राह्मणच््वके करनेयाली हैं। तप ओर विश्वाहीन 
श्राह्मणकी संज्ञा ही खुतरां “जातिब्राह्मण' है| वैसी जातिमात्रके ब्राह्म- 
णोंको ही सनातनसे अधमर्ण णीममें निविशित सी किया हुआ है ओर 
केबल जातिसे ब्राह्मण हैं; इसोसे निमवतमर्न णोके आह्यणोंकी ही 
बामतजाई' संज्ञा श्री है। इस पुस्तकमें ८५ के पृष्ठमें अन्राह्मणोंके 
लक्षण: सहित इन निम्नभश्र णीके जाति ब्राह्मण अथवा बामनजाइयोंके 
विषयमें विशेष छिल्त भी चुके हैं। सदावार और विद्यादीन ब्राह्मण दो 
खदासो अधमश्नेणीमें निवेशित हैं। इन अध्म पतितोंकी बवृत्तिके 
व्रिषय लिखा है--“लत्योह्विकः शुद्रयाजी आमयाज़ीति कीत्ति त: । देवो- 
पन्नीव्यज्ञीवी च देवलस्तु अ्रकोत्तित:। शुद्रपाकोपजोबी यः सूपकार: 
अक्रीसि त;। सन्ध्यापूज्ञाविहीततश्थ प्रमत्त, पतितः स्एुतः । एते 
महापरातकिन/' इत्यादि | ब्र७ ची० ज० ख० | जिस लम्तयसी बामनजाई 
अधंम भे णीमें रखे गये हैं उस सप्य उसमें ये अऋपरके छिले सम 
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झुलक्षण पूरे थे। अब भी इनमें अधिकांश ऐल ही निऋल्गे | 
विशेषत! इनमें आमीणोंकी तो संस्कारव्यवस्था ही अठ्ुुत है। परन्तु 
विशेष लज्जा अनुताप और दुःख तो यह देखकर होता है, कि सभयफे 
फेरसी अब तो आद्यकुल कुलीनोंकी झखुलूच्छनी समन्तानोंने इनको भी 
अपनी कुचालस मात कर विया है | 

दूसरा बॉ'जाई' शब्द, क्षत्रियोंकी निम्नतम श्रेणीका ही वाचक है । 
शास्त्रों में क्षत्रियोंकी, उत्पत्तिके विषयमें लिखा है -चित्दारित्यमतनांच 
प्रधरा क्षत्रिया मता: | ब्रह्मणों वाहुदेशाश्च वान्या: क्षत्रियजञातय: (? ब्र, 
बे, पू.त्र, ख, अ १०। चन्द्र, सूध्य और मनुजीस उत्तम कुछीन क्षत्रि- 
योंकी उत्पत्ति हुई थी; अन्यान्य क्षत्रिय ब्रह्माजीकी बाहु अर्थात्‌ वांहंस 
उत्पन्न हुए थें। राज्य प्रताप भौर भुजबठसे सब प्रधान राजपिकुलके 
क्षत्रिय ही सर्वोत्तम आख्यकुलके 'अढाईघर कुलीन माने गये। जैसे 
खारस्वत ब्राह्मणोंकी पद्चजातिका संगठन सबसे आदिम दुआ था| 
डसी प्रकार चन्द्रव शी सूब्येव शी आदि परम प्रतापी चक्रवत्तों राज्ि 
कुलके कु लीन उक्त चारों प्रकारके राजव शी क्षत्रिय ही चोज्ञातिके स- 
बीत्तम कुलीन कहाये। तिलकधारी चक्रवत्तों राजाकी प्रधान गद्दोरी 
शाखाल भिन्‍म,राज कुरूक सामान्य छोग, अपनो योग्यतानुसार क्रमश: 
परवत्तों निस्‍्नश्र णीमें हो गिने गये। जिनमें राजोचित, गुण, चिभव, 
प्रताप, विवाह सम्बन्धकी श्रेष्ठताक बसे उत्तम सदुशुणोंका सर्वाथा 
अभाव दिखा, वेही सबसे नीचेबाली श्रेणीमें केवल 'बाहुजआात” नाम 
मातसे प्रसिद्ध हुए। सरकृतमें बाहुसे उत्पन्तकों बाहुजाता: वा 
बाहुजा/ कहते हैं। हिन्दी ओर पंजाबी भाषामें बाहुको हो 'बाहः 
था बाओं भी बोलते हैंगैं'सस्‍्क्रत 'बाहुजा:, का अपभ्रश ही यह 'वाओं 
जाई! वा 'बोजाई शब्द हें। सबसे निम्नतम श्रेणीके गुणहीन बाहुआत 
क्षत्रियमात्र 'बोजाई' इसीले कहाये हैं। सबसे नीची श्रेण्पेफे ब्राह्मणों: 
को दी 'जातिप्र-ह्मण” बन बालनदाई' सी फहते ये मूछ ताब अंधिक्म८ 
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से दोनों मिन्नाथवाजक शब्दों का यथार्थ अथ्थ ओर ब्युत्यत्तिं, न समेन्‍्द- 
कर ही लोगोंने ब्राह्मण श्षत्रियोंकी सबसे निश्चभ्रे णीमें इस दोनों शब्दोंका 
खमभावसे प्रयोग कश्ता प्रारम्भ कर दिया है। +* “| 

क्षत्रियोक्ते सी विभागक्म ओर जातिमेदकों उत्पत्ति आदि विजय, 
विस्तारसे लिखने योग्य हैं। परन्तु इस छोटीसो पुप्तकमें स्पानाभाव है 
इससे आनिष्छापू्े के भो निरत्त होना पड़ता है। परन्तु संझ्ेपतति इतना 

देना उचित है कि शज़गदोके अमधिकारो क्षत्रिय, अपने कुछ तथा 
शोय्यवीरय्यादि गु्णोंके तारतम्पसे सर्वोत्तम राजकुलोंमें विवाहित न 
होनेके कारण, विवाहके इतरविशेषसे भी अनेकों श्र णीमें ऋतशः योग्यता 
और खंकम्मॉलुलार ही गिने गये । ईश्वरंच्छासे सयय अचुऊूछ रहा, 
तो कमी क्षत्रियोके विषपशी एक स्वतस्त पुस्तक भी प्रकाशित -की- 
खायगी। अश्ने हरोरेब्छायलीयसी 

सारस्वतोंकी मिश्नाम अ्रेणोके इत वबामतजाइरोंफी जातविस॑ज्ञा 
सेकड़ों प्रसारकी वत्त प्रात हैं। सबका सअइ इस पुतकमें प्रकाशित 
करवा अलस्त सा था। तथापि वारसबउत्राजकी जाविन वा झु को- 
नताके क्तानु तार यथायोग्य प्रकाशित की जाती हैं। >ोेछ नर हुछ- 
चाले अप त, पर ज्ञावियाजे छिज्ञाति, परिद हैं। तरृइुद।डा बारद 
जातिवाड़े बारा' मो कद्दाते हैं। श्रेंयाववभागम वाजनज& बीज वास 
ओध्ठ्हें 

सर्वोच्तम सारखतोंका श्रे णीविभन । 


अथाल्‌ 
आह्य फुछके “मद्ाईपर ६" कुटीप साए-चर्वों को 
<श्चजाति” 


१। कुमड़िये (कुपारीय वा कुगरोयात के, जांत रत्य विःब' सोज, 
पूछुपवर, यथा --पागेव, उपयन, आप्रयाव, ओोर्च, जापदसमय | ) 


३२ जेतज्नी (द्रेत अर्थात्‌ कुडयू ७ जयत्तीसे, गोतम वास्स्प गोचर, 
खिधरकश--जां गरख, भोज, अशेगस | ) । 


ब१्‌ 





५4 & १ 
है । मिंगश (फगणका भारदाजगोश्र जिप्रथर---भाक्रिस, वाहः 
स्पत््य भाषहाज । ) 
४। तिकखे (दत्यः पाराशर्थोत्र,  जिप्रधर--जशिए, शाकि 
प्राशर | ) 
पू । मोहले (समुशल, सोमस्तस्म गोत्र, जिप्रचर--काश्यप, अवस्सार 
नेधुय। ) 
चारुकुल 'चारघर' अर्थात्‌ द्वितीयश्र शीम॒क्त 
'पञ्रजाति । 
१ कुमड़िये । २ जेवली | ३ किगण | ७ तिक्खे | ५ मोदले ३ इस 
आरधरवालोके गोत्रादि भी सब पूर्योक्त | 
उक्त पश्चजातिकी तीसरी श्रेणी । 
१ लुमड़िये ( कुमड़िये ) | २ पेतछी ( जेतली )। ३ पिंगण ( श्र“ 
गण )। ४ पिक्‍्खे (आंडले तिक्‍्खे )५ मुहले (मोदले) । इनके सो गोआ- 
दि सब पूर्धोक्त अनुसार । 


उत्तम श्रे खीके सारखत | 

करे प्रभाकर प्रद्ल एयमिपोतरे 
| भड्र्ये द््त च्‌नी भोजेपोसरे 
फालिये छिब्बर अपते धन्षघप्नपोतरे 
आलिये बाली सरदल त्रेतपाल 
कप्रिये चेय बारी रहे तुपोतरे 
नेवले लव कालिये सिन्धुपोतरे 
'आचद्े मुह्ाल . प्रभाकर यदट पोर्लरे 
चूनी वा लम्ब . मोहन लक्षमपाल मर बड़े. 
जेलिये> , छेद .. गेंचर- 


परिडत परिद्त.._ | -चाक्ष ;77+ + - तेकजयडी,- 


रन 


शक 


2६ (७७ खहु+ 4 एच बकेफ पद शक पे: 
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कर 
( अश्वज॑श ) 
सपड्ू 
पाठक 


अआरदाजी 
कीशी . 
शोरी 
तिबाड़ी ' 
मदद 


अम्िद्दोजी, 


भंगल, 


ऋषि या शिकि, 


कुल्कि, 
फऋ राड, 
फरछाहण, 
फू तवारू, 
कीजर, 


पॉठड्क 
(३-३ 
मरे 
ढॉकख 
छकड़े 
सज्लरेपु ज॑ 
बन्दू - 
न्यासी 


भंवी 
पत्ती 
जित्रसोर 


शरद - 


व््जीन्मच जे 


निश्चतमश्ष' णीके 'बामनजाई” सारखत । 


अभ्रफक, 
आरी, 
छेरे, 
'ऋलन्द, 
कहथारे 


| 


कद रू, 


क्‌ रलपाल, 


कोटपाल, 
ब्ती, 
शांदर, 
गाँधी, 
चख्नियोर 


चितयोर, 
चनी; 


फ् 


7  जोलेंशी 


अचारज, 
ईसर, 
छोम्हें, 
फुसरित, 
ऋकलि, 
फर्क 
ऋत्य्स, 
कारडग: - 
खोरें; 
लि, 
झुटरे, 
सन्नी 
सन्द्त, 
चुलन; + 


अशिछबवातक छह 
शामादासी:. 
पुश्नत . 
भारद्ाजी: 
कार्पाल 
घोडके 
दुकरणे 
सिन्ध॑पाल 


कल-मिनमन-न+ जनम 


बल, 
ईलराज, 
कपाल, 
कपाले, 
काई, 
किरार, 
कुच्त्छि, 
काठपाल 
लिन्द्ड़ियि 
गजेसू, 
चोटके 
घकपाडिये, 
चूड़ामन, 
कछिंदनें, 
जेंठके, ् 


ञज्र 


ओगोविन्द पिवन्धायलो 


जयचन्डू, 
दिड्डी, 
ठोले, 
तिवाड़ 
तिवाड़ी, 
वल्ण, 
दंगवर्ठ, 
घायी, 

मारद, 
प्रमा कर, 
पाध्े वा पाँते, 
पति, 
परी, 
प्‌म्च, 
प्र६-, 
छिजराये, 
मआरखाशे, 
खूत 

' श्रों, 
मंज्जू, 
7 कु 
सदृरणस्य, 
झजै, 
थस्पे, 
शति, 
दोंगड, 


जोति, 
जहठरे, 
डाड, 
डगले, 
जिपाणे, 
तोले, 
तगाले, 
दिद्विये, 
धस्मी, 
नाभ; 
पञ्ञन, 
प्द्तू 
प्ड्े, 
पठल, 
बाहोये, 
खिवड़ें, 
भाग्द्वाजो, 
भणोत, 
भोग, 
मोहन, 
मसोदरे, 
मेडू, 
सुसतल,; 
श्तबपाल; 
हमंताल, 
छजानफालऊ, 


जलप, 
जचर, 
दंगल , 
<गवाल; 
सेजपाल, 
तोते, 
तँगणवतते 
दवेमर, 
श्रिन्दे, 

साद, 

पाल, 

पुज्े 

पांडे, 
पठर, 

माह हुकुछ, 


१३ 
असरय 
भम्माण, 
हनिक, 
द्वाडे 
तिनूनी, 
तिनमणी,, 
बगाले, 

दर चारे, 
नाहर, 
पराशर, 
पुज, 

पट 

पिपर 
पुखछततन 
चररे, 
भाखप्वोरे, 
भिएड , , 
भाज्ञी, 
भरेर, 
मन्दार, 
मेत्र, 
मच्छब, 
प्रथरे, 
रनदेह, 
झुथशड, .. 


रुकदुफाड, 


शक 
छालीबच्से 


अप भू, % आप छ ५ अब जज ] 
कक अं मल आरा 


छुद्, लंड, लाहदू, 
छुघ, विनायक, चास वेव,. वशिए्ठ 
विरद्‌, व्यास, बरेपोतर्र, किरार, 
-ओधर, श्रीडट्ट बार॒दैव, शेतपाक्क शाद्िवाहन 
सोड़ी संगद्‌ सन्धि, सूरन,। 
सूदून, सहजपाल, खनखोते, सखोयरी, 
सणवल, खोली, संगर सांग, 
छुन्द्र सद्दी, हरद, हां सले, 
हंसघीर, हर्यि, हरी, दंसतीर 


यह श्रेणोविभाग, छाहोर, अछ्ठतल्तर प्रान्तते गुरदालउुर,]बटाछा, 
जलन्य ए, मुख्तान, उठ, भड़ ओर शाइपुर तक बसवेचाली सारस्वतत्रा- 
ह्णोंकों बड़ी समुदायका है। इनसे अतिरिक्त, दत्तारपुर हुशियारपुरके 
बसतेताड़े सारखरोंकों तथा जम्ब जवरोटा प्रान्तके डोगरें सारघ्वत, 
ओर ज्वाबामुल्ी कांगड़े के पहाड़ीबाह्मणोंकी श्रेणीमें ओर “जाति 
संज्ञा" अल, आरिए भी अन्तर देश भेदसे हैं। इसटिये उनको अन्यत्र 
खतन्‍्त दो सिला है। गोत्र, चरण ओर शाखामेद्के लिबाय सारस्वतोंकी 
जातिलधज्ञा! ओर विविध प्रकारकी /अछ' कुदादेवता,] कुलबृक्ष, कुलकी 
धथा, बड़ोंके निया सस्यान, आजीविका, वृत्ति, पुरानो रीतिका त्याग, 
अथचा नवीन रीतिका अठुललरण, सामाजिक कछठ, काड़े, उततकी नि- 
बुसि, नवीन नियमस्थापत, :आागचारकी प्रथा, आदिके कारणसे ही 
बनती हैं। इनमें भो अधिकांश तो, “निवास” ओर “निकरास'के देशोंको 
नामानुपघार ही बनी दिखती हैं। परन्तु इनकी इतनी विशेषता है, कि 
खबका विवरण दिखना अस भव सा है । 

ऊपरकी शिखी, नेवले, रावड़ो आदिकोंकी पांचजातोंमें सुदातान 
ऋण ओर शाहपुरवादोमें चूनी नहीं ढिये गये; वहां च्‌ नीकेबदलेम 
आम्व हैं| इसीले दोनों नाम दिश्ले हैं | दत्त सोर प्रभांकर, सारस्यः 
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दानप्रतित्रहः नहीं लेते ।  श्रेणीमेदर्म॑ भारदाजी, प्रभाकर 
भरादि नाप्रीका खाहृश्य होनेपर सी थे सर्वथा भिन्न ही है। 
पहिले बग्गे भद्दृश्योंकी पञ्माजातिकी कन्या सर्वोत्तम पश्चजातिमें 
ब्याही जाती थीं, इसका प्रमाण तो मिला दी है। इस 
समय भी नेवले शबड़े सरबलिये परिडित ओर चूतनियोंकी 
पतञ्ञाजातिवाले, बग्मे भदूरियोंकी पश्चजातिमें कन्या देते दिखते हैं। 
इनके इस प्रकारके पुराने सम्बन्ध भी हैं। अष्टवंशादि यद्यपि अपनी हीं 
आठढोंजातिमें, वा सभी श्रेणीवाले अपनी निद्दि ४ मण्डलीमें ही प्रायशः 
विवाह करते हैं ; एक श्रेंणीवाला समवत्तों दूसरी श्रे णीमें कन्या नहीं 
दैता । तथापि सर्वोत्तमर्थ णीके आद्यकुछोंमे इनकी कन्या सनातनसे 
बैठती आयी | श्रंछ्ठ कुछमें कन्या देना ही सिद्धान्त पक्ष है। पण्डित 
छुलसीरामजीके अप्रामाणिक सिद्धान्तानुखार गोतरप्रवरका दिचार त्याग- 
कर, विवाह हुआ करेगा तो शीघ्र ही सारखतोंके खवेथा लुध् होनेका 
सम्भव है। इसका विचार सारखतमात्रको कर्तव्य है । समोत्रापरिणय 
बड़ा ही सयडुर है। ऐसे अथोग्य विधाहसे ब्राह्मणस्व दी नष्ट होजाता 
हे । 
दत्तारपुर, हुशियारपुर प्रान्तके सारखतोंका 


श्र णी-विभाग । 
जत्तग् श्रेणी | 
खजूरिये दुबे डोगरे 
पाधेधोहसनिये पा खिंदड़िये पाधे ढोछ बालवैये 
पाधे ददिये छूखनपाल सरमसायी 


निम्न श्रेणी । 
अर कमाहटिये कुथ्छ डिये कालिये 
गदोत्तरे.. चपड़ोहिये चिब्मे चंधियल 
'ईवरणोल.. छकोतर जस्रेइये ज़ुआल 


2) _भारस्वश सम्क्ण , 


अंस्सुटियार भोल स्याहाये ढोसे 


ताक . तांड़ी थानिक द्‌गड़ 
द्लोहछिये पटडू पन्‍याल पाण्डत 
वाघले भरधियार्क. भदोल भसूलछ 
भंदोए भगोहये भटरे मकड़े 
मचले मदोते मिश्र ते 
प्रिरट मुकातों रजोहद लाहद्‌ 
लछांट लई * चंय्ड़े श्रीक्षर 
शारद्‌ समनोल सेल संड 
जम्त्र,जसरोटा प्रान्तके पहाड़ी ब्राह्मणोंकी उत्तम श्रेणी 
मगोतरे ठ्प्पे बंभवार्ल.. सपोलिये पार्ध 
केसर द्बे मोहन. खज़ूरे प्रोहत 
नाथ लव छिन्घर बड़याल 
ल्षट चेद्य बालिये अम्बुआल पण्डित 
मध्यम श्र णी । 
अधोतजे पराशर मिश्र सप्नोत्रे 
कटोन्े बड़ मस्ोत्रे सुधालिये 
कश्मीरी पण्डित, चनालपाश्रे श्फे खुदाथिये 
केणिये पण्डित वत्रगोत्रे ललोतन पन्धोत 
ट्गोज्र मंगोत्रे विध्वानोच.. मलिति 
भेड़ खतोत्र पुरोच 
अधघम श्र णी 
उपादे गराड़िये घरिओोच... भश्गोल 
उविहिल घोड़े धमानिये.. भलोच 
उत्रियाहम चस्म नभोत्रे पैनखरे 


कहान्द्री... चरयगांट पटदा भूरियि 


, -शीफेकित्द लिवल्यावली 


किय्छे चल्द्न 
कुम्द्न अकोत्रे 
करोड़ छछ्ियाले 
कमनिये जद्ोत्रे 
क्स्बो जोन 
कुड़िदव्ध जय्ड 
कर्नाटिये जरधघादा 
कवियालू जड़ 
कानूनगो जम्बे 
कालिये मनगोत्रों 
कफनखी फमिन्घड़ 
खडोत्र भलू 
धणोये मावड़ 
खिंदड़िये पाणे, फाफाडू 
योड़पुरोदित,  ठक्कुरेपुरोहित, 
गरोच डडोरिय 
शुहहिये तिरपद्‌ 
शुई भमनोत्र 
गोकुटिये गुशाई, 'थन्मथ 
गलहूरू च्ब्ब 
गन्धरगाल दुद्दारा 
आशशोत्रे सांगढ़े 
सूदन सुनंचाल 
सुनसखेे सिरखडिये 
सगडील सल्ूण 


पिन्चिड़ 
पृथ्चीपादा 
प्लाचु 
पंगे 
फोक्फण 
चरगनाछाल 
वबसलो 
बरात 
बड़कुटिये 
बाली 
बनोज 
ब्रिहाये 
बरगोत्र 
बच्छटा 
बटथ्याएये 
बघोत्रे 
बड्ढा 
विसगोत्न 
'बुधार 
बणदो 
भूरे 
सरोच 
सरमायी 
खुथड़े 
लिगाड़ 


] 
अंत 


भुण्डे 
मरोत्रे 
मगड्ोदा 
मनसोत्रे 
मगदियाद्िये 
भसाथर 
महदी ज़िये 
मधोत्रे 
मखोतर 
मच्छर 
यन्त्रधारी 
रजूदिये 
रजूनिये 
रतनपाहा 
रोद्‌ 
रेडाथिये 
लाठखन 
लखनपादा 
हाचल्दें 
दाभोर्र 
सैनहसन 
मुहरिडिये 
सोल्हे 
साशुणिये 
सणाहोच 
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काँगड़ेके पहाड़ी सारखतोंका विभाग । 

उत्तम श्र णी 

आवारियि, ओखदि कुरुडु, दीक्षित 

नाग पणिडित कश्मीरी. पश्चरूण मिप्रकश्मीरी 

मदिहाटी,. शाइणे स्तोत्रि बेंदने 
अधमश्न णी । 

खज्ज्रे खुरवध गलचढ़ शुटरे 

चियू्‌ चलियाले छुतवन डुम्ब्‌ 

डांगप्रार डेहैड़ी चाशुड़ परनयाल 

प्म्धर प्रोत जड़योटरोटिये, पा्ेलएज पाधेखज्रे, 

पांजें मंहिते मनवाल मंगरु डिये मेंते 

स्फ्खे ग्म्बे विष्ट घोल 


प्रायशः सारतवर्षमें जहां जहां सारस्वत हैं, इन जातियोंके दी 
अन्तर्गत दिखते हैं| देशभेदसे ऊची नीवची श्रेणीका विभेद्‌ होना 
स्वासाविक है | परन्तु विचारकर देखनेसे इनमें बहुतली संज्ञाओंकों 
सूल वारी' और 'बामनजाई' ही दिखते हैं। कालधम्मंसे आचारदीनोंकी 
कुछसंख्या: वृद्धि होनेमें कोई आश्व८पको-बात भी नहीं है| इस कठिन- 
कलिकालमें कुलवर्भभपालन करनेवाले कुछीनोंकी शिति ओर कुलबूद्धि 
असस्भव हो|है | यही कारण है कि सर्वत्र कुछोनोंके उत्तम्रकुछोंका हुस 
दिखता है | विवाहफे तियमोंका कर्थजिवत्‌ पाछतकरना छोड़कर, इस 
समय कुछोनोंके सराचार आदि भी प्रायः सब लुप्त होरहे हैं। अब तो 
घनमें हो:जाति, पांति, सब कुछ है | कुलीतोंमें भो इसीसे कन्याविक्रय- 
की घणाह कुप्रथाने कहीं कहों प्रवेशकाम किया है। ताहि ! आाहि |! 
जब कालधम्मंसे बहुत दिनोंगें समग्र सारस्वत प्रदेश जनतासे 
परिपृर्ण होगया था, तब वहांसे निकलकर दूसरे देशोंमें भी छोग 
जा बसे थे | उसो समय पांचालकी पूर्वे सीमामें गड्भा[तटपर दी गाणि 


कऋोजोविन्द जिबल्‍्धावलो श्ड्ट 


पुर प्रतिष्ठित हुआ था। कालान्तरमें गाविपुरका नाम हो. कान्यकुब्ज 
भी होगया । महोदय सी इसीका नामान्तर था। कालकमले कॉन्व- 
कुब्जप्रदेशके निवासी ब्राह्मणरद्दी कान्यकुब्ज कहाने छगे | इनके यज्ञमान 
भी प्रायश: 'रजपूतः और 'छत्री! हो हुए । बाद्‌ इसके और भी पूर्व- 
विशाके देशोंकी बखतो हो ज्ञानेपर, गोडदेश विख्यात हुआ ओर उस 
देशके निवासी ब्राह्मण भी गोड़' कहाये । आयशः कैब बनिये ही गौड़ों- 
के यजमान हैं । अन्तको मिथिला ओर उड़्ष्या तक में. ऋमशः व्राह्मण 
आ बसे, तो ब्राह्मणोंकी में थिक्त:ओर उत्कल संक्षा में उत्पन्न होगयी। 
अर्य्यावत्त के अन्य ब्राह्मण घायशः इन पाचोंकी शाखा प्रशाखाके ही 
अन्तर्गत है। ऐसे हो दाक्षिणात्यदेशमें भी क्रमशः ब्राह्मणोंके बल जाने- 
पर देशसेदसे, नामभेद उत्पन्न हुए हैं | यथाथ में आह्णप्रातर एक ही 
भलसे निकले हैं| आदिमें सारस्वत ही प्रसिद्ध थे । 

अब तो, सारखत ब्राह्मणोंकी: चत मान परमशोचनीय दशा देस्, 
विचारशीलमाञ्रकों परम क्ेश ओर मम्मबेदना उपस्थित होती है । मिल 
सर्वेप्रधात सारस्वत प्रदेश सप्ठिको अति शेशवावस्थामे कद्यासस्मके 
समय, भ्णु, वशिष्ट, अजि, अद्धिरा आदि परमतेजखो, तपोेनिष्ठ, मन्त- 
द्गष्टा, प्रह्मपत्ति परमपि योका अविर्भाव हुआ था; चतुम्पु ख प्रह्माने 
जिस परमपवित्र पुण्यमूमिक्रों आदिखशिके उपयुक्त सम्रक, दिष्य 
प्रबंसशिखरोंपर ख्य॑ प्रगद हो, ब्राह्मगोंको सर्चोत्तम चशप्रच्न॒चिक्े 
निमिस जहां प्रजापतियोंकी सबसे पहिले लि को थी; पृथ्बीके जिस 
सर्वोत्तम भूधागपर ब्रह्म ाक्षत्कारकर, ऋषियोके यथार्थ ऋषि! बाम- 
की चरिताथंता हुई थो ; चतुच गके कव्यच्ुक्ष वेदमन्चोंका जिस देशमें 
परस्ि, महति ओर ऋषियोंकोी, सबसे पहिले अल्भ्य छाम हुमा था। 
घेद्योषकी सुरम्भोर सुरीढी गशतसुपर्शों घ्वनिसे, जिस गदेशाकी दशों 
दिदा भू जती हुई' वृस्के देशोंसे मी अपने-शुरूत्व ओर अपनी अल्प 
पब्रित्रतासे अपविक्षताके सहित, पापपुञ्जको पलमें. विलीन किया करती 
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थीं; जिस सर्वो्ता खरगगतुदय सुलप्रद, ऋषियोंक्ी जन्मभूमियें, साक्षात्‌ 
विदारंपिणी सगवतों सरखती, ऋषियोंकी अछौंकिक शुमावछी ओर 
खसरलतासे हो मानों दृवीभूत्र हो महानदोरुपसे प्रवाहित होनेके मिससे, 
समभ पतचनद्‌ प्रदेशकों अनेझ घारणवादसे. प्रत्यक्ष घ्रावित करती 
खतामानुलार प्रसिद्ध सारस्ववदेश'के विद्याविभवप्रतापकों जगम्मान्य 
सु सिद्ध करती घुई, साक्षात्‌ अवतोण हुई थीं। जहां सुत्कारोंके 
सहित पाणिनि जेसे वैयाकरण शिरोमणि और भाष्यादि अगण्यप्रत्थ- 
आर महातुभावोंने जर्त लिये। उत्बट, मम्मट, कल्हण, वाण, भाव, 
माधवसद॒श अनेकों इस कठिन कलिकालमें भी जिस देशके प्रायोन 
पारिडिस्यकी असुपप्र छटा दिखाते परमोज्चल निद्शेगरत्नसे चमक 
गये । भदुगणितसे मारस्म कर, स'गीत, चिकित्साशास्त और ज्योति- 
घादि सब विद्याओंकी जव्मभूमि वा आकरल्वरूप जिस सर्वश्रेष्ठ 
प्रदेशके उत्पन्न अग्रजन्मा ब्राह्मणोंने संसारके मनुष्यमात्रकों आबार- 
शिक्षाके लाथ ही विविध विद्याका भी यथोचित उपदेश किया। जिस 
देशके सोत्य्पेकों दौवों अतुपत्र छवि अबतक भो सरलता ओर मधुर- 
ताकी साक्षात्‌ मदमोहितवी एक यूत्ति सो सब द्ृष्टियोचर होती है । कैसे 
दारुण असहनीय शोक डु।ख जोर अमुतापका विषय है ? कि आाज उसी 
पुण्यभूमिके कदावाए, अलदजुद्धान मादकसेबत, धू त, घोर मूर्खता, कुप्था, 
बिछायत यात्रासे प्रच्यागतोंके धम्मंविष्वुव, समाजविप्ठुव, व्यवियार, 
से च्छायार, अनेक, प्रशावार, आरिसे दूसरे देशबाके विश्ेशोव मो नांक 
सिकोड़ते और श्रणाके सह्दित उपहास करते दिखते हैं। लुप्तप्राय उख 
सरलतीका भी “घारखत” वाममात्रसे ही नाप्रमाजझा सम्बन्ध अब 
तो श्हगया दिखता है। भाइयो, क्या इतनेपर भी तुम्दारी मोहनिद्वा- 
भड़ होनेका सप्य नहीं आया १ क्‍या असो कुछ ओर मो दुइ शा होनी 
अवशिष्ट रहगयी है ! अब तो आख खोलकर दठुक ध्यानसे, अपनी 
द्शाको संसाश्की स्थिति ओर अपनी आदि अवस्थाके सहित क्षणकालके 
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छिये भी तुलना कर देखो |. क्या तुम वही खारखत हो है कि किस- 
मॉमीके चरणोंमें विद्याशिक्षाकों एक समय भारतके,संस्कारदीन ब्ाह्मण- 
मात्र उपखित औरएदर्शनसाचसे सफलकाम हो, शुब्भकिपछासे बरा- 
शरफे लिये द्रढ़ आवद हुए थे | स्वचंशपवर्त क भणु, चशिक्ष, आदि 
परमर्षियोंके मामकी छज्ञा रखता तुम्दारा परमथर्मम और अवश्य 
कप्त व्य कम्म नहीं है ? भाइयो, चेतो अनेक्यकों देशनिकाला दे, पुरुषाथ 
ओर परस्परकी प्रीतिका पल्ठा पकड़ी । बहुत सो लिये, अब मोहनिदा- 
को देशहितकी चाहसे दूर मगाओ । खूब भाइथोंकी समवेत शक्तिकी 
उपासना करो। जातीय ऐक ओर पुरुषाथ से क्‍या नहीं सुसिद्ध दो 
सकता है ? ईश्वर शीत्र तुम्देी' सुमति दे। इस अवखामोँं केवल एक 
उसीका भरोसा है। शुभमस्तु । 
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जबसे “विभक्ति-विचार” शीर्षक लेख स्थानीय. “दितयाशमे? 
अक्ाशित हुए, तबले अनेकों सज्लनोने यारंवार पत्र $ अकर उन छेश्लों- 
को पुस्तकाकारमें छपया, प्रखिद करनैका विशेष अनुरोध किया। 
पहले (शिक्षा' सामंविक पतिकार्मे अज्ञातनामा कियो खजगने इसकी 
खट्दापवरार्मे ५ रपये देने की सूचता भी दी थो | उसे खज़व याहे कोई 
हों, परन्तु धन्यवादके पाज हैं, इसमें सन्देह नदीं। इतने खन्ननोंकी 
अप्लुराधरक्षा अवश्य कर वन्य सम्रककर ही आज यह पुस्तक प्रकाशित 
की जाती है। 

टितिवासाके प्रकाशित लेखोंके संशोधन, ओर उनमें कुछ नये 
अंशके स योजनके खिवाय, “परिशिष्ट” लेजसहित यह पोथी छप्वायी 
गयी ३ । त्रिशेष कफरटोंके कारण, यथारीति “प्रुदक” संशोधन नहीं 
किया आ सका ; विरेषकर बंगाली कम्पोजीटरोंकी कृपाले “थ” ओर 
“व” अक्षरोंका व्यतिक्रम और चन्द्रविन्दु अयोगमें भी चुटि रह गयी 
हैं। प्राथ वा है, कि गुणग्रादी विज्ञ सजन अपनी उदारतासे शूलोंकों 
सुधारकर पढनेके साथ दी, सूल विषय मम्ुष्य , स्वधावसिद्ध जो कुछ 
स्राति सुरूछे बन पड़ी हो, उसकी सूचना भी यथालप्रय पत्रद्वररा द, 
ओर मालभाषाक्की यथोचित सेवासे विमुख न हो, घन्यवादके अधि- 
कारी वननेकी कृपा भी अवश्य ही कर | इति शम्‌ 


परिती भांदों खुंदी ३ तीज ह 
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कै व प्राणियोंमे मनुष्योंकी श्रेछ्ठताका प्रधान कारण भाषाके 
ह दारा आपसके ज्ञानकी सहायता और पृद्धि करना ही हैं। 
* मलुष्य कसा ही बुद्धिमान क्यों न हो, परन्तु भुना उसका 
है | इसलिये बड़े बड़े विज्ञ विारवानों और मुनियोसे भी मूम- 
असम्यव नहीं माना जाता। परन्तु शिक्षा ओर मानसिक 
नाके विशेष अभ्यासले ऋपश: भुमकी मात्रा कमती जाती हैं । 
रण है कि, वयोचृद्ध विशेषज्ञ, परम खिन्‍्ताशीछ, पूर्ण विद्ठानों 
' बिषयके वे विद्वान हैं उसमें, प्राथशः मुम नहीं होने पाता। 
पह बात विशेष विचारनेकी है कि, शानकौ अवधि नहीं है। 
'घथका भी निखिल पुरा ज्ञान,णक जन्ममें व्यक्ति-विशेषकों होना 
सा समका जाता है। बड़े बड़े विद्वानोंकी समयपर यह दशा 
'२ प्र्यक्ष देखनेमें आ चुकी है कि.पहले जिस सिद्धान्तकों वे सुम- 
नते थे.कुछ दिनों बाद,ज्ञातकी दुद्धि होनेले उनको आपहदो अपना 
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पहला सिद्धान्त भाग्त सुंधने छगा; ऐसी दशाक्रे उपस्थित होनेपर ही 
विद्वानोंकी यथारथे परीक्षाका अकसर भी सामने भाता है | अधिकांश बड़े 
बड़े तामी विद्वाल बेसी दशाफे उपस्थित होनेपर, बन्ो बनायी प्रतिध्ापर 
धष्या लगनैके सयसे, थोरकी भांति अपनी बस पाम्लिको छिपानेकी 
चेष्ठा शु्त सावसे करते हुए आजीवन बुथा मानलिक कट्ठ भोगते रहने 
हैं। परन्तु ऐसे महापुदष भी अबतक देखनेमें कमी कमी आ ही जाते 
हैं कि, जो व्य्नताके साथ अति शीघ्र अपनी पहली भ्रूछकों चौड़े प्रका- 
शित ऋरना ही अपना एक मात्र परम कत्तेव्थ मिनते हैं। विरल होने: 
पर भी, ऐसे ही महापुरुष छुपणिडतीका आचरण अतुकूरण करते योग्य 
है। इस अ्रणीके परिडतोंकी संसारमें जेसी कुछ प्रतिष्ठा उत्तरोक्तर 
बढ़ती रहती है, घेसी एपदक्षेफ्ी ऋददी हुई श्रेजोके विद्ञानोंकी तो कभी 
हो ही नहीं सकती | वह चिठात दी क्‍या कि जो ज्ञान कर भो अपने 
भुमकों सुभ खीकार करनेसे जी चुरावे ! शानके साथ हो विवेक मो 
बढ़ता है. और इृदयमें धर्म्मसीरुताका विशेष आशिक्य हो जाता है 
घिवेकी और निरपेक्ष विचारशील पुरुषोंसेदी शानोपाह्ञव किया जाता 
है, जाहे थे प्रत्यक्ष मौखिक उपदेशसे श्ामोपाउजनमें लहद्ायता दें, 
चाह खवरखित प्रन्‍्थ वा लेखोंसे | 

परन्तु जिस देशमें मृ्लताका अरल राज्य हो जाता है, जहां छोग 
मातुताषाम शिक्षा हो नहीं प्राप्त करते, जहां पेटेकी कित्तासे दिल रात 
कीफे बेलसे जुते पहने पर भो अध्ाबोंकी पूत्तिका होना अलाध्य 
दिखता है, वहाँ यथार्थ झ्ामकी बढानिचाली इन बातों पर सहसा ध्यान 
ही क्‍यों होना थे ! हिल्दी' भाषाके साप्रथिक पत्रोंमे अवसे विचारी 
हिन्दीकी चर्चाका आरणस्स हुआ हैं तक्से हो में देखता हूँ कि, अनेकों 
प्रकारके मिन्न भिन्‍्त मत और सिद्धात्त हिन्दीके सम्बन्धमों होते हैं। 
विशेष दुःखले आज इतना छुचा दैना में अपना कत्तेन्थ समता हूँ कि, 
हिन्दी लाहित्यके व्यवसायी नाभी ओर प्रव्चिष्ठा प्राप्त वल्षिबेयालोंमें 
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जितनी बढ़ी हुई मात्रा परिक्षतस्मन्यताकी और व्यक्तिगत आक्रमणकी है 
उत्तनों ब्राबोपाज्ञल और विशेष परिश्रमपुर्चेंक यधाथें तत्वान्वेषणक्ी 
नहीं है। इससे प्रायशः इसके किसी मतका न तो कभी घ्थिर सिद्धान्त 
दी निश्चित होता है और न यथाथ तकंकी रीतिले तत्ववीधका ही परार्ग 
इनके किये कमी प्रशस्त होता दिखता है। परस्परकी ईर्षा और कोरी 
बकबादले पत्रका ऋलैचर काला करना और पढ़नेघालोंके समयक्षी 
प्रिद्ठीमें मिछाना ही इनकी चिरकालसे अभ्यस्य है! जितने लिंघनेयाले 
हैं, प्रायशः अपनेको पूर्ण अभिज्ञ और दूसरोंकों अश वा अव्पक्ष ही माने 
बेठे हैं | 
मैरा यह लचिनय निवेदन हे कि, मेरे इस छेखकरी कोई भद्दाशय 
बिना चिचार अक्ांस्य सिद्धान्त अथवा पूण मात्रासे अम्रान्त न मान हे 
परव्तु जिन बातोंका दिग्द्शोन मात्र कराया जाता है, उल उनपर स्थिर 
चिततसे विशेष विवारपूव्धंक जो जिनके जीसे ठीक जे उसे आअह 
तव्यागकर स्वीकार करनेमे आगापीछा थे करें। साथ ही इसलिये भी 
मैं सब छोगोंसे क्षमाप्रार्थो हैँ कि, जितके मुद्रित खिद्धान्तोंसि मेरा मतेषप 
नहीं है सथवा जिनके मतका इस प्रखडुमें छर्डन किया जाय, वे कृपा- 
पूर्वक कलहमें प्रवृत्त न हो, मालिप्रदानसे विपुख रहकर, मेरी मुन्ठि 
रुपप्ठ झपसे क्िख्ता अपने पूर््य पक्षकों उत्तम प्रमाणोंसि यथासाध्य पुषठ 
करनेमे किसी प्रकारकी शुटि न करे। अन्यथा गालिप्रद्ान चा अखार 
लेखका कुछ भी उत्तर देना कत्त व्यसे घिदल् ही समफा जायगा । 
साहित्यका परम छुन्द्र लेख लिलनेवाला यदि व्याकरणमें पूर्ण 
अभिक्ष न होगा तो उसले व्याकरणकी अलेकों अशुद्धियाँ निशसम्देद 
होंगी। चौसे ही उत्तम बेंयाकरण व्याकरणसे विशेद्ध छेख लिखनेपर 
भी अलडूगर शाख्तके दृषणोंले अपना पीछा नही छुडा लकतो हैं। अछ- 
डरभूषित साहित्वर्थनाकी शेंली खतन्त्र है। इसकी अभिज्नता 
,उपाज्ञ न करनेके शाल् मिल्‍न है, जिनके परमासम विचारमे व्याकरणका 
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अशुद्धिविशिष्ट छेख भी साहिलमें सर्वोसम माना जाता है। सास 
यह कि, अत्यन्त खुचिशाऊ शबदारण्यक्रे अनेकों चिभाग वत्तेंसान 
हैं । उनसे हक सिघयको योग्यता वा पारिडत्थके राभ करतेसे 
ही कस्ली कोई व्यक्ति सब विषयोभि अभिक्ष नहीं हो सकता है। 
परन्तु अभागी हिन्दीके साग्थमें इस चिक्यका वियार ही मानो 
बिघातामै नहीं लिखा |. जिन महाशर्योने समायारपन्रोंपें खना- 
माड्ित छेखोंका पुद्रित फराना कर्तव्य समणा, और जिनके बहुतसे 
लेख प्रकाशित दो खुके है, सब्यसाधारणमें इस खमय वे सबके सब 
हिन्दीके भाभ्यविधाता और सब विपयोके ही खुप्ण्डित माने जाते हैं! 
में इस मेड़ियाघरसानकों हिन्दीकी उद्चतिके विषयमें सबसे यदफर 
बाधक ओर भविष्यमे विशेष अनिष्टोत्यादक समकता ह'। अनधिकार - 
चर्चा करनेयालेसे बात बातमे भ्रत्त प्रभाद संघरित होते हैं। ऋप्ती 
लेशकोंके भुमसे अशिक्षित समुदायकी शानोन्लतिकी शाहमें विशेष 
प्रतिवन्‍्धक पड़ जाते हैं। यह ही कारण है कि तत्वदर्शों विल्न पुरुष 
अपने भुमका परिक्ञान होते ही उसे प्रकाशित कर सर्वसाधारुणका 
परमोपकार करनेमें श्वणमात्र भी विलम्ब नहीं करते, वरिक विलश्ण 
करनेकोी महापा५ मानते हैं | 

खर्मीय परिडत अध्विकादस व्यास मेरे परम प्रिय मित्र थे । उनकी 
प्रतिभा, रखिकता, सुजनताः, कविता-शक्ति और लाहित्यश्ञात भादिका 
आदर में बराबरणे करता भाता हू; और इस विषय मेरे हृदयपर प्रिय 
व्यासलीका जेसा कुछ अधिकार है, उससे अधिक सम्मघत: बहुत ही 
थीड़े छॉगोके हृद्यपर होगा | व्यासजीने जिस समय विधक्ति प्रत्ययके 
विचारमें प्रवृस्त हो लेखनी धारण की थी, उस समय पत्र द्वारा मेरी भी 
सम्मति पूछी थी | परच्तु उनको अथवा आजतक किसी मागरी प्रयारिणी 
सभाको हिन्दी शाषा-विषयक प्रश्नोंक्ा उत्तर देना मेंने डच्चित नहीं समक्ता 
शव दृर्प भीनाचलणबनके कारणोंको में फिर कमी प्रकाशित कड़ गा । 
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स्वर्गोय व्यासजीने जिस रीतिसे विभक्ति विचारके विषयको उठाया 
था प्रथम तो उस रीतिका ही में पोषक अथवा समर्थक नहीं हू | 
फारण, प्रिय व्यासजीने विमक्ति प्रन्योको जिन स्वत्रूत्र शब्दोलि बना 
हुआ द्वानेकों अपनी ऊहापोहका विस्तार किया था, प्रथम तो घद 
विषय ही उनकी खतन्त चिच्ारशक्तिका फल नहीं था | बीघल साहबने 
सात भाषाओंका जो व्याकश्ण शचकर प्रकाशित किया था, उसकी 
डक्तिका ही सर्वधा अत्लयघन कर व्यासज्ञीने अपना पक्ष पुष्ट किया 
था। परन्तु न ज्ञाने, बीमलका नामोहेख करना व्यासजी क्यों भूछ गये 
थे ? «को, में, ने, ले” अरदि जिभक्तियोंके जिन जिन शब्दोंसे रूपान्तरित 
होकर बननेका उल्ले लत बीमसने उस व्याक्रणमें किया था, ठोक उन 
ही शब्दोसि, उस दी रीतिसे विभक्ति प्रत्ययोंका चनना व्यासज्ञीमै भी 
पाता और दिखाया था! 'सादा प्रभाकरमें' भी बीमूसको छाथाका ही 
अयुसरण व्यासजीने किया। दूसरे, ऐसा साहूश्य केक “घुणाक्षर- 
न्यायसे” होना दो कन्नी नहीं माना जा सकता है। साथ ही, प्रिय 
व्यासजी सी दुसरेके भतको सचधा अप्ता मत कहकर प्रयार करनेवाली 
प्रकृतिके पुरुष नहों दिखते थे! अतएचक्‍यों ऐसा सादुश्य हुआ था ? 
इसकी मीमांखा झछुकठिन है । 

हिन्दीमें “रामने, रामका” आदि शब्द अभिन्न हैं? अथवा “नै, के, 
से” आदि, और राम आदि श्रिज्ञ भिन्न हैं? इसका निर्णव हिन्दी 
भाषाकी प्रकृतिकी परीक्षासे डी यथार्थ रोतिसे हो सकता है। अन्यथा 
देठपूर्वंक सपना अपना राग अलापनेसे तत्थ विषयका होना जिकारूमें 
भी अलम्भव दी समस्िि । घुझे किसी पक्षकता आग्रह इस समय नहीं 
है| केवल निरपेक्ष विचार द्वारा वधार्थ परीक्षाका ही में पक्षपात्ती हू'। 
हो भाषाएं सजीव हैं, जिनके बोलनेयालोकी गिनती करोड़ोंसे मरी 
कार है, उत्त ( !/एंग8 +का2प्४ए०४ 3 संजीब माषाणोंगें थोड़ेसे 
छोगोंका हुठ था दुराप्रहपूर्वफक केख प्रचलित करनेकी खेष्ठा करना 
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हि 
कद्ापि भाषाकी अकृतिके बदलनेगे समर्थ न होगा | व्याकरणफे प्रत्येक 
लनियमका बनाना भाषाको प्रकृति परीक्षापर ही निर्मर करता है। 
व्याकरण बलूपूर्वक किसी भाषाको प्रकृतिका परिचसेत' नहीं कर 
सकता है | 

जिन छोमोंने “में, के, से” आदि प्रत्ययोंकों सलवंथा अलग माना है, 
उनकी सबसे प्रबल युक्ति यह है कि, “रापद्ीसे, कृष्णदीने” आदि 
प्रयोगोके बीच, सूल शब्द्‌ और अत्ययको भिन्न स्ित्च प्रमाणित करनेके 
लिये ही इस अव्यय वा उपस्कों “हीका” परश्पराध्राप्त शिष्ट प्रयोगमे 
परिगणित होना सर्वमान्‍्य है। इसके घिरुद्धू जिन वेयाकरण पुगवोंने 
अति साहस दिखाकर उक्त प्रयोगकों ही अशुद्ध प्रतिपन्च करनेकी सेष्डा 
की हैं, उनका अनुमोदन करनेमें में असमर्थ हु | संस्कतर्मे थो निपातसे 
खिद्ध प्रयोग शुद्ध माने जाते हैं। यद्यपि हिन्द्ीकी ययाशें प्रकृति ऐसो 
ही है कि, “ने, में, से, को” मादि प्रत्ययोफे बीच आव्यय था उपसर्गके 
आ जनेसे एक भो प्रयोग दुष्ट्रया बशुद्ध नहों हात्ता है, ता यद बात 
आपसे आप कुछ कालके लिये निविवाद सिद्ध हो जायगी कि हिल्दीमे 
'फें, ने, को, से” आदि अत्यय निश्चय अछग और स्वतंत्र ही हैं। इसकी 
परीक्षा मी विशेष कुछ कठिन नहीं हैं। छुगमतासे एक किसी दुसरे 
उपसर्गको चीचमें छाछ, विद्नन इस परीक्षाकी कर सकते हैं। “मी” 
भी हिन्दीका पक प्रचलित उपसर्भ है। अतपव देखना चाहिये कि, 
अीकी” भांति इस “भीका” प्रयोग सी हिन्दीकी प्रछृसिके अनुकूल होता 
है था नहीं ? इसके देखतेसे हो लइजमें बल्लेड्रा निपट सकता है। “श्र 
भीने, कृष्णभीकों, हरिभरीसे, गड्लामीमें” आदिका सुखसे उद्चारण 
करते ही आयालबुद्ध सबकों स्वीकार करता पड़ेभा कि, ये प्रयाग 
हिन्दीकी प्रकतिसे सर्वधा विरुद्ध, दुष्ट और निस्सन्देद अशुद्ध हैं। यदि 
“ते, मे, को” आदि प्रय्यय स्वभावतः भिन्न होते तो अवश्य “भी” आदि 
वपलर्ग और अब्ययोंका “हीकी? भांति बीक्में आना किसके रोके झफ 


ह वर्मा विचार 
सक्रता ! परन्तु कब्र रुकाचट पूरे पूरी सामने आती है ता 'होके' बीचसमें 
आनेको निपातसे सिद्ध अथवा ०5०क्‌ए०० ही मानना पड़ता है। 
सिदा “हीके” हुसरा कोई उपसरे अव्यय या अन्य शब्द ने, के” आदि 
विधकिके चिन्होंके बीचमें इस रीतिसे आमनेफकी धुष्टता नहों कर सकता 
है | भंत्र जमे ( जिसकी कुशिक्षा और जिसकी लकोरफर फत्हीर हुए 
लोग "मे, के, में, ले,” आऋदिकों ५४0६ थ, 07” की भांति सर्वथा 
स्वतन्त्र॒ समन्य रहे हैं ) ऋपतश: कई एक शब्होंके शी ५० आदिके बीचमें 
आ जानेले भाषामें किसी प्रकारका द्वोष स्पशे नहीं करने पाता । जैसे, 
70 ६8 600 709 प्रा9086 8ए7१9४8७ भावि वाक्य इस रीतिसे ही संत 
लिले जाते हैं | यदि हिन्दीकी प्रकृति भी ठीक अभ्नेज्ञोसी होती भौर 
इसके “मे में, को,” अतदि प्रत्यय स्वभावतः भिन्न होते तो निस्सदेह 
उनके बीजमें भो दूसरे शब्दीके आनेल्ले कभी किखी प्रकाश्की हालिका 
होना सम्मत नहीं था। 

सिचा इसके हिन्दीकी प्रकृतिके प्रवाहकी परीक्षा करनेपर यह भी 
स्पष्ट दिखता है कि “की, का, के” आदि विशक्तिप्रत्यथके बिन्दरोंके 
सम्बन्धसे भूल शब्दोंके रूपमें तो अन्तर पड़ता ही है, साथ ही एक यह 
बात और भी अनोश्ो देखनेमे आती है कि, विभक्तिप्स्ययच्च्हियुक्त उस 
अभिन्न सिद्ध रुपके थन्तिम विभक्तिचिन्द्मे भी अन्तर आज्यता है । हिल्ही 
भाषाको प्रकृतिमे यह विशेषता विशेष ध्यान देने योग्य है ; जेले “उस 
गरीबका एकही टूटा फूटा झोंपड़ा है!” इस वाकयरों क्ॉपडा एकबयत 
यु लिड्न है, इस लिये सम्बन्धका “का” चिन्ह ही इसमें प्रयुक्त होगा,“के' 
अथवा“की” यहां सब्पंबादिलस्भत अशुद्ध माना जायगा | परच्तु “उस 
गरीबके ऋोपड़ेके ऋदरसे उसका लड़का पक टोकरी निकाल काया? 
इस वाक्यके प्रयोगसें उद्त “का! “के” क्‍यों हो गया ? अंग्रेज्ञीकी शांति 
“का? बह्दी विधक्तिका बिल यदि अलग हीता तो इसके रूपए परिवसेत 
की कभी कोई आवश्यकता ही नहीं थी; परन्तु प्रथम ठो, जिससे 


श्रोगो धिल्‍ठ सिबनल्‍्धावतों दर 


त््््क्ल्क्कछू ्स् 
सम्बन्ध होता है उसके लिंगबंसनाझुसार इसका रूप परिवसन सहध्व- 
वादी सम्मत है; दूछरे, उस छूल शब्दकी परचत्तिनी विभक्तिके अनुरोधसे 
सी इसके खरूपमें अन्तरका होना साव्वेसान्य माना ज्ञाता है| श्िय 
व्यासजी आदि सुपरिडतोंके विचारखे जिस रुपपरिकत नके कारण ही 
सब्वेनाम शब्दीके साथ मिलाकर विभक्तिके चिन्ह लिखे जाते हैं, यदि 
उक्त शपपरिवत्तंत परात्रको ही अभिन्नताका कारण मानना पड़ेगा तो 
निश्सन्देह ऐसे प्रयोगमें “गरीबके कोपडेके अन्द्रखे! इतने बड़े पूरे चा- 
क्यफकों ही विभक्तिधोंकी शक्तिते जकड़बन्द भोर तह्लान्य हो रूपान्वरित 
हुआ भी अवश्य ही मानना पड़ेगा । साथ ही यह भी स्वीकार करना 
पड़ेगा कि, चिसक्तिके चिन्ह छूछ शब्दोंकी आकृतिमें तो अन्तर शालते 
ही हैं, लिया इसके दूसरी विभक्तिके सम्बन्धसे विभ्वक्तिके चिल्‍्ह स्वयं 
भी उस नियमाउसारही रुपाग्तरित होते है,घमक्तिके चिन्द्र सदित शब्द 
का एक सिद्धरूप नम्राननेसे उन चिन्होंमें परिचसंनकी फ्योई आवश्यकता 
ही नहों पड़ सकती है। यह परिवरसेन घष्ठछी घिमक्तिके विन्‍्हमें ही प्रायशः 
होता है । जिस शब्द्से सामबन्ध है उसके लिड्ड बचनके असुसार ऊपर 
लि इस“फा? ऋफमे क्रदापि परिवत्तंन होना ने चाहिये | क्योकि जिस 
खोपडेसे इस “काका” ससबत्ध है, चह कोपड़ा बराबर पुंछिकू जोर एक 
वचनास्त ही है। जब कि इस भोपड़ेके लिडु वचनमें अन्तर नहीं भाता 
तब केघल उससे सम्बन्ध रखनेवाले इस “काक्रे” रुवकुपतें अन्तर हो 


जआनेका क्राश्ण क्‍या हे ? 
विभक्तिके चिल्होंको अछग माननेके फक्षमे यह युक्ति भो प्रेजलछतताकें 


साथ दिखायी गयी है कि भिन्न भिक्ष शब्दोंसे टूढ फूटकरदी ब्ालकमसे 
घिसते घिसाते छट छटा कर वत्तेमान "मे, को, से, का, में” आदि 
सरल रूपोंमें परिणत हो गये हैं | इनके भादिरप “लक्ष्य” “कक्ष” “खम्त” 
अथवा बकुछा “सेवा “खड़े !“कते” वा “कारित” और “मध्य” थे। 
अवश्य इन वक्धि-सुक्तियोंछा भी विशेष कफ्से फिलेसन कर केमा इस 


६ विभन्दि- विचार 


खमय उचित दिखता है। इनमें दो शब केवल बड़ भाषासे दिन्दीकी 
विभक्तिमें आये हुए “साषाप्रसाकरमें” दिखाये गये हैं तथा चहडीदास 
और काशीदासकी पद्ावलीके अंशोंको उद्धव फश इसके लिख फरनेकी 
जेष्आा की गयी हैं कि “मिछिकों श्यामेर सने!! और “कार समे 
युद्ध करे” आदि प्रयोगोंकोी देशकर इस वहुपाषाके “समे” पदसे ही 
हिन्दीयें विभक्तिका “से यह रूप बना है! गड्ुगप्रसादज्जी अग्नि- 
होबों आदि हिन्दीफे अत्यान्य सुप्रसिद्ध विज्ञान भी प्रकाश्यहफ्से 
समाचारपत्रींम अपने इस मतको प्रचारित करनेमें हिन्दीका गौरव 
सम्रभते हैं कि “वडुसाषा और मरी ये दीनों ही हिन्दीकी बड़ी बहनें 
हैं [” दुःखफा विषय है वि, में इस मतका अलुंमोदन करना तो हुश रहा, 
प्रत्युत प्रमाणसद्ित खश्डइन कर इस बातकों शीघ्र ही प्रतिपक्ष करनेकी 
चेष्टा करूं गा कि, वर्तमान बडुछा और मराठीका जिस समय जन्म 
भी नहीं हुआ था, उस समय हिन्दीभाषाके अनेकों खुकभियोंकों लेखती 
उसमोत्तम काव्य लिख रही-थीं | बड़ुला तो इनमें सबसे छोटी कहाने 
योग्य हैं। मेथिल भाषासे बड़ुछाकी उत्पत्तिकों हुए अभी चिशेंष समय 
नहीं बीतने पाये! है। इस कारणलेही भैथिक् कवियोंकी कविताकों 
बड़ाली अपनी भाषाकी आदिम कविताके रुपमेँ दिल्लानैकी आज भी 
नोचालसोरटी करते दिख रहे हैं| इस विषयकों अवकाशासुखार स्वतन्त्र 
लेखद्वारा विखानेकी इच्छा दे | 

स्वर्गीय व्यासजीने हिन्दीभाषामें “ते” प्रयोगकों विशेष आधुनिक 
माना है। प्रायशः सबके सब अंग्रेज भाषातत्वत्रिद्‌ हो इस मतके घव- 
संक विखते हैं। परन्तु भली भाँति विचारकर देखनेसे इन विद्वा्तोका 
उक्त मत अखार और भून्तिपूर्ण हो जचता है । चन्द्र जेसे प्राचोतत कवि- 
की कविताएं भी कर्ममवाव्यके कर्तामें तृतीया विमक्तिके खित्हमें "नैका! 
प्रयोग, और कस्मके लिछूः वचनावुखार क्रिया, अनेकों ख्थानोमें प्रयुक्त 
दिखती है | जेसे--- 


१0 





*“फ़ग्यो फ्रषणती एलसी ऋरखंडी, 
जिले भुल गोरी पहलाज मंछी ! 
पत्मो खान याकूब संसार साथी | 
जिन्‍मने दोन यन्देतकी लाज शखो [” न्यू | 
“गुण गोविन्द गायो नहीं, जनम अकारथ कीन | 
नानक भअज्ञ रे दरि मना, जेडि विधि अछूकों सील !” 
बाला नॉलक | 
४कबिरा पीछे क्‍या रहा गहि एकर। जिन सुत्त।” 
“फूले फूले चुन लिये काल हमारी बार |” कथीर | 
“स्थसागर जिन्ह कीज्ह यह |” 
“अपने वश करि राख्यी रू ।” 
शुसाई' तुललीदास । 
मद्दा कि चलन्‍्दे, बाबा नानक, ऋबीरदाोस और शुसाई तुलसीदास 
आदिके महाकाव्योंसे उद्धूत इन प्रयोगोंमें तुतीयाकी विभक्तिका चिन्ह 
“जे” कम्मबाच्यके प्रयोगमें सत्र प्रकाश्य वा अप्रकाश्य छफ्ले सस्पष्ट 
है | अतपव इस प्रयोगको अत्यन्त आधुनिक कैसे कह सकते हैं ! दुखरी 
आपसि इस 'ने” लम्बन्धमें यह हे कि “इन” रूपसे इसकी उत्पत्ति मानने 
पर “ल” के अपर 'घफार' कहाँसे आलेगा ? इसके उच्चरमें इतना ही 
कहना यथेष्ट है कि,“त॒तीयादीनां एत्घं एकत्वे स्त्रियां” “स्थरोन्योउल्यस्थ”? 
'यकसक्ीमामिदेददात!आदि प्राकृतलक्षणके सूत्रों को प्रतक्तत प्रकाश और देखने 
से ही इस “एको” घुछाना भी न पड़ेगा बल्कि यह आप ही कूद आवेगा । 
अस्यान्य विभक्तियोंके चिन्ह भी ऊपर लछिश्ते शब्दोंसि दु फूटकर नही 
बने दिखते, क्योंकि यदि ये कालकमसे छट' छटाकर वर्तमान सूक्ष्म 
झपमें परिणत हुए होते तो इनके परिवत्तेनका ऋमभेंद और समयतेद 
यो अवश्य दी दोखता | परन्तु पक भी अन्य या उदाहरण अबत्तक ऐसा 
देखलेसें सहीं माया कि जिसमें “कक्ष” “छम्प” “सम? 


११ विर्भाक्त विचार 


और “मध्य” इनके भिन्न भिन्न प्रयोग पत्यक्ष होते वर कमक्रमसे उनका 
अड्र भू समयात्तरमें होता दिखता! वरन इसके विषरीत, सब भ्रन्‍्धोंमें 
ऐसे उदाहरण अनेकों मिलते है कि एक ही कपिकी रची पुस्वकफे एक 
ही पृष्ठमें इस मनगढ़ “कक्ष” “छम्य” आादिको छोड़ प्रायः इन सब हपों- 
के एक साथ ही दर्शन हो जाते हैं । 
आजतक हिन्दी आषाके प्राछ्चीन कायम चन्दबस्दायीके फृथ्वीराज 

रासोको ही खब छोर्ग प्रामाणिक और प्राचीनतम मानते हैं। यहापि 
सादे भी पुराने कचि हिन्दीके हो चुके हैं, परन्तु उनके दुष्त्राप्य अ्रन्थों- 
का विशेष रूुपसे प्रचार भी अबतक नहीं होने पाया है, और सच छोग 
भलीभांति उनसे परिखित भी नहीं हैं। इसलिये इस श्थानपर पहले 
चन्दकी कमथिताके ही कुछ अंश उदाहरणकी भाँति उच्च त किये जाते है. 
( १) “एकादुस,से एंचद्ह घिक्रम खाक अलंद । 

तिहि रिपु जेपुर हरनकों भये पृथिराज नशिद॥ 
(२) को ज्ञामनि मात बिंऋनी पीर ! 

सोतिको साल साहे सरीर |] 
(३ ) सात कोलकफो दुगे है तापर ज़रत मसाल | 

सो देखी मीरा तहा तने उट्दी काल ॥ 
(७ ) चकमार पश्च मणको उदार 

इच्पार तीर जिहि भाथ मार ॥ 
(५) प्रात समे बरदुजनक हुँ बांटि अप्प कर दीन | 
(६ ) करि दंडीत सबनकहं। 
(७ ) फेतीक दूर अजमेरहूँत ! 
(८ ) कद्दत लि किंद्दि पुरईतों। 
( ६ ) किहि काज रिधि आयो घरहिं । 
(१७ ) को किहि बंसिहं ऋषज्यों। 
(११ ) राज जाये छेरा म्थि। 
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भीगोविन्द निबन्धावली श्२ 
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( १५ ) डेरा साहि' पर 
( १६ ) बालप्पन पृथिराजने 

निसि छुपनल्तर चिन्ह । 
( १४ ) पृथिराज खुनि कु'घरने 

आप बुलाये छ्ित ! 
(१५ ) लिन रक्षा कीनी खुदज 
(१६ $ ताके कुलते उच्पनो । 
( १६ | कहे दूत पृथिराज समर ! 
( १८ ) कहे कम्ति सम कन्त | 
(१६ | भिडी दिछिलों दिष्टि लहुआ नकेरी 
(२० ) उपबाग मांछ चलि गये आप। 
(२१ ) को राजन कवन धर मज्| | 
( ५२ ) नर नारी लक््या राई । 

फागुन मास मम्हार | 
( २४६ ) देखत नपति बसि नींदा माही। 
( २७ ) प्रिय रन माडे मरे ! 

नाएी सती न होंथ | 
(२५ ) एक मासमें नगर बसायो ।” 

मध्यफे समयमें सूरदास और तुलसीदास हिन्दीके सर्वप्रधान 

माननीय कवि हुए । चन्दका और इन महा कवियोंका अन्तर भी 
कुछ धोड़ासा नहीं सकड़ों वर्षोका हो है । परन्तुतुल सीदालज्ीकी 
कवितायें भी “को, का, की, के, केर, करा, करो कहाँ, मधि, मध्य, 
माह, सम, सन, सो, से, में” आदि सब दाणोंके ही दर्शन होते है। 
थोड़ेसे उद्याहरणको भांति यहाँ दिखाने अशुशित न होंगे--- 
(१) बन्दों राम नाम रघुबरकों । 
(२) उचरहिं बिमरू चिलोश्नन धॉके 


श३ जिभक्ति विध्ार 





(३) पर हित हानि छाभ जिनफैरे । 
(४ ) विनकह मधुर कथा रघचरकी | 
(७५) मिरे ने ज्ञीवनकेर कलेसा। 
(६ ) फेहिके छोध घिड़स्बना 

फीजड न यह संसार ॥ 
( ७ ) छूण नय नीके मेनसर 

को अस छाग न जाहि। 
(८) पितु आयु सब श्रमक हीका ! 
( ६ ) जिन्दको कीन्देसि अमित बड़ाई। 
( १७ ) ज्ञारा नगर निर्भिष एक मांही | 

घुक विश्नीषणकों घर नाहीं । 
(११ ) कप्रिकर बच्चन सप्रेस छुनि | 
( १३ ) धोरे मंह ज्ञानिदर्दि सयाने । 
( १३ ) तेहिते कुछ गुण दोष बखाने 
( १७ ) बहुरि शकसम बिनवां सेही 
( १५ ) मोपर होहु कृपाऊू । 
( १६ ) गुदसन किये दुराव ! 
(१७) चले सखा करसों कर जोरे। 
(१८) भवबन्धनसे छूथही 

नर अपि जाकर नाए | 
(१६) पुन्य एक जगमे नहि दूजा | 
(२०) लोइ करतूत विमीषणकेरी | 
कथीरदास, घूरदाससे और बाबा नानकसे भो पहले हो चुके हैं| उन 
कविताओं सी “को, का, को” आदि प्रयोग रुपष् बहुचा देखनेए्ें भाते . 
जेंसे-- 

“हें रोयो सब जगतको, मोकों रोथे न कोइ | 


ै «» (४ 
मोको रोथें सो जना जो सब्दवियेकी होइ ॥ १ ॥ 
द्वार धनीके परि रहे श्रका घनीके स्वाय | 
साहबके दृरबारम कमे काहुकी साहि ॥ २ ॥ 
बन्दा मौज न पावही चूक चाकरी माँद्ि ।] ३ ॥ 
जितको कछू न चाहिये, सो साहनपति साह ॥ ७ !॥ 
बुरा जो देखन में चला बरा न दीक्षा कोय | 
जो दिल पलोज्ञा आपता, तो मुरूसे बुरा न कोय ॥७॥। 
पत्में परवो होयगी बहुरि करेगो कब ॥६॥ 
पाव पल्की खुध नहीं, कर काछकों साज | 
काकू अखानक मारि है, ज्यों तीतरकों दाज़ ।] ७ || 
अब सूक्ष्म रूपसे विचार कर निम्धय करना चाहिये कि, हिन्दो 
भाषामें ५को” चिन्हका प्रयोग किस रीतिसे डुआ * और स्वर्गोथ 
व्यासजी अथघा बीमूल साहबके अनुभानाजुसार संस्कृत “कक्ष” शब्दसे 
ही अपमुश रूपमें विभड॒ता 'काँल! और “कहंके” रूपसे परिणत हो 
अन्‍्तकों खासा झुत्दर “को” हो गया है,या नहीं ? तुष्यतुस्थायसे यदि कुछ 
कालके लिये मान भी लिया जाय कि “कक्षसे” ही दुर्फूट बहुत दिलों 
बाद यह “कोप्रखलित हुआ है,तो सबसे भारी विपशि नेत्रोके सांमने यह 
आ खड़ी होती है कि, एक हो प्रत्थकारके एक ही समरयमें बनाये पन्‍्थमें 
इन सब रुपोंका ही सर्वत्र समाचेश या तो दिखता है,या प्राचीनतर अन्थोंमें 
' शुद्ध “को” काही बहुल प्रखार देखनेमें आता है, पर काँह, कहु', कह” 
आदिका नहीं । यदि “कक्षका” रूपान्तर होकर कालक्रमसे “को” बना 
होता तो पेली दशा न दिखती | साथ ही इसके, उस पूल शब्द +क्क्षका 
भी कहीं तो प्रयोग देखनेपे आता। परन्तु घेसा प्रयोग “कहीं नहीं 
द्लता, और अपने प्रन्‍्थर्ते सबसे अधिक “कहं!' अयोग करनेवाले 
महद्रात्मा तुलसीदासज्ञी भी जब कि “को, का, व्यी, के” आदि रूपोंको 
बिशुद्ध प्रयोशा करते हैं तत्र स्वर्गीय ब्यासज़ी जथया बीमस साहब 
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हर _.. विभ्कि-विधार 
“अब ज9)2 
बहावुरका अनुमान छाल बुचकड़सा हो अन्तःसारशून्य है इसमें 
सन्देह् नहीं। ऊपरके उद्ध त काव्योमे चन्द, कबीर और हुलूसीदासमे 
शुद्ध “को” खिल्दका प्रयोग किया है, उनके ब्रन्‍्थोंका अवछोकन करनेले 
ऐसे अनेकों प्रंयोग देखनेमें आगे । 

वा प्रसाकरमें” प्रिय 5या सजीने “को” चिक्यमें लिखा है कि,--- 
“कद्ाखितू यह स्वार्थिक कसे निकला हो,पर सूष्म सम्कथ इसका संस्कर 
कक्षसे जान पड़ता है। जैसे “कक्ष -कक्खं-कार्ख-फाहं- का हू -कहुं-कहं- 
को-कों-को ।” (१८८७ के छपे आषा-प्रभाकरले उछ्धू त।) 

“पए०छ थां3 (96०६७ ) जताते 8 7070 9 580ट7 क्षे, 
05७एं२७ ण कक्ष, काएं प्राइक्षा8& परक।ए ही। 99 कलाएगएँ 
07 88 ज8 880ऐ ते 88ए “छा 06 आंत6४ कन्ने 08007908 | 00 
घिणवे का, 8050 089 8००प३७७/४ए७ ऋक्ष एछ०प्रो0 8007७ ग8 
कक्खं, (07 काछ्नं 45 ले, ॥0 ६४8 ४०३४७ 0 ४6 &8])77466०8, 
परंह्रा'॥४098 47/0 हूँ, ॥ 0070 काहँ 8 6227/0778थे ए ए/छडपा0१9| ९; 
ऋगि008 एए 88070गं॥ढ्र 6 ए०ए०), ९ 8७0 ६6 8]768४५ 
28॥8)078060 0077 कहाँ छत वड एका&6 कहूँ , | ०0088 475 
वैकलएकएफा क[गुए/0ए०७ ए७ ६0 ४ए णांपते सं [#४४७908 ६0 
शाप ७6', काख 88 8 हप्रीडाक्ाएए2, 6079 “77090 48 
[0 008 पैशीए प8४७ म॥ ४06 [78४७॥६ 689.” ( सब १८७५ के 
छपे जान बीमूसफे 3. ()007श्ाश्नएए७ जबाब णी पी० श0पैछफ 
कताएथा छगहुए8288 7०) 77, पृष्ठ १५७ से जद्ध त |) 

यथरपि बीमूस लाहबने इस विषयमें बहुत कुछ विस्तारसे लिश्ला है, 
व्यासजीके लेखमें ऐसलो प्रायः एक प्री बात नहीं है कि जिसकी आलो- 
चना बीमूस साहबने न की हो । विश्चतः “काछे” अथवा “सने” आदि 
बड़ाला शबदोंसे दिन्दीमें “को, से”? आदिके प्रचलित होनेफे विषयमें दार्नेलि 
साहबकोी उक्तिका सोब् प्रतिवाद भी बोम॒स साहबने इस मति किया है 


जीगोघिन्द भिबन्‍्धावली है 
ट्ट्् 33. 

* [पृ ०0७७ 38, | एफ, कराएं 0 इ७एए2 ॥0%0 को उ5 
परछईए०त0 070 उच्याएका काछें, 88 7: 8 प0908क26 ४0. पेक९8 
# फऋ 00 ८शारेदाफ जिगितीं ऋ्रणाएों 2790 8 7#60फ्राईएशफऐच्फ 
जिदाजहुकाए 0089, 804. नितवप 48 क8 एक, छा 86 08४6 जि. 
शॉविल्ल डॉडिश', 900 $6 पैं&परश्रएल' जी ७0287. 

अब विचारता उचित है कि, यथार्थम विभक्तिका चिन्ह “को,” 
“ऋक्षले”बना हैं या तहीं ? अपभ् शके नियमासुसार हिन्दोमें“कक्ष” शबद्षका 
“कांख” हो जाता है | वत्तेमान हिन्दीमें सी इसका चह रूप “काख” ज्यों 
का तयों ही वर्तमान दिखता है,भर अर्थमें भी पूरों पूरी एकता है। जब 
कि अपभ्‌ शसे बिगड़कर “कक्षका” “काँख” बत जया हैं, तब उस 
“ऋछ्षके” अपभु शकी “कहूँ” वा “फहु” के कह सकते हैं! दुसरे, 
बड़ुलछामें भो जहाँ “काछेका” प्रयोग दोता है चहाँ उससे सस्वन्ध 
दिखानेको पट्ठी विभक्तिका खिन्द “२” बीसमे अवश्य आता है । जेसे 
“*धरेंर काछे” “आमार काछे” भादि। हिन्दीमें “कॉखछ्का” वा “पसध्य 
और “माँकका” प्रयोग घष्ठी विभक्तिके चिन्ह राहित हो प्रयुक्त होता 
है। प्रकाइय छपमें पष्ठीका चिंत्ह जहाँ नहीं रहता, वहाँ भी घच्ठीका 
अध्याहाय्ये चिन्ह छ्त छपसे विद्यमान मानना ही पड़ता है । हिन्दीमें 
सम्बन्धक्ती घिभक्तिका इस प्रकाश्फा प्रयोग सम्धेश्र वेशनेमें आता है | 
द्वितीया विभक्तिके चिन्ह “कोसे” जिस अर्थेका सम्बन्ध है, “कांधसे” 
उच्च अर्थका भान होना सर्वधा असम्भव है । “कक्ष” और “प्रच्य” आदि 
छतन्त शब्दीसि यदि “को, में”? आदि विभक्तिके लिन्‍्द बने होते तो 
गुलाई' तुलसीदास जैसे महाकाव “प्यारे सपने माँख्में मेरी लेसे बात” 
इस अयोगमें “प्रॉक” शब्दके साथ सपतमी विभक्तिके इस “प्ेंकी” कमी 
न मिलाते ।“साँकिका”प्रयलित अथे मध्य वा बीच संमऋकर ही “बोचमें' 
अर्थकी चरिता्थताको ही “मांभमें” यह प्रयोग शुसाई'जीने किया है। 

“कह? शब्दूका अर्थ भी “कक्ष” वा “कॉकफ्रे! अर्ेसे विभिन्न ही 


ह्छ विभन्ति-वियार 
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है। “कहँका” प्रयोग हिन्दीमें “कहाँ” अर्थमें भी होता है, और 
“कहाँका” संक्षेप रुप ही बेले प्रयोगमें उक्त “कह?! माना थी जाता 
है। सि्रा इसके “कर, फैरी, केर, करा, कह, कों, के, केराकि” आदि 
प्रान्तीय ग्रास्य प्रयोग आज भी समसाचसे सर्वत्र अनेकों रुपसे दिदहःतोंमे 
बोले जाते हैं। ये कोई तघीन त्रा अपरिचित प्रयोग नहीं है।। भोजपुर और 
विहारके ग्रा्मोर्मे ४एकरा, श्येकरः ते करा, जेकरा, हमनीके, सहयधाकैर!! 
आदि, झोर बन्नारस प्रयागादि आन्तोंमें “हमकद' तुमको, ओकर, 
रामभरोखकर” आदि प्रयोग अनेकों प्रकारके आज्ञ भी ज्योंके सपों 
प्रचलित हैं। कवि इसलिये ही निरह्ुुंश कहाते हैं, कि, उनकी छेश्वनी 
बिना रोकठोकके खच्छन्द सम्भार करनैयाली होती है। इसलिये 
प्रायशः कवियोंके प्रयोगपें ऊपर लिखे प्रान्तीय गंचार शब्द भी व्यचहृत 
होते हैं | परन्तु यह विषय कवियोंकी इच्छापर नि्ेर करता है । सूरदास 
आदि बहुतेरे छुकबि इन निरे प्राम्य प्रयोगोकों नहीं थो करते। वक्त 
बीमूल खाहब बहादुर्कों भी इसलिये ही स्ोकार फरता पढ़ा है कि 
*छप्ा 098 पछ७8 को, को, 9प्रक 00088 7३7 &8 ). 000७9, कहें 07 
कहुं ।? अब कि हिन्दी ऋधियोंमें “लूय” सूरदासके अन्धोर्मे “कह” और 
“आह” प्रश्नोग नहीं है, परन्तु “को, को, को” प्रयोग खबेज्र दिखते हैं, 
तब “कहंले” ही “को” (निकला यह केसे सिद्ध दो सकता है? यह तो 
इसके लिखनेयाले ही भूली भाँति विचार देखे | 

यथार्थमें “कक्षसे” “को” नहीं बना है। “कक्षसे” अपस श होकर 
हिन्दीमें “काँक्ष” शब्द हो बना है, और आजतक इस रूपले ही बसा 
जाता है। जिन विद्वानोंने संस्कृत विभ किके चित्द 'अमः आल! आदिमें 
“को” चिन्दका कोई निदशन नहों देखा, थे ही मनमानी अटकल- 
पद्योकी नयी लयथी कह्पना करनेपर उतारू हुए और एकले एक बढ़- 
कर हेतुकों बातोंका आविष्कार और उद्धावत करने छमे ! 

दैवभाषा संस्कृत औसी विशेष प्राचीनत्म और मआविमाषा है 


हैँ 
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तदसुरूप दी प्राकृतभ्ाघा भी कुछ आजको नहीं है। वबेंदिक संस्कतमें 
भी गाधा झपसे' प्राकृतके ही देशन होते हैं। सहस्यों चर्षोसे भी अधिक 
काल बीत झुका है, और उस छुदीधें समयक्े फेरसे ही संस्क्तत और 
प्राकृत दोनों भाषाओंने अपने अनेकों खरूप बदले हैं। वत्तेमान समयमे 
खसंस्कृतभापा किसी देशमें भी बोली नहीं जाती मोर उसकी सजोचता 
नष्ट हों गयी हैं इसलिये ही उसका परिवत्तनधर्स्म भी साथ ही नष्ठ हो 
गया। आज चह १6७०९ [७&72प५०2० कहाती है, परन्तु प्राकृतभाषा 
आज भी भारतवर्ष भरमें बोली जाती है मोर परिवत्तंनथम्मंसे ही 
इसकी ऐसी वंशवूद्धि हुई हे कि अद्ुभान तीन सहख्र वर्षमें एक ही 
धराकृतके गर्भलसे अनेकों ग्राकृतोंने जन्म लिया है। हमारी हिन्दीका 
करतेमानरूप भी उस मूल प्राकृतका एक परिवत्तित रूप ही है। हिन्दी 
नाम तो इसका बहुत ही आजुधिक हैं। शुसाई' तुझ्लीदासजीने भी 
अपनी रामावणमें “प्राकृत” और "भाषा” शब्दमात्रका ही प्रयोग किया 
है, हिन्दी वा हिन्दी मापाका नहीं। मुसलमानोंके बिशेष अधिकार 
बढ़नेपर ही हिन्ह, हिन्दुथी ओर हिल्दी शब्दोंका चलन इस देशमें 
क्रमशः हो गया है। तुलूखीदासजीने अपनी रामायणमें “जे 'प्राकृत' 
कवि परम खथाने | भाषा जिन हरिचरित बखाने।” सुस्पष्ट लिखा 
है। इस छिये धत्तेमान हिन्दी भाषाके सम्बन्धर्में पुरानीसे पुरानी 
बातोंके छोज निक्राल्नैका एक सात्र ठिकाना, प्राद्चीन ध्राकृत माषाके 
सिवा दूसरा नहीं है । जिन छोगोंने लल्लू छाछ, राज्ञा शिवप्रसाद वा भार. 
तेन्दु बाब हरिश्वन्द्रको चत्तेमान हिन्दीका जन्मदाता माना है. अथवा जो 
लोग वत्तेमान हिन्दीकों केवल “हरिश्वन्द्री डालें ढली और उस सुरूर 
_ शयामलकी मधुर कोमल कात्त पदावली” ही माने वेठे हैं, निस्लन्देह ये 
भूलते हैं। लल्लु छाल अथवा भारतेन्दु बाबू दरिश्वन्दने किसी नवोन 
भाषाका आविष्कार कर इस देशमे प्रचार नहीं किया । वे अपनी 
मासूसाषाके मक्त सौर सेघक थे. मुतव्रायब्धके सहारे नगरोंमें प्रचकछित 


१6 विभक्ति विचार 
उस समयकी विशुद्ध हिन्दीका यथार्थ रूप सात उन्होंने अपनी अपनी 
लेखनीसे लित्चित कर साधारणके नैन्नों भागे छा घशा। अवश्य इस 
नििच्चन वे अचन्‍्यवादके पात्र हैं और हिन्द्रीभाषासादी मात्र उनके 
खिरक्तज्ञ भी रहेंगे | परन्तु उनको वत्तेमान हिन्दीको जन्मदाता कहना 
वा इसे उत्तकी “हालमें दली हुई? बताना उनके यथार्थ शुणोंका परिचय 
करानेके बदले बढ़ी हुई मात्राकी यादुकारिताका ही परिचय देना है। 
यदि भारतेन्दु बाबू हरिश्वन्दज्ञीको जीवितावर्थाके पत्र व्यपह्ारोंमे 
उन प्राचीन पत्नोंका संग्रह कोई महाशय कर सके, तो उन्हें साफ साफ 
यह बात दिखने लगेगी कि हसिश्विन्दधनोके समसामयिक बनके अनैक्षों 
मित्रों की उस समयको छिखी हुई भाषा भी बाबू हरिश्नन्दुकी साषासे 
भिन्न वा शुणोंमें स्वेधा द्वीव नहीं थी, प्रत्युत ऐसे भी पत्र बहुतसे 
दिलेंगे कि, जिनको मापा सब्बा'शर्में भारतेन्दु बाबू हरिश्रस्द्रकी साषाकी 
समता दिखा सकती है। नगरनिवासी खुपणिडित उत्तम कुलोंके नित्य 
व्यवहारकी भाषाकों दो चतुरतापूलव्येक यथार्थ रूपमें सारतेन्डु बाबू 
हरिश्यन्दने भी छिपिबछ किया था। जिस खभ्य पुरानी “कवियचन- 
सुधा” भकाशित होती थी, उससे पहले और उस समय भी चिशुह्ध 
हिन्दीके छिखनेवाले छोर्मोका अस्तित्व बत्तमान था। केचल उदू 
फारलीफे विशेष प्रचारके कारण हिन्दीका साधारणमें प्रचार रुका 
हुआ सा था। उस समय सामयिक पत्रों द्वारा आदशे-रूपसे उक्त 
महात्माओंने ठलका पुनः प्रजार किया था। अत्यथा मातृप्ताषाका 
जन्पदाता कहना तो प्रकाराध्तरसे गालो देना ही है | हां, इसमें सन्देह 
नही कि, ऐसी भान्तिका होना उन छोगोंकों ही सम्भव है कि जिनकी 
मातृभाषा चिशुद्ध हिन्दी नहीं थी और जिन्होंने आमीण द्ोनेके कारण 
इसके खुधरे हुए खरुपका सबसे पहले भारतेन्दु बाबू हरिश्वन्द्रके लेल्लॉगे 
ही दृशेन छोम किया था | 

भसतु, मूल प्राचीन प्राृतकी प्रकतिका उच्चयम रीतिलसे विद्या 
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करनेपर हो हिम्दोके अनेकों शुत्त और खछुपत अपुरनेका आविष्कार 
होना सम्भव हैं। हिन्दीमें एक वचन ओर बहुक्वनके सिवा 
दिवयनका प्रयोग नहीं हांता | प्राच्चनतम “आप प्राक्ृतमोे” सी दो ही 
वचन हैं। लिड्ेंकी अस्विरता भो उस आएे प्राकृतके समयसे ही चली 
आ रही है | “लिख यधिवारि" “आपे प्राकृत बहुत भवति” “आधहि- 
सहव्धे चिघ्षयों विक्र हप्यन्ते” थादि छिखकर हेमसनन्‍्द्रादि पराऊतके प्राचीन 
पण्डिसोंने इसकी प्राचीन प्रक्ृतिका ही परिचय करयया है। 

किर रीतिसे प्राकृतसे संस्कत शब्दोंका रूप-परिचततन होता है, 
इसका भो पाठकींको यहां परिचय कराना परम भआवश्यकोय हैं। 
क्योंकि बिना इसके दिखाये ओर समभकागे सरण्तासे इस विषयका 
समभ लेना कठिन है। “अताडी” शहूद हिन्दीमं आज सवेंत्र प्रचलित है, 
परन्तु यद शब्द्‌ आधुनिक नहीं, विशेष पुराना हैं। आजसे नीन हज़ार 
वर्ष पहछेकी प्रचक्कित उस आषे प्राकृतमैं सी इस शब्दका इस रूपसे ही 
चलन धा। चणशडकत “पाकृत-लक्षगर्म” सुन्दर रीतिसे इस शब्दके रूप- 
परिवत्ततका ऋम इस भांति दिखाया है-- 

'अज्ञानी' व्णविशल्केष छते अ+ भर आ+ सी। वर्ण चिएलेप करने पर 
उस्र अज्ञानीका ऐसा रूप होता हैं | अनन्तर “शाख्य० ३ | ६ सूतसे अका 
लोप होकर ज+ जा + नी हुआ। “हजथानाँ” ३ | १६ सूतसे ज्ञ' का 
ध हो गया सो अर ना + ती घना | अनस्तर “तव॑गध्य०” ३ १६ सूचसे 
अन्त्य न ण होकर अ+चा+ णी बना। हिन्दोमें शव उस अग्तिप णी 
के बदझे “डी” लिखते हैं इस लिये वत्तेमान समयमें यह शब्द ध+ ना + 
डी>'अनाड़ी” लिखा जाता है। आदिमूछ इस 'अनाड़ी? शब्दका संस्कृत 
अशज्ञानी” शब्द हो है। जिस प्रकारसे सस्‍्कत मुलशहव्रोंकी विक्ृृति 
और परिवच्तनसे घोकूत शब्रेंने नया जन्म धारण किया है बैसे ही 
विभक्ति प्रत्ययोंका भी संस्कृतसे प्राकृतमें परिवत्तेन होता हुआ हिन्दी- 
का प्रचलित वर्सप्रान रूप बन गया है । प्राकृतके ्याकरणोंमें पण्छितवर 


*्र्‌ विभक्ति-विचार 
बदलकर 

चपड़, वररुचि, हेमचरद, कात्यायन आदि भाषातत्ववित्‌ महोद्योने 
परिवर्तेनके नियमोंकों सूत्र कूपसे दर साथा है | बिना उन सूत्रोंपर पूरा 
पूरा ध्यान रखे हिन्दीकी विभक्तिके परिवर्तित रुपोंका ठोक ठीक पता 
रूगाना कठिन है । 

द्वितीया विभक्तिके मऊ चिन्‍्द संस्कृतमे “अम, औ, शल्‌” माने 
गये हैं। हिन्दोमें द्विवचनका अमाव होनेसे केवल “अम” और “शसल्‌” 
रह गये | प्राकृतमें द्वितीया विभक्तिके “अमर” और “शसको! “अम्‌. यास॑, 
एन, ५, णो, ऊ, ओ, आक, इ आदि रूप विविध प्रक्रियाओंसे माप्त होते 
हैं । कात्यायनने अपने व्याकरणमें “असहाक पत्ससि” “सब्बकों” “यको 
सक्रो, अमुको” आदि उद्दाहरण दिये है। और “तुम्हास्हे हि नं आको” 
“सब्कतो की” आदि सूत्रोंसे “तुम्हाक॑, भग्हाके, अरे” आदि अनेकों रुपोंक 
छिद्ध किया है। प्राकृतके इन रूपोंसे ही हिन्दीमे “हमको, हमें, तुमको 
तुमे आदि रूप बने हैं, और इनके आदशे पर ही दितीया विभ्क्तिका 
चिह्न “को” सब शब्दोंके संग प्रचलित हो गया है। पुशने कवियों की 
कवितामें हिं, ६, वा ए” आदि ट्वितीया विभक्तिके चिन्ह भी ऊपरके 
लिखे मूल प्राकृतके चिन्होंसे ही भागे है और भाकृतका रूप परिचत्तंन ही 
हिन्दीके व्लेमान रुपका प्रधान प्रवसेक और कारण है। आजसे सीन 
चार हजार यर्ष पहले अर्य्याकतेके निवासी मनुष्यमात्र जिस प्राकृतमें 
बोछूचाल लिखता पढ़ना आदि नित्यकम्म खुलसपत्न किया करते थे भाज 
इतने बड़े देशकीव्यापक वह प्राचीन प्रक्त कहाँ डड़ गयी ? क्‍या आर्य्यो- 
क्लेकी व्ेमान विशुद्ध हिन्दी और अनैकों आस्य भाषाएं उस घूल 
प्राकृतके हो परिवर्तित रूपमें इस समय वत्त धान नहीं दिल रही हैं? 
जल्लू लाल अथवा भारतेन्दु दरिश्वस्द्रज्ञीनी न तो किसी ववीन साषाका ही 
आविष्कार किया औश न किसी दूसरी भाषाने विछायतसे आकर ही 
हिन्दीके रुूपमें यहां अपना डेरा! बाला है । 

हिन्दीमें तुतोया श्िमक्तिका खिन्हे “ने” हे। बीम्स साद्दब बहा 
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दुरने अपने उक्त व्याकश्णमें इस “ते” प्रयोग बिहारीकी सतसईके 
समयतक अस्तित्व रुचोकार नहीं किया है। इस डिये प्रिय व्यासजो- 
ने बीमस साहबके भात्त मतानुखार इस विषयमें भी बढ़ा भारी धोखा 
खाया ओर घिहारीकी सतसईके समयतक भायामे इसके प्रचछनको 
असिद्ध ही दिखाया ! केवल काप्यरसिक होनेके कारण विनयपत्रिकामं 
“हे” प्रयोग माना हैं। आश्व्य का विषय है कि, बीएस साहब घित- 
यपत्रिकारें “ते” प्रयोग खोकार करते हुए भो खतसईके समयतक्र इस 
प्रथोगके प्रचक्षनका न जाने क्यों अस्तित्व स्वीकार नहीं करते | प्राठकों- 
को रुपरण दोगा कि चब्दके पायीनतम काव्यसे इस प्रयोगका प्रमाण 
दिलाया जा छुका है। प्रायः पाने आठ सौं वर्ष, महाफत्रि चनद 
समयसे अबतक बीत चुके हैं। चन्दके सो ब्ष बाद ही अलाउद्दीन 
लिलजीके राज्यमें पिल्ोमें फारखो भाषाका सुप्रसिद्ध कवि अमीर 
खुसरो हुआ । अमीर खुसरोकी खत्यु सन्‌ १४२५ ईशीमे हुई थी। 
मुखलसमान कव्षियोंम्रें उक्त अमीर खुसरों ही हिन्दी काव्यस्थनाके 
विषयमें सर्वे ध्ंथम और प्रधान भाना जाता है | खुसरोकी बनायी 
गजल ओर पहेछि याँ इस समयतक ज्योंकी त्थों भविक्षत प्रचलित 
देखनेमें आती है। एक पहेली उसकी यहां उद्ध त की जाती हैं रूपमें 

“सतरचरलसे एक निरिया उतरी, उसमे खूब रिभ्वाया | 

बापका उसके नाम जो पूछा, आधा नाम कताया || 

आध्य नाम पितापर बाका, बूछ पहेली सोरी । 

अमीर खुसरों यों कहें, अपने नाम निबोरी ॥ 

इस पहेलोके पहले ही सगणओं "उसमे खूब रिकराया” यह प्रयोग 
ध्यान देने योग्य है। कम्मेचाच्यमें 'नेका” सुस्पष्ट प्रयोग अमीर खुलरोने 
किया है। दूसरे चरणमें “आधा नाम बताया” यह भी कर्म्मवाच्यका 
ही पेधोग है, और इस “बताया” क्रियाज्ञा कर्ता भी “उसने” है। ऐसे 
आनेकों उदाहरण अत्यक्ष देखकर भी बोग्सकी नाच्त ऐडीका मनुसरण 


ब्ीीमअन हु अकश... आऋन्‍पाफकर्ण: 


रे विज्ञाक्त-वियार 
्छ्््छर 
पून्यंक उसकी ही प्रतिध्वनिके साथ अपना खर व्यासज्ञों जैसे सुयोग्य 
अभिन्न पुरुषने क्यों मिलाया ! अचश्य यह बड़े हो अवस्थेकी बात 
देखनेमें आती है । अफैछे व्यासजी ही वहीं, समयके भ्रवाहसे हिन्दोके 
नामी छेखक ओर कृतविद्यम्रात्र इस अन्धपरम्पराका ही अशुसरण करने 
वाले विशेष हे । अंग्रे जोंके ध्रात्त और वेसिरपैस्के खिद्धान्तोंकों बेदृ- 
वाक्मीसे सी अधिक पान्य मान लेना तो मानों कुछ दिनोंसे इनमें एक 
खाल ही चल पड़ी है। जबतक इस छुतहे संक्रामक्र रोशकी डपयुक्त 
चिकित्सा न होगी, तबतक हिन्दीकी यथार्थ उन्नति अथवा इसके 
प्राचीन इतिहासकी विशुद्ध गवेषणाक्ता अद्शन ही रहेगा। 
विचारनेले ऊपरकी छिखी हुई “में” प्रयोगसस्वन्धक्ी इस भून्तिके 
विशेष फैलनेका ४क यह भी कारण दिखता है कि, प्राचीन प्राकृत भाषा- 
में “ए, इन, हिं, हि” आदि ततीया विभक्तिके कई फुक चिन्ह प्रचलित 
थे। इस छिये “मण, मई; तए तइ” आदिका प्रयोग वेंरोकटोकके क्रिय! 
जाता था। उक्त “मद,” और “प्रण्से” ही हिल्दीका “में? कुछ दिलों 
बाद बन गया। हिन्दीके प्रायीत्त खुकत्रि तो मैं का” प्रयोग कम्मेत्राउय 
और भाववाचयमें ही करते थे, परन्तु आधुनिक परिषाटी उससे सर्वधथा 
समिन्ष हो गयी है; और पत्तमान सप्रय्में उक्त “में को” प्रथमा विभक्तिफे 
एक बचनका रूप ही सच मानते हैं। काछक्रमसे हिन्दी भाषाके इस 
परिक्सेनक्रे कारण ही बहुतसे लोगोंकों भुमजासमें फंसना पड़ा हैं। 
पुक हो विभक्तिके अनेकों रुपोंका चछत भी उत्त भूमका अन्यतम प्रधान 
कारण हुआ। प्राकृतके चए्डकृत “प्राकृत-लक्षण” नामके विशेष घुराने 
व्याकरणके “विभक्ति विधान” नामक प्रथम अध्यायका २३ चां सूत्र 
ठुतीयाके एक वेचनमें अकेले “युष्मद्‌” शब्दफे चार रूप सिद्ध करता है 
“ते हुपे त्इ तमे दायां”? इस घूत्रके उदाहरण “किते कत॑” अथोत 
“के ल्‍्वया कृत” “तुमें दिल्ठो “त्यया दुष्ट?” “तइ मजूक कंते? पल्यथा 
मध्य कृत” आदि ओर "पे मए टाया! २७ पा सूत्र, 'मे करती! एप दिद्ट 
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झूपोंको सिद्ध करता है । खुतर्र आजसे अन्यून भट्ाई हजार चर पहले 
“मए मई, तप, तई, “आदि रूप तुतीया विभ्क्तिमें प्रचक्ित थे। कऋषश: 
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साहब भी अपने व्याक्रणमें इसकी इस भांति आलोचना करते है-- 
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ततीया विभक्तिमें “में झुन्यों” यह प्रयोग महाकावि चनन्‍्दते किया 
हैं। चन्दके परवत्तों प्राय: सच कवियोंने ही अपने काव्योंमे “मेक्रा” 
ध्यवधार तृतीया त्रिध्कक्तिम किया है। इसका पता उनके अऋधोके अब॑- 
लोकनसे लग जायगा । मद्दाकवि चन्द्से भी स्ेकड़ों व्षे पहलेके अज्ञात 
नामा किसो कपिका पक दोहा चएडकृत “प्राकत रुक्षणमें? उदाहरण 


ह््८ विभक्ति-विचार 
कि 


को भाँति बत्त माव दिख्षवा है। इल दोहे की भाषा चन्दसे भी सैकड़ो 
ही वर्ष पहलेको है। हानेछों लाहब सप्वक्ा सड्ोज करनेत्राले अंग्रेज 
पुरातत्ववैत्ताओंम हो एक हैं । उनको भी उचछ चण्डका समय ईस्वी- 
सनकी आदियें दी मानना पड़ा है। वरणजिक्रा सप्य आजसे प्राय; 
दो सहस्त वदष. पहलेका ही मात्रा जाता है। बररुचिसे चएड 
विशेष प्राचीन थे, इलमे तिलम्रात्र भो सबन्देह नहीं हैं। सुन, उसके 
अन्यमें अति प्रादीन हिन्दीके जिस दोहेका उदाहरण दृष्टिगोचर होता 
है उसका समय भी अन्यून १८०० वर्ष से किसी भांति कम न होना ही 
सम्मद है। ययपि ठोक ठीक समय निर्णय करनेका कोई उपाय नहीं 
दिखता, तथापि उक्त दोहैछी भाषामात्का विचार ही उसके समयकों 
चन्द कविके समयसे अत्यन्त प्राचीन कालका सुखिदझः करनेमे समर्थ है- 
दोहा 

“होला मइ तुहँ बारिआ सा कुछ दीहा माणु] 

णिद्दृए गमिहा रतडो दड़बड़ होइ विहाणु ॥ 

इसकी व्याख्या चण्डकृत “प्राकृतलक्षणमें? इस भांति की गयी 
है कि- 

“प्रा प्राप्त मायक॑ प्रति कायिन्नायिका पधाह “डोलः” है नायक, मया 
त्व॑ वारितः “दीहा” दीध "मान! दर्प्प मा कुर निद्यया रात्रिगमिष्यति 
दड़बड़” शीघ्र' विभात” प्रभात॑ “होश” भवति । छुरानीसे पुरानों 
प्राकृतमें, क्रियाफे रूपोंका विशेष पश्वित्तन नहीं दिखता | धाचीनतम 
प्राकृत भाषाके प्रयोगोंमें क्रिया संस्क्त सी ही प्रयुक्त देखनेमें आती है । 
इस कारणसे ही चण्डकुत “पराक्ृत-छक्षणमें? क्रियाके विषयमें कुछ भी 
लिखनेकी आवश्यकता नहीं हुई थी | यद्नपि चण्डके परव्तोीं चररुणि 
और हेमचन्द्रादिकोंकों खरखित प्राकृत व्याकरणोंमे क्रियाका अकरण 
लिखनेकी समयाहुसार आवश्यकता हुई, परन्तु प्रावीनतम वेयॉकरण 
चण्डफे समय उसकी कुछ की आवश्यकता नहीं समकी गयी थी। इस 


वक्ष किक सं 


उद्ध त दोहेकी यह "मा कुछ” क्रिया ही इस बानकों निस्सम्धध रुपसे 
सुसिद्ध करती है कि, जिस प्राद्यीनतवम समयर्म यह दोहा सवा गया था, 
उस सप्य तक संसझतकी मा कुछ फियाका अविक्षत झूपसीे हिल्दीमें 
प्रचलन था। केवल इस बानको धडरो भांति विचारनेसे ही इस दोहेकी 
अति प्राचीनना सर्वेबारि सम्मत सिख होती है! 

जैसे संस्कतक्ती “पा कुछ” क्रियाका अविद्वत रुफपसे प्रयुक्त होना 
इन दोहेकी स्वाषाकी विशेष प्रादीवना लि करनेका प्रत्यक्ष प्रमाण 
है, बेसे ही इसमें परमुक्त अन्‍्यान्य राच्द भी विशेष ध्यान देने योग्य हैं, 
“होला मई तुह' बारिआा” बाक्ममें सासक्ततकों घारित: क्रियाका रूपही 
ध्बारिआ” है, जिसमें केबठ तकाथ और विसरंयुक्त अकारान्तका 
आकारशन्तमात्र परिवत्ति त रुष दिखता है। “पराक्ृत-छक्षणमें” जो 
नियम है, उनसे ही “बारितः” “वारिआ” सुसिद्ध हो जाता है। आगे 
चलकर “दीघेका” प्राकृत रूप “दीहा” प्रयुक्त है। इध्चर से कड़ी वर्षों'से 
हिन्दीमें दीघेका दी ही प्रयुक्त देखनेमें आता है।दीहा अवश्य दीघेसेही 
बना है ओर हिन्दीके 'डीह”' आदि शब्द इससे घनिष सम्बन्ध रखते हैं | 
यद्यपि प्रायशः अजन्त शब्दोंकों उकारान्त लिखना गशुसाई' तुझलीदाल- 
ज्ीके समयतक प्रचलित मानना पड़ता है, तथापि णका न ओर शक्ता 
स हो जाना से कड़ें। वर्षो 'से हो प्रचलित है । परन्तु इस दोहेगें 'मान! 
शब्दकों “माणु” लिखना भी इसकी अत्यन्त ग्रायीनताका अन्यतम 
निदशन है । वेसे ही निद्रा शब्दसे नींद शब्द्का उड्भअ॥ इस समय सब 
लोग मानते हैं, परन्तु जिस समय यह दोहा रचा गया था उस समय 
“निद्याका? रूप “निद्वए” ही प्रवक्तित था। गमिष्यति क्रियाकां 
गमिहि' ओर शत्रिका रत्तड़ी रूप भी अत्यन्त प्राचीनताका ही प्रत्यक्ष 
प्रमाण है। पंजाबीसे हिन्दोका विशेष घरिए सम्बन्ध है, इससे हिन्दी 
प्रकृतिका मेल ओर खाहुण्य आज मी जेखा कुछ पंजाबी भाषासे है, 
वैसा भारतकी प्रचलित भाषाओंमें दूसरीसे नहीं है। पंजाबीमें रात्रि 
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शब्दका रचड़ी रूप इस खफ्प मी वर्तमान दिखता है| यद्यपि “राचि" 
ओर “नींदर” रूप मो पंज्ञावो्म राजि और निद्वाके ही पर्ष्यायरुपसे इस 
समय चढित हैं. तथायि “रसड्ी” ओर “विंदडीका आज्ञा भी सब्घंधा 
अभाव नहीं होने पाया है | हिन्दीरे इस समय शीक्षताक अर्थ में “इड्ब्ड 
धवटपट?, “तड़फाइ” आदि शब्दोंका व्यवहार तो चछित है; परूतु इस 
“दड़बड़का” चलन अत्यन्त प्रावीनताक कारण ही बहुत दिनोसे 
इृष्चिगोचर नहीं होता है। अस्तकों “विहाणु” शब्द भी विशेष ध्यान 
देने योग्य है| प्रातःछालको विहान बोलनेवाले, हिन्दो साबाभाषियोंमैं 
खब ही प्रान्तोंमें चत्त प्रान हैं, परन्तु “ण” ओर उकारान्त प्रयोग महाकवि 
चन्दके समयसे भी विशेष प्राद्चनतम है। संस्कृत “विश्ञात* शब्दसे ही 
प्राकृतमें बिहाणु बना है, परन्तु वीम्स साहब सरीखे छुपंडित, भारतीय 
कृतविद्योंकी बहकाऋर स्वस्वरूप भुकानेचा़े विलायतोी विद्यादिग्गज, 
इस विघयमें श्री एक विशेष हास्यज्ञवक विचित्र आविष्कार ही कर 
दिखाते हैं| बीम्स' साहब “विह्ानकी” उत्प्सिके विषयों अपने, द्या- 
करणके दूसरे खंडके १६ वें पृष्ठमं लिखते हैं-- 

हि, चिश्न /“हितता।ए 006,” 7. विदान (४व9७7/) बिहान, 
मिनसार, ४, शिविर 8 मिसाल, मिभिकों ( 76७ ४, पे 5, 
8708 60007 ई07 ज्वंणी 08 ॥050 (80 #छू7783क४ विन) 
इस शब्दृव्युत्पतिकी सारवसा ज्रिज्ञ पाठक आप हो विचार देखें। 
धप्रिमास” और “प्रिमिक्ना” शब्दों को साहब बहादुए 0०00ए७पे 
छ००0१ समाससिद्ध माव कर भा अन्तत: पहले अद्ध सागक्रोही “विश्न का”? 
अपन्रश सिद्ध करनेको व्यत्न दिपते हैं | ऐेसो वातोंको देखऋर प्री 
यहांवाले न जाने क्‍यों वहक जाते हैं ? उल ही पृश्तकके ६६ थे. एश्में 
बधबराहद” शब्दके वजनसे वजन मिलाते हुए साहय बहादुर "इकाइड, 
बाहट, ते हट, चोहड” इन पंजावों शब्दोंके अर्थंकों भूल कर “इकहसर 
बहत्तर, तिहत्तर, चोहत्तर” लिखते हैं । चैसेही ३६ ये. पृष्ठम “खिल” 
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कस 
शब्द खेलना” जमे सिद्धकर, खिलाड़ी अधाच [7957 बतनेका 
इुस्साहलस भी आपने दिखादा है । यथाथ मैं खिल्लू का अर्थ 872 वा 
खिलाड़ी नहीं हो सकता ओर न इसकी उत्पक्ति ही “खेलना” घातुसे 
है | यह "खिलना” घातुते बता है ओर हँसनेवाला ओर हँसोड अथर्में 
ही इसका प्रयोग होता है । इस दशाम साहब वहादुरकी लकीरपर 
फकीर होनेवालोंकी दुए शा कोसे न हो ? अस्तु, ऊपर छिखे दोहेकी 
भाषामात्रका विसार निरपेक्ष भावसे विद्वज्लस कर गे नो. आप इसकी 
प्राचीचताकी थाह भी ऊगा होंगे । प्रथम तो चंडढत “पराकत-लक्षणके” 
डदाहरणोनें इसका रत्निवेशिव रहना ही अत्यन्त प्रायीनताका पुए प्रमाण 
है। अंप्र जोको काट छ ४ ओोर संकिग्य शैली अनुसार ही इसका समय 
अनुप्ित ऊिया गया है, अन्यथा इसे चरुडसे भी प्राचीन, अथवा च'डका 
समकालीन ही मानता सम्बंथा उचित है | क्‍योंकि ऐसा कोई प्रमाण 
नहीं दिखता है कि, जिखसे चएडकत व्याकरणके उदादरणोंका छेखक 
कोई दूसरा प्रतिपन्‍न हो सके | 

खंगदश कुछ अपास'शिक् भालोचना भी इस स्थलूपर करनी पड़ी 
इसलिये विज्ञ पाठकोंस क्षप्ताप्राथ लापूचेंक पुमः ग्रकृत विपयके 
विवारमें प्रवृस हाना हो उचित है। मई या में हिन्दीमें आदि अवध्याके 
तृतीयाके एक बचलके ही रुप हैं, सम्देह नहीं। इस कारणस प्राचीनतम 
प्रयोगोंमें इनके साथ “ने” जोड़ना अशुद्ध ही माना जाता था ।०, हि, वा, 
हि' आदि तूव्रीद्राऊे दूसरे विम्होंले भी वेसाडी काम निकल आता था। 
विशेषकर “ए था ६" चिन्होंका रुपान्तर होकर कालक्रमसों “हि? 
प्रयोग तो हिन्दी काव्य सब्वध्यापक हो गया था । दितीयासों प्रारम्भ 
कर सप्तमी विर्भाकतक, तुझ्सोदासजीके समयके बाद भी, इसका 
सब्बंत्र धचलन बल मान दिखता है। “सर्वाह छुलम सब दिन सब देसा 
इसमें “सबको” पदको जगह “सबहिं” प्रयुक्त है। “वन्दनीय 'जेहिः 
जग जस्‌ पाया” वाक्ममें “जिसने पदके परिवत्त में, ओर “इनकी कथा 
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स'छेपहिं कही” इसमें “से के” परिवरस नमें "ह” चिन्ह प्रयोग है । पष्ठी 
और सम्रभीके उद्ाहरणोंमं भी “स्‌ रि-माग्य को 'तुमहि' सप्ाना” और 
“वीचहि?” स्‌ नि आयश्ु प्रभु केश” बच मान हैं ।इन कारणोंस ही प्रत्यक्ष 
'ने” न देखकर कुछ लोगोंकों श्रम हुआकि “ने” प्रयोग तृतीया 
विभक्तिमें अध्यन्त भाधुनिक है | यदि मुसलमानोंके शाज्यक्रे अस्तिम 
समयमें घिदिय उपदवोंके कारण विद्या्र्याका अभाव नम होता तो 
ऐसी दुर्दशा मातमापाकी भी न होने पाती | 

हिन्दीकी पंचमी विभक्तिमं “से” प्रयोग इस समय सब्वंसान्य है, 
परन्तु पहले “ते, ते. सू' खों, सों” आदि भी यलित थे। प्राफ़ृतमें पंचमी 
विभक्तिके चिन्‍्हमें “छुतो, हिंतो, ७, तू, वो ऊ, इत्तो, इ'लो, आ, दो, 
ओर दू” आदि प्रयोग विविश्व प्रक्रियाओंसे सिद्ध हाते हैं। इनमें अन्तिम 
कालके सब्वेप्रधान 'सुतता” झूपसे ही सू' खतरों सें, में, ते, आदि हिल्दीमें 
बन गये अउुमित होते हैं। क्‍योंकि देहछी प्रान्‍्तपें आज नी 'सेती! रूप 
जो “सुतोका” ही रूपाच्तर है, हमसेती, इससेती” भादि प्रयोगों 
सर्वत्र प्रयक्तित है। “सनले “से” चिन्ह॒क्की उत्पत्ति कपोलकव्पनामात्र 
है; क्‍योंकि जिस शब्दके साथ “खतका"” प्रयोग होता है, उसके मध्यमें 
सम्बन्ध विभक्तिका चिन्द पंछाश्य वा अध्काश्यरूपरल अवश्य ही चर्चा- 
मान रहता है। सिवा इसके एक ही अन्थकारके एक ही समयके लेख- 
में सन, सम, सों, आदिका पत्ते मान दिखना भी इस वातकी ही हुढ़ता 
प्रतिपन्ष करता है कि, ये प्रयोग खतंत्र है, ओर सनले “से” नहीं उत्प्ष 
हुआ है। विशेष कर महाकवि चन्‍्दके महाकाव्यमें “हुतों, ह'त” आदि 
प्राचीन प्रयोग हृदवाके साथ सिद्ध करतें हैं कि, पाकृतकी पंचमी विभ- 
क्तिके हिन्तो ओर सं न्‍्तो रूप ही कालक्रमरो परिवर्तित होते होते कत्त- 
मात शा रुपमे परिणत हो गये है। “सनस” “लू” इत्पक्ष हुआ होता 
तो चन्दके प्राचीन काव्यमें 'हुँतो” ओर हूत” आदि अयोग हीन 
दिखते | तु&लीदासजीकी रामायणमें भी “जननो तू जननी भई चिघि- 
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से कहा बाय” ओर “सववन्धनस छूटहीं चर जपि जाऊर बाम! तथा 
“मैं पुनि निज शुरु खन स्‌ू वी” आदि विविध प्रयोग हमारे इस अदुपान- 
की ही सत्यता सिद्ध कश रहे है। 

हिन्दीमे पष्ठी विध्चक्तिका वेलक्षण्य विशेष विचित्र हैं। सतस्क्ृतकी 
घष्ठी विभक्तिसों इसके खमावका मेल बहुत ही कमती देखनेमे आता है। 
को, का; के, के, की; रो, रा, रे, री, ए, नं, ह, स ओर छू चिन्ह षष्टीमे 
प्रयुक्त दिखते हैं | ए, नं, है, स, केवल पुरानी फवितामे तथा 'खू! 
प्रयोग सी केवल कवितामें ही यत्‌ शोर तत्‌ शब्दके सम्बन्ध आता है। 
चैसें ही “को. केरा, कैरी, कर, केरे, केर, के ” आदि भी केवल कविताप्रे 
ही प्रयुक्त देखनेमें आते हैं। अवश्य, प्रान्तीय आम्यभापाओंमें “केश, 
केरी, कर” आदिके प्रयोग इस समयतक वच मान दिखते है, परल्तु 
विशुद्ध हिन्दी लिखनेवाले तो कमी भूलकर भी इन प्रयोगोंकी अपने छेख- 
में नहीं आने देते । केवल “का, के, की, रा, रे, री” इस समय विशुद्ध 
हिन्दीमें प्रयुक्त होते हैं। थे जिन शउ्दोंसे सम्बस्त रखते हैं, उनके छिड़ 
बचनामसुलार इनके रूप बदलते रहते हैं। परन्तु सस्क्रतमें ऐसा नियम 
नहीं हैं । यह विचित्रता हिन्दी आदि प्राकृत सापाभोंकी ही है | खस्कत- 
में 'मदोय” ओर “त्वदीय' शब्दका प्रयोग जिस रीतिसे होता है, हिन्दी 
में घछ्ठी विभक्तिके प्रयोगमे वह धम्पंही छत्बत्न वत्त मात रहता है। 
स'स्कृतका “मदीय” शब्द ब्रिशेषणरूपस प्रयुक्त होता है, परन्तु हिन्दी- 
की यह विशेषता है कि, पह्ठीका प्रयोग सवंधा विशेषणरूपस कचर्तो 
हुआ नहीं माना ज्ञाता | सस्छतर्मे “मम गृहप” झोर “मदीयम्‌ गृहप” 
इन दोनों प्रयोगोंसे जो अथे सूचित होता है, हिन्दीमें केवल प्रात “मेरा 
घर” इतना छिखनेस हो सस्‍स्कतके उक्त दोनों प्रयोगोंकी चरिताथेता ही 
जाती है। सिवा इनके ग्रायशः कविताम एक झपृतत रूप भी हिल्दीकी 
घए_़ी विभक्तिक्रा चर्स मान दिखता हे। जेसे “मोपर” “उसपर” माहिय- 
की” “तामुखकी उपमा” आदि। “मम, तब, तुब” आदिका' भी षष्टी 
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विभक्तिमं हिन्दीक़े कवि बहुत दिनोंसे ही प्रयोग करते आते हैं| चन्दसे 
धारस्मकर बत्तग्राम सप्रयके कविद्योतक प्राय: एक भी ऐसे प्रयोग 
फरनेसे झटने नहीं पाया है। चन्दकी कवितामे “प्रथेम मम आदिदेव 
ओर तुलसीदालसजो शो कवितापें “तब सुत कीन्हे पाप बदु।” करहु 
सो मप्त उर घाम” भादि भपोग बहुब्रा वर्त मान हैं। इससे यह निश्चय 
होता है कि, संस्छन हा झजुहय पष्ठो विधक्तिका प्रयोग इस समय 
हिन्दीमें प्रथलछ्ित नहीं है | 

चंश्डऊे प्राका ठक्षणले? विदित होता है कि, प्रालीन सलमयमें 
पुलिग अज्ञन्त शब्दोंका रूप एकवचनमें प्रायशः प्रथमा विभक्तिम्ें 
ओओकारान्त छिखनेका ही चछन था, इसलेही “पृथीराज् चोहान रासा” 
न लिखकर “राखों” लिखनेकी दी परिपाडी थी | इस कारणसेही पष्ठी 
विभक्तिका वर्त मान “का” कित्ह सो प्राचीन ब्न्धोंमें “को” वा “को” 
रुपमें लिखा हुआ ही दृष्टिगोचर होता है। जबसे भक्ारान्त 
शब्दोंका उकाराल्त लिखता रहित हुआ ओर आकारान्‍्त पुद्धिंग शब्द 
भी ओकारान्त वा ओकारास्त ने छिखें ज्ञाकर आक़ांरान्त छिखें 
ज्ञाने छमे तबसे ही षष्ठो विभक्तिमें “को” ओर “को ” इस दोनोंके बदले 
*का” बिन्हका चरूत चला । पंजाबी भापामें पट्टोका चिन्ह “दा, दे, 
दी दियां व मान है.। शुजरातीमें प्राचोन रूप तणा, तणी, तण था; 
और पुराने कब्ि “ध्यान घरि दरितणू” सरल गुण हरितणा जें जना 
अशुसरया” आदि प्रयोग करते थे, परन्तु गुजरातीमें पष्टीका कसमाव 
रूप “नो, नी, नृ” हो बिशेष चलित है। भोजपुरों भाषामें करा,करे, 
करी आदि, मारवाड़ीमें रो, रे, री, सिन्‍्धीमं जो, जे, जी ओर मराठीमें 
चा, थे, वी, पप्ठीके चिन्ह हैं। शुज्ञरातीके विशेष प्रायीन चिन्द कवितामे 
हिन्दीके अन्यतभ चिस्कके समतुद्य, केरा, केरी, फेरे हो हैं। आप प्राकृत- 
से प्रापतकर महाराष्ट्री, मागन्ी, अत सागधो, शोरसेनी, पेशाची और 
अपप्र श प्राकृतोंमें सी षष्ठीके चिच्दके “स्प, णों, णं, णा, हो, हं, नो 
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आख, एहं, हूँ आदि देखनेमें अप्ते हैं। विशेषतः “पराद्मत-प्रकाशमें” 
बयात्मय” शब्दके अप्या और अप्यया रूप लिछ होने हैं। इस “अप्यणा 
का” परिवत्ति त रूपए हो इस-खतत हिम्दोंमें “अपना बलामाम दिखना 
है । अस्मदु, युष्प्द्‌ ता हम, सुप्र शब्रके लिया, शा, रे, रोका प्रयोग अन्य 
शब्दोंमें नहीं होता । घाऊतयें पद्धाका चिन्ह हं, ह, ओर हो स्‌ स्पष्ट 
वत्त मान है | “हज्ञथातां रतला:” प्राकृप-छक्षगक्के इस सत्ानुसार ह- 
कार हो जानेसे ही हिन्दी तेरा, मेष, हमार, तुम्हारा आदि रूप बन 
गये हैं। “सस्यल्लऊडा" इस दूपरे सूजसे स का ख, छ, ओर ह भी हो 
जाना है| एक बात और भी विशेष ध्यान देने योग्य है कि, प्राकृतमे क 
ओर हका भी बदला होता है, चिक्ररका चिहुर ओर रुफडिकका फेरिहो 
इस परिवत्त नसे ही बना है। सित्रा इसके क ओर अक्रा भी परिवर्तन 
होता है, कृषिकासे कुदआ, काकःसे काओ आदि इसके उदाहरण हैं। 
विशेषतः अम्‌ आर आम विभक्तियोमे हो “के” “को” ओर “का 
आविधू त भी हो जाते हैं। अवण॒व पछ्ठो बा द्वितीया विभक्तिमे को,वा 
का, की, आदिको देखकर विशेष घवरानेकी कुछ भी आवश्यकता नहीं 
है। पर एक महाशयते अपने अपूअ्ते भआाननन्‍दकी तरडूमें भा फारसीके 
मय तुराल हिन्दीमें मेरा,तेस,हमारा, तुम्हारा आदिकों सू सिद्ध प्रमाणित 
करनेकी मोंक दिखायों है, ठुःखका विषय है कि प्राकृतके व्याकरणोंका 
आपने कदाचित्‌ सूछकऋर भी आनन्द्‌ नहीं लिया, इससे ही ऐसी बेतुकी 
तान अछापने छगे | यदि भारतकी वर्तमान सापाशोपर भी ध्यान देते 
तो सम्भव था कि इस ब्रान्तिसे बच्च जाने। जड़िया, वहुछा गुज्ञराती 
मारवाड़ी, कोंकणी आदि अनेकों भाषाओं पष्ठीड्े चिन्ह शा, रो, रे, 
अर, रआदि प्रत्यक्ष चत मान हैं | क्या इन सब भापाओंमें भी फारसीके 
अर! तुशाको' हो बघोर ऊमायी गयी थी? 

था ओर “का! अक्षरका सी बदला होता है। प्राकृत-प्रकाशमें 
“किराते चः” ३३ वाँ सूत्र ही इसको साक्षी दे रद्ा है। स्‌ तराम्‌ हिन्दी 
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का, के, की, किहो से ही यदि मराठी था, ले, थी, चिल्होंकों 
उत्पत्ति हुई हो तो क्या आमश्यय्णे है ! “तवगंसथ यठवगी ” सूचानुखार 
ही सिम्धीमें जो, जे, जीका होना भी सम्भव है। प्रायीनतम्त आरष 
प्राकृतर्म चतुर्थों विभक्तिका सर्वथा अमाव माना है। हिन्दीमें भी 
यथार्थपूछिये तो चलुर्थीका अस्तित्व नहीं है. ओर संस्कृतमें जहाँ 
चलुर्थों विभक्तिका प्रयोग होता है हिन्दीमें “बढ़ी विभकि वा द्वितीया 
विभकिसे वह काम निकाल लिया जाता है। चण्डने तो अपने 
प्राकृतछक्ष णग्में “पड़ोवचतुर्थों” यह सूत्र ही निवेशित कर दिया है। 
“आपको प्रणाम है” था “राजाने ब्राह्मणोंको मोदान दिया” आदि 
डउदाहरणोंमें हिन्दीकी द्वितीया विभक्तिका खिन्ह “को” वर्समान है । 
हिन्दाके बहुतसे वैयाकरण स्वराखितव्याकरणोमें के! लिये, के अर्थ, के 
निमित्त” आदि रूप चतुर्थों विभक्तिमें लिखते हैं। यथार्थमें अपुर्थो 
विभक्तिका कोई चिन्ह हिन्दी भाषामें वत्त मान नहीं है। को' चिन्ह 
प्राचीन कालमें तो द्वितीया षष्ठी दोनों विभक्तियोंमें प्रचलित था, 
परन्तु श्स समय केवल द्वितीया विभक्तिका ही चिन्ह हैं। लिये, अर्थ 
वा निमित्त शब्द ही स्वतन्त्र है. ओर इनके पूव्धमें इस कारणसे ही 
सम्पन्ध दिख्लानेको पष्ठीका चिन्ह 'के' वर्तमान रहता है । ये यथार्थमें 
चतुर्थों विभक्तिके रूप नहीं हैं। ग्रव्थकर्त्ताओंकी अनभिश्चतासे ही 
चतुर्थों विभक्तिमें ठेछ दिये गये हैं। 

पहले इस बातकी सूचना दी जा चुकी है कि, अद्युमाव तीन 
हजार बर्षके अन्दर एक ही प्राचीन “आर्ष प्राहतसे” अनेकों प्राकृत 
ऋमशः उत्पन्न हुई हैं। इसलिये उन प्राकृत भाषाओंका पूरा परिक्षान 
विशेष परिश्रमसाध्य है। केवल कालिदाखंकी सुप्रसिद्ध शकुन्तका 
वा छत्य प्रचलित नाटकॉमें जितनी सी प्राकृत पढ़ी फ्हाबी जाती है, 
उससे अथवा आाक्षत-चन्द्रिका' मात्रके दस पाँच पन्‍ने उलट जनिसे 
ही प्राकृत भाषाओंका पूरा परिज्ञान होना दुरुभ है। विशेषतः ऐसे 
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कठिन विधयम विशेष प्रस्तिष्क परियालना किये बिना हो, अब जो जीमें 
घ्यया, बह लिख दैना ही कोई बहादुरीकी चात नहीं है। अच्यतञझ एक 
पक्षकी सब बातोंकों ध्यानसे झ्ु॒ बिना, न तो उनका यथार्थ क्सार 
ही ही सअला है; और न वीलके विक्षेप-स्वकप प्रेस्िएटशके इन लैखॉसे 
कुछ फल होनेकी सब्भावना -ही है। इसलिये केश प्िमील आर्थना 
है, कि इस विषयमें शीक्षता न कर, धीश्जके साथ पहले अन्यतक मेरे 
लेखकों देख, वदनल्तर तककी रीतिसे इस विषयके पिल्पा्ओ डिन्दीके 
अशिक्ष गहालुभावोकों प्रदत्त होना डखित है। व्याकशणके सून्रोंको 
कऋणोलकव्पशा अथवा मनगहम्त अह्पर्टाशा समनेधालाोडी अति 
छत्पबुद्धि मिस्सन्‍्देह विदेशी कुशिक्षाके प्रभायसे मस्टीन ली हुई ही प्रतीत 
होती है। पहले तो स्वच्छ विवेकवारिलि घोकर सपनी विहात बुद्धिको 

अखतिष्ण करन? ही उनका परप कर्शाव्य है | 
डाशुक शिक्षाका अमाव, प्राकृत सापाओंक अनशिक्षता, अध्थकार 
आर ब्रेयाकरण घननेकी प्रचल इच्छा और व्यचस्थायके अठुरोधरसे कोम- 
परचश हो, इधर कुछ पिनोंसे छोगोंने बहुतले श्रान्‍्च विच्याणोको, 
सिद्धान्तरुपसे प्रचारित कर रखा है। इसहिये हिन्दी भाषा और 
इसके चर्चेमान व्याकरणोंमें यहुत सी बातोंका गड़बड़चाला ओर घोर 
अन्धेर मचा हुआ है! चतुर्था विभ्क्तिमें “के लिये, के निम्चित, के अर्थ” 
आदि और सममाीमे पर, पे सहित शब्दोंका सिद्ध एकरूप दिखाना जेला 
अन्यतर उद्ाहरणरुपसे क्तेमान है, उस हीं भाँति कुछ झोगीने फारसी 
करा, तुरासे” हिन्दीमें “मेरा, तेरा, हमारा तुम्हारा” सुसिद्ध दिखामेका 
डुस्साहस मी किया... माकेण्डेयकुत “प्रकृतसब्वेस्थके” १७ पादके 
७६ वे सूजमें नागर अपभ्रश धाकृतके पदसाधनमें:“त्वदीये तेरं” “प्रदीये 
पर” स्पष्ट लिखा दिखता हे। हृषीकेश शास््रीके प्राकृत व्याकरणके 
 है& थे पूष्ठ्मे भी, “अपभ्रशे आरः इत्यादेशों सवति” लिखकर “अम्द्वारो, 
(भस्मदाय )” इत्यादि सुसिछ दिलाया दे ॥ आकतके प्रधान वैयाकरण 
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हैमचन्द्र भी ४ पाद शणद ओर ४३४वे सत्रोंसे “महार” “तुम्हारा” आदि 
सिद्ध कर गये हैं। “डिडासिड्सां तुहतुजर तम्प सुब्धा: स्युपा 
सार्कपडेयके इस सूचसे तुह, तुज्के, तंम्म, तुत्म रूप भी युष्पदु शब्दकी 
घष्ठी विधक्तिके होते हें। देमवखके ४।३६८व छूत्से माकेण्डेयका 
“अुच्यंदस्तु व सूत्र भी एकता सिद्ध करता है और इसे ही शुप्पह 
शबदफकी पही विपत्तक्तिमें "हु, लुघ्छ, तुम्हाणं, तम्धाहं, सुम्हं, ल, तो 
ओर +इफतशब्डक्न “बम्ह, पहं, ्रज्क, महु, अम्हाह, अम्दानं, मम, नो 
आदि झूप लिद्ध होते हैं। नांगर अपश्रश और घूछ अपक्रश प्राकृतम 
“पुर, लेरं, अम्दाशे, तुम्हारों” आदि ढाप भो परवम्परासे खुस्तिद्त चके आते 
है। इसको फारखी “हरा; तुरासे” सिद्ध कर्नेकी धृष्ठता, थे ही दिला 
खकते है कि किनके श्य विधाताने आहत व्याकरणोंम प्रवेश 
हो नहीं छिसा ) वेमजादने 8३८१ वें भोर छाश५८ थे सूचोक्े उद्महरणमें 
हिन्दीकी आाचीन कविताके निश्ष छिखित चरण उद्धू त किये हैं--भल्ला 
हुआ जु भारित्रा वहिणि महारा कंतु (! इसमें “मदहाश कंत्‌” ओर 
“ऊंसु महारठ हलि सहिए्ट निच्छई रुलेइ जासुमें” “कंतु महाशद” विशेष 
ध्यान देनेयोग्य है | 

संस्कृत भायामैं पट्ठो विभक्तिके एकवाचतका चिन्द “स्य” और वहु- 
घचनका चिन्ह “माम” हैं। इन दोनों घूछ चिन्होंसे ही अति प्राची 
आर्प प्राकतमे प्ठीके चिन्द स्ख” ओर:*पयं” सब प्रथम प्रचलित हुए । 
अननन्‍्तर अपन्रश आहृत ओर मांगधीमें उक्त" स्खके” रूपाब्तर सर, है; 
हां, हैं, हो, ई, है, हि' और नामक! ; नो, णो, ने आदि भी कमसे 
कालान्तरमें प्रचछित हुए। संस्कृतमें अस्मदु शब्दका में! रूप भी 
चष्ठीमें बनता है, सम्भव है कि प्राकृत भाषाओंसें पष्ठीका (ए' सिह 
इस “मैसे” ही आया दो । हिन्दीके प्राचीन काव्यो्मे पष्ठीका प्रभाव 
लिह “स” और “छु” चन्द्वरदायीके पृथीणज रासेमें भी सर्वत्र देखनेंमें 
आता है। “पहले “पंगस पुत्त” अर्थात्‌ पंमका युञ “ताछु किसी चन्द्‌ 
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फहिय” “खहदेय सुअत मोहल्त वास। सुसफ्म ईस सेवन्त जाछ 
आंदिम बष्ठीका चिह्न से दा “खु” ही प्रयुद्ध है। अपयोश प्राहसमें 
“इत्थीजहों मज्णडि” अर्थात्‌ “हश्तिकस्य सध्ये” ओश “णरह मस्फहि” 
वाक्य, “नराणां मध्येके परिवत्तनम ही प्रयुक्त होता है। चन्दको 
कवितामें भी “चहुआनह पास" “तासत्थह चामएछ” “कह्यों सम खान 
ततारह” आदि उद्ाहरण:भाकृतके नियमासुसार हो हैं । 

(समसे” “सेके” उद्भब त होनेका प्रत्यक्ष प्राण तो “क्यो सम 
खान ततारह” यह्द उद्ध त्त डदादरण ही, हमारी पहली उक्तिकी सर्वथा 
दृढ़ता, पुष्टि और समर्थन करनेचाला है। ततार खाँके सामने कहा 
वा ततार खॉँके समीप कहा, यह अर्थ ही चन्‍्दके €स काव्यसे साफ 
अछकता है। यदि “समसे” “से” उत्पन्न डुआ होता, तो महाकृषि 
चनन्‍्द लितारह” पदमें बट्डदी विभक्तिका चिन्ह “है” भूछकर भी न 
लगाते। उक्त “सम” वा सिसे”? ही ततार खासे कहा” अर्थ निकल 
आईलकता था। विज्ञ पाठक, इसे ध्यानसे बिचार देख |) “महि- 
छान॑ प्रद सद्द नूपुरया” इसमें बन्दने “भमहित्यओके सूपुरसे ध्वनित 
मन्द्शब्दके” चर्णनरमें पष्ठो विधक्तिका नि” सिह अयुक्त किया है। 
*काचन: दास कवि चन्द” “उन कहिते जो उच्बशी? आदि ऐसे भ्ेकों 
प्रयोग चनन्‍दके महाकाव्यमें पष्ठीके देखनेमें आते हैं। “उनकहिते” 
इसको तो समाससिद्ध पद मान सी सकते हैं, परन्तु “कप्रिनदास 
कवि चन्‍्द” पदमें संस्छत “कबीनां दासः” चाक्यका अपुरूष “फतित 
दास” प्रयोग दी चनन्‍द महाकब्रिने किया है। यदि समासांसद्ध पद 
होता, थी “कविन दास” न होकर “कविदास” होना ही उचित था । 
कए खिहका प्रयोग भी बष्ठीसें घन्‍दने किया है “जिने नाम एर्क अनैके 
कहन्तें? बाकममें जिन! पदके खाथ बष्ठी विभक्तिके “ए” चिह॒की खन्धि 
होकर ही “जिने”? रूप बना दिखता है। 'आत्मन! शब्दकी पह्ठीकः 
शुद्धरुप प्राचोन हिन्दीम “अप्प” प्रयुक्त होता था। “अप्प अप्प गय 


१७ विफरधीकि-वियांर 

घुम्दानुस्पुभकूननल 
अेह ससूर” बाबपमें संस्कृत आात्मचः पवके बदले अप्पका प्रयोग हुआ 
दिखता है। “को, की और के.” प्रयोग भी महाकति चन्दन किये हैं, 
परन्तु सूक्ष्म विचारसे देखनेपए इनको बड्ठी विभक्तिका खिद्धपद मानना 
सब्बेधा अवुचित है। मेरा, हमारा, तुम्हारी, अपने आदि प्रयोगोंकी 
भाँति, को, के, की चिह्लोंका प्रयोग मी संस्कृत त्वदीय, मदीय राजब्यीय 
आविकी भाँति खतन्त्र प्रत्ययोंसे खिद्ध हुआ ही मानना पड़ता है. ओर 
इस कारणसे ही जिनके साथ ऊपरके लिखे इन “कीय” “इईय” ओर 
“आर” आदि प्रत्ययोंसे सिद्ध शब्दोंका सम्बन्ध, प्रयोगोमें आता 
है, उन शब्दोंके लिलुयचनानुसार ही इन प्रत्ययसिद्ध शब्दोंकों अपना 
रूप परिवर्च न करना पड़ता है। षष्ठी विभक्तिके छुसिद्ध 'खुकन्त' 
यदोंके रुपपरिवत्त नकी कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तुछसी- 
दास और उनके परवत्ती कवियोंके काव्योंस्ें सी खुसिद्ध षष्ठी विधक्तिके 
खुबन्‍त' पर्दोका प्रयोग होता था, परन्तु:विशेष दुःसे प्रकाश करना 
पड़ता है, कि हिन्दोमाषाके गय लेखोंमें जबसे का, की, के आदिका 
प्रयोग ही केवछ चकछित हो पड़ा, तबसे मूल पष्ठीके “खुवन्‍्तसिद्ध पद” 
प्रयोगसे रहित कर, रदीमे मिला ।दये गये ! पषष्ठीकी हिन्दीमें विशेष 
विछक्षणताके मानमैका स्री यह ही प्रधान कारण हुआ। आजतक 
किसीने इस विषयकी आविष्किया ओर गवैेदणा नहीं की। में सम्म- 
बतः पहले ही पहल इस विषयप्र अपनी स्वाधीन सम्मति सरब्य- 
साधारणमें प्रकाशित और प्रचारित करनेका इस सप्तय दुस्साइस 
दिखा रहा हूँ। आशा है, कि पिज् हित्दी-हिलैषीमात इसके विच्चारमें 
चिशेष ध्यान देंगे। “सतुम्हार, हमार, तोर, मोर, अपन, आपन” आदि 
शुब्दोंका चलन फविता ओर प्रात्तीय आम्य भाषाओंमें अबतक दैखनमें 
आता है। लिड्डू वा चचनके अतुरोधसे इनके रृपोंमें अन्तर भी नहीं 
होता । इसलिये इनको षष्ठीका सिद्धरूप मानना अनुचित न होगा ! 
#आपत नाम कहन तव छयक “मोर जाब तव नगर न होई “रछु- 


ओमोपिन्द निब्नन्धादलो श्र 


चु्पूसपमुदलामइनपूनडाे 
बौसिन मह जहाँ कोड होई” आदि प्रयोगोंमें तुललीदासजीने “घोर 
तोरके” अतिश्कि “न” और नह का प्रयोग भी पष्ठीमें दिखा दिया है | 

महाकबि चन्दने को, की, के चिह्ोंका प्रयोग स्वतन्तताले किया 
है; और प्रत्ययसिद्ध इन प्रयोगोंमें जिस शब्दले इनका सम्बन्ध सूचित 
होता है, उनके छिड़ भौर वचनातुसार ये परिवत्तित हो, “की” वा “हे” 
रूपमें प्र्णित हो जाते हैं, यह भी दिखा दिया है।। पुलिक काब्य 
शब्द्से सम्बन्ध आमेषर “छुनत काव्य कविचन्दकों” परन्तु ख्लीलिछ 
कीसि शब्दसे सम्बन्ध होते ही “हूछी कितति चहुआवकी” 'की' और 
धाम इनके दुख सुक्कः बहुवलनमें “के” रूपोके प्रयोग पत्यक्ष देखनेंगे 
आते है। खुतराम, इसमें सन्देह नहीं कि का, की, के, पष्टी विभक्तिके 
खुबन्‍्त-सिद्ध/ पद नहीं हैं। ये मिन्‍न प्रत्ययोंसे मिन्‍न प्रक्रियासिद्ध 
हैं ओर इसलिये व्यद्वीयः मदीयक्री साँति विशेषण रूपसे ही अमुक्त 
किये आते हैं। इनको घष्ठी विभक्तिका खिद्धरूप सलमधऋरश ही आाज- 
तक विशेष श्रान्सिका प्रचार लोग उत्तरोसर फ छाते जाते है । 

का, की, के, शा, री, रें, ना, नी, ने! अत्ययोंसे भिन्न कर, क, इक, 
पुदछ्य, आदि प्रत्यय भी प्राकृत भाषाओंमें प्रयुक्त होते है। प्रसिद्ध 
सुच्छक्टिक वाटककी प्रावकृमें” एसोक्‍्खू अलद्भगरओं अज्ञआा केशओ” 
इत्यादि प्रयोग;सी आते हैं । इस उद्ध त प्राकृतका संस्कत शुद्ध अमुवाद 
“आव्यरया: अलूडुवर:” ही होता है। . ऋच्छकरिकें 'केस्ओके” लिया, 
नेपु सकलिड्के प्रयोगमें “केरक! ओर खीलिडूमें केलिका! प्रयोग भी 
वर्तमान हैं। हानेछि साहब बहादुर प्राकृतके इन केरओ” “केस्शा” 
तार” था 'केरड” विशेषतः मागधी प्राकृतके केरकों” था केलके/ 
था हेमचन्द्रके २१७8७ ओऔरेए १४८ ये सूवातुसार “करो केश? आदि 
इस प्रकारके प्रयोगमात्रकों घूछ संस्कृत “कत॑से” लिद्ध करनेका ही 
हुस्साहल दिखाते हैं; ओर अपनी अमिनव आविष्किया ओर अनूठी 
उक्तियुक्तिकी पुष्ठिम “रायकेरं वयनं” इसप्राकुत वाक्यकों “राजकूत 
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चचन” याक्यका . समतुत्यहण लिखते. | केबल इतना ही नहीं, 
बरिक सहकृत कतमसे” ही प्रात तथा हिन्दीके केर! केरा, का, 
की, के आदिकी सी उत्पत्ति प्रमाणित करनेकों विशेष चतुरताके साथ 
अग्रसर होते हैं । इसलिये इस स्थलपर निष्पक्ष भावसे इसलका विचार 
करना परम आवश्यक्रोय है कि, परिडतवर हार्नकि सलाहबकी उत्त 
आ्थिष्किया यथाथें भौश संदीक है या नहीं ! 

शयकैर बयबंका असुधाद तो संस्कृतमें आपने “राजहूत वयन' 
सिछ कर दिखाया; परन्तु जहाँ शाय केरक पद श्चहर्ण प्रयोग' 
होगा बहाँ हानेलि साहबके प्रदर्शित कु” इस समपद्याथवाचक शब्द्से 
अनुवाद करनेपर अर्थका अनथे ही हो जायगा। “राजाके वचन/में 
राजकत्े बचन”क्री सह्ति ठीक ठीक बैठ सकती है। 
पस्तु राषकेस्क एड. प्रबदणंका भी यश्षयिं हार्नेछि खाहवके 
नियमानुल्ार “राजडइते इदं प्रवहण” संस्कृत अशुबाद किया जायेगा, 
तो उसका बह अर्श ही होगा कि, “राजाका अपने हाथोंसे' वयाथा हुआ 
यानी | पर यथार्थमें प्राकृतका अभिप्राय ऐसा नहीं है.। प्रांतका 
प्रयोजन यहाँ शाजाके यानसे है। “तविश्शणीण केलका” “तुम्दह 
क्षेसमंत्रण” “जखु फेरे चुंदारणण घुहई पति तणाई”' आदि प्रयोगोमे 
मुर्दर॑ केरअंघणु” का युष्याक॑ घर! और जखुकेरे इंकारणए” का 
व्यस्प हुंकारेण” अशुवाद हो संस्कृतमें करना द्वोगा । भाकूतले ण्से 
प्रयोगोमें सर्व्यत्र 'छूत॑” अनुवाद कदापि सम्रीचोन न होगा। अतणव 
अर्थकी असड्भति आदि देखकर निस्पेक्ष विखार करनेसे खंस्कृतके 
खआातंसे” प्राकृतके उक्त रूपोकी उत्पस्तित्ता मानना श्रमशुत्य नहीं कहा 
जा सकता है। देमचन्द्दने अपने व्याकरणके छ8२२ ये “सस्वस्थित: 
कैरतणों” सू्आशसे स्परूण दिखा दिया है कि, सम्बन्ध शथमें किरा! 
भौर “तण” दोनों ही प्रयुक्त होते हैं। संस्कृमें भी “मम सस्बस्बिनः” 
“तस्व सम्बन्धित" “करय सस्वन्धिन: आदि प्रयोगों पष्ठी विभक्तिका 
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सुैआशपअ एज कप जप ज्दत 

सुदृशकर अयोग किया जाता है। “कस्य केरक छदं गवहए” वावरका 
खंस्कृतमें “कस्यसम्बन्धिनं इढूँ प्रचहर्ण” वा “कस्येद्‌ प्रवद्णं? ओर जछु 
केश हुंकारणएण” चाक्यांशका “यस्य सम्बच्धिता हुकारेण” अथवा “यस्य 
छुकारेण” ही अनुवाद ठीक होगा । हेमचन्दुका इस विषयका सबसे 
प्रथम सूच महाराष््री प्राकृत सम्बन्ध “इद अर्थस्य फेर: २१४७ वा 
है, जिससे निश्चय होता है कि महाराष्ट्री पाकृतमें “इदं” अर्थमें “कर 
प्रयुक्त होता था। साथ ही उस पादका परवर्तों “पर शज्म्यां 
कंडिकीय!” १४८ याँ सूतरःक, इक्त, केर इन तोनोंकोी पररशज्यके सम्बन्धमें 
प्रयुक्त करनेकी विधि देता है। “इद्मर्थस्य कैरः” ओर “परराजम्यां 
कडिक्रोंच” दोनो ही दूसरे पादके संख्या सूत्र हैं, परन्तु “सम्बन्धि: 
कैरतणों” चोथे पादका ७४४८ वॉ सूत्र है। इनके अर्था शर्में सी अन्तर 
है। न जाने बया समझकर हानेकि साहवने “सब धान बाईसख पसेरी” 
भावसे छगा दिया। यहाँ तक कि महाराष्ट्री प्रकृतके “तुम्हकेरों” को 
सपन्नश घराकृतके “तुम्हारा” का यूव्वेसप बतानेसे भी मुहं र मोड़ा ! 
चतुर्थ अध्यायके ३५७ वें सूत्रसे ३५६ तक “तुम्हहं केरड” आदि ओर 
४१७ वे सूतसे “तुम्हारा” हेभचाद्रने सिद्ध किया हैं। अध्याय, प्रकरण, 
सूत्र ऑर अर्थकी विभिन्नता देखकर सी साहब अपनी भोंकर्में सबको 
एक ही रस्सीमे बाँधघकर घसीटते हैं। उधर देखिये लो चणड और 
चरसुचिके व्याकरणोंमें 'केर, चा तण' प्रयोग ही नहीं दिखता। उनके 
समयके अनन्तर इनका विशेषतासे चलन चका ओर ये “कोय 
ईय' ज्यवि अत्ययोंकी भाँति सम्बन्ध ओर 'इद अर्थमें ही युक्त होते 
थाते हैं। अपन्रश घाकृत के 'तुम्दारा” पदको लिदछधि डार! था! “आर” 
प्रत्ययसे हुई हैं, अतए्व सबकी खिचड़ी मिलाकर एकमाज “हतंसे” 
कैरओ केर्को, फैलकफे, केये, कय को आदि सबको सिद्ध करनेकी 
चैंदाकरना विलायतो विद्वानोकी असीम-साहसिकता ही है, इसमें 
सन्देंद्र नहीं । पठकोंसे अनुरोध करता हूँ. कि अन्तत' हैमसन्द्र और 
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सूलपून्पामुसपूकीर 
चरदबिके व्याकरणोंकों तो अवश्य ही ध्यानसे जिंचारकर देखनेंका 
परिक्षण स्वीकार कीजिये अन्यथा साहबकी पोलका खुलना सहज न 
होगा। भोजपुरी आदि प्रान्तोय भाषाणोंमें और आशय प्रयोगोंमें आज 
भी प्राकृतके उक्त 'केर” भादि ही अधिकतरुपसे चल रहे हैं! क; 
इक, एच्थय आदि प्राकृतकें इद्मर्थेके प्रत्ययोसे ही रुथान्तरिंत होकर 
बतेमान हित्दीके “का, की के! पत्यय सिद्ध हुए दिखते हैं। 
इसको पघष्ठी विभक्तिकरा रूप मानना सर्वेथा अनुचित है । केरा, केंरी, कर, 
किय, ओर का, की, के, आदि सब स्वन्त्न स्वतंत्र प्रत्यय हैं। इससे 
आज भी कविता ओर आप्य भाषाओोंमें इन सब रुपोंके ही दशेन होते हैं। 
केर वा 'ऋतसे इनको उत्पत्ति नहीं हुई है। इन प्रत्ययोंसे सिद्ध शब्दो 
का सर्वत्र विशेषण रुपसे ही प्रयोग किया जाता है, परन्तु पष्ठी 
विभक्तिके सुचन्‍्त-खिद्ध पदका अयोग विशेषण रुपसे कभी नहीं होता | 
इसलिये छिडु वधतक्े सम्बन्ध अनुरोधसे उनके सवरूपमें अन्तर भी नहीं 
पड़ता है। गुजरातीके तणों, तणी, तन, ओर हिन्दीके “मोतन” 
“वयातन” आवि प्रयोग प्राकृतके उक्त 'तणका' परिचय कराने वाके ही 
क्ल॑मान हैं। षछ्ठी त्रिभक्ति अथवा सश्बन्धकारक यथा 8८०पपए८ 
८६४८ माननेसे जिकालमें भो विशेषण रूपसे तो उनका प्रयोग ही न हो 
सकेगा। आश्चथ्येका विषय है कि, एक भोर तो हार्नेलि साहबसरीखे 
खुपरिडित इनको 2८०४६४४८ ८४४८ कहते हैं, और दूसरी ओर खाथ ही 
इन्हें पिशेषणरुपसे प्रयुक्त भी दिखाते हैं। कारकत्व विशेषणरूपसे 
सर्चधा भिन्न हैं। इस सीधीली वातकी तो निमश्नर्न णीके विद्यार्थों भरी 
भकछ्की भाँति समन सकते हैं। सिवा इसके डार! था “आर” प्रत्यय्से 
सिद्ध तुम्हारा” और “हमारा” पदोंकों विशेषणरूपमें प्रयुक्त देखकर भी 
पष्ठी विभस्तिका कहना, अथवा एकसाथ मिलाकर इनका लिखना भी 
कैसे युक्तिलड्भत हो सकता है? अछग लिखनेके पक्षपातियोंका “तुम” 
वा “हम को अलग छिखकर रा, री, रे, वा आरा, आरी, भारे अछग 
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छिखना ही शुक्तियक्त होगएः और अ्ेकी अगिलत 
वा श्रम उत्पन्न होनेकी आपत्तिको भी खुफ्वाप उठाकर दाकपर ही 
अर देता पड़ेगा ! 
तिश्वय है कि, छुविज हिन्दीहितेषी महाशयोने उतठम प्रकारसे अब 
इस चातकों समम्झ दिया होगा कि संस्छत 'कृतंसे! का, की, के आदि 
प्रत्ययोंकी उत्पत्ति नहीं हुई है। ये स्वतंत्र स्वतंत्र प्रत्यय है, विधिध 
सत्रोंसे सिद्ध होकर विविध अर्थों के देवेबाले हैं. और विशेष्ण रुपसे 
ही सर्वेदा प्रयुक्त होते हैं। पप्ठीके खुघन्त पद, इनसे सर्वेशा विशिन्न 
हैं ओर उसका प्रयोग, सम्बन्धसूथन करतेको कार्करूपसे किया जाता 
है। खस्वस्धकों कारक न मानमेका संह््षत वेयाकरणोंक्रा विचार 
इससे सित्न है । सुतराम्‌, उस विषयान्तरके इस स्थलछपर उत्थापन' करने- 
की कुछ भी आवश्यकता नहीं है । यहाँ सो कैचल विभक्तिके खुबन्त- 
सिद्ध पदोंका विचारमात्र हो अप्तीए हैं। हार्नेछि साहब और बीसल 
साइचका ऊपर छिल्ते विषय मतैयय ही देखनेमे आता है ओर हिन्दीफे 
कृतबिद्य, उक्त साहब बहादुरोंके लेखॉको देखकर ही श्रम जालमें जा 
फेँसे हैं। जब कि द्वानंलि साहबकी डक्तियोंका सिचार किया गया 
तो “सह्ले पदा हस्तिपदे मिमझ:” इस वचनके भसुसार साहबोंके 
अज्ञुगामी भी बीचमें हो आा गये समझ केने चाहिये । 
हिन्दीमें सप्तमी विमक्तिका चिल “में! प्रचछति है । श्रीमस साहवके 
अल्लुसार हार्नक्ति आदि बिछायती विद्वानोंने. अपने व्याक्तरणो्म 
हिम्दीके इस “मेंको” संस्कृत भध्यें' वा मध्य'ं शब्दसे निकल्ण खुसिद्ध 
करनेकी विशेष ओपष्टा की है और मध्यका आकृत रूप म्रज्फ है, इसलिये 
मेज, माँख, मैंकार, संधि, मद, माहिं, महि महँ, ओर महें आदि रूप 
दिश्लाकर अन्तकों यह प्रतिपक्ष किया है कि क्रमशः दूटता फूदता मध्य 
ही सरल रूपसे “में? बन गया है। मध्य वा मज्कका प्रयोग भाकमेंत 
बाराबरसे हो चला आता है, पर प्राकृतहे प्रयोगों भी षल्लीफी सम्बन्ध- 
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सूचक विभक्तिका चिन्ह मज्क' अथात्‌ मध्यम वा घाथ छगा 
ही रहता है। “भरह' मज्कहि? “हात्यथहों मज़्कदि” आदि बेसे प्रयोग 
पहले प्रदर्शित किये गये हैं। आहृतम भी सपमीका चिन्ह उक्त 
“मज्महि” अर्थात्‌ मध्येसे सब्चेधा विभिन्न ही है। हिन्दी ओर प्राकृतोंका 
स्वभाव एकसा देखनेमें आता है, इसलिये जिस रीतिसे भ्राकृत 
भाषाओंमे मज्छहिका प्रयोग होता है, दीक उस रीतिसेही हिन्दीमें भी 
भाजतंक किया जाता है। सम्बन्ध्सूचसन करनेको का, की, के; रा, 
शी, रे अथवा वा, नी; नेका सम्बन्ध सर्वत्र ध्रकाश्य वा अप्रकाश्य रुपसे 
उस मध्यके साथ चत्त मान रहता है। जहाँ समासले एकपद्‌ बना लिया 
जाता है वहाँ प्रकाश्यकुपसे का, की, के आदिके न दिखिनेपर 
भो पष्ठीतत्पुरुण समासके अवसवरूपमें उनका दरशेन व्य्वश्य होता ही है | 
किसी धाकृतमें भी मध्ये वा मज़्कहिं सत्तमी विभक्तिका चिन्ह नहीं 
माना गया है। हिन्दीमें भी सप्तमीके में सिन्हकों मध्य वा माँहसे 
उल्पन्न बताना श्रममूलक दी. मानता पड़ता है। “छुटीमें बड़ी तेज धार 
है,” इस चाक्यके कथनसे छुरीकी धारका वर्णन होता है। यद्यपि 
मध्ये सा माँकसे में चिन्दकी उत्पत्ति मानी जायगी, तो इस उदाहरणमें 
“छुरीमें” शब्द्से छरीके बीचउमें अर्थ ही करना पड़ेशा । अब विदारनेका 
स्थक्ष है कि भ्रार छुरीके मध्यप्षागण था वीचमें रहती है अथवा 
एक किनारे ? यह तो सब जानते हैं कि, छुरीके मध्यभागसे घारका 
कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता । बल्कि उलका दूसरा आन्‍्त भी स्थूल 
और सब्वेधा धारशन्य ही देखनेमें आता है। अतिसूद्ष्म भान्तके मु ह- 
पर घारकी स्थिति रहती है ।. जिन लोगोने हिन्दीकी यह पुरानी पहेली 
भी फभी, सुन छी है, थे भी इस विषयमें निस्सन्देह ऐसी श्रान्ति नहीं 
कर सकते हैं । 

“देखी एुक्क अनोखी यार] सिरपर वधुनी सुँहपर चार ह 

इस पहेलीसे प्रयोजन तरवारका है। तरवारके मुंहपर वार अर्थात्‌ 


अशिम्ोेकि्द जिबन्वानदरी घर 


चुफत्प्त 
भार रहा करती है। इस पहेलीसे कचिने उस अभिष्मायवररें दी सुस्प् 
दिखा दिया है। धार कमी छुरी कटार था तरवारके मध्य भारमे नही 
रह सकती है। यदि सपतपीके चिस्द “मेंको? प्ध्यका रूपान्तर आम 
लिया जायगा, ती इस प्रकारके प्रयोगों अर्थंका अनर्थ होना भी 
अनिवादयर्य होगा! बीमस साहब बहादुरते मध्य, मंधि, मंद्धि, 
ममि, मज्क, मकर, महिं, माही, साहँ ओर महें आदि रूपोंकी परस्परा 
ओर उदाहरण दिखाकर इसके खिद्ध करनेका परिक्षम किया है कि 
मध्यसे ऋमश: “में” रूप बना है। परन्तु आचीन उदाहरुणोंके निित्त 
उन्हें एकमात्र चन्दबरदायीके पृथीराज रासेका ही आखरा लेना पड़ा है ! 
पहले भी मैंने यद बात उच्त यृथीराजरासेके वाक्धोंकों उद्ध त कर दिखायी 
थी कि उसमें इन सब रूपोके ही प्रयोग चत्व्‌ महाकविने किये हैं। 
इस लिये बीपूस साहबका अनुभान श्रान्त ही मानना पड़ता है। यदि 
क्रमशः मध्यसे “में? बना होता तो एक दी कविफे काव्यमें एकत्र सब 
हूपोंका समावेश न.दिखता। जशिन मदाशयोंकों पूरा विश्वास न हो, 
वे आप पृथीराज रासेमें सब प्रकारके प्रयोगोंकोी सब्चेत्र देख सकते हैं। 
दी एक उदाहरणका उल्लेख, उनके पारश्रमकों बचानेके लिये इस 
स्थछपर असुचित नहीं समय जायया | 

“अलडुम्यो परम अग्गमें इचस राज” ( २६ ग्र०& १४४० पूष्ठ ) 

“लत छुढि चहुआन समर उप्पारि समरसे । 

तिठ पायो चामण्ड मिले सब मसरुधिमें ॥" 

( करहेरो युद्ध ३१७ पृष्ठ ) 

'किलाबा रहो परिगिमें लग्गि पासी | आदि अनेक्तों ग्रयोग सल्द्रके 
महाकादपर्मे अधिकरण कारकको खप्तमी विभक्तिके शुद्ध में” रुपके 
हैं। अतएव यह कहना तो किसी प्रकारसे वन ही नहीं सकता कि 
मध्यसे दूर फूड ओर घिस घिसाकर अति खरक रुपमें परिणतहो 
कालास्तरमें “में? बना है । सादवोंकी मतमानी आायिष्कियाके श्रममआालें 
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अदकते फिरना भारतीय विद्वानोंको फदापि उचित नहीं है। मध्यके 
तो मज़े, माँ, माँह, मंधि, साय आदि सिन्न, सिन्‍न रुपके 
प्रयोग आज भी प्रान्तीय भाषाभोंपें सब्त्न समरूपले बे जाते हैं । 
इनसे “में” उत्पन्न हुआ है यह मान छेना निस्‍्लत्देह प्रमपूर्ण ही 
कहावेगा | 

प्राकृत भाषाओं सप्तमों विधक्तिके एकक्‍चत ओर बहुचचनर्म ए, 
थ्म्रि, सु, छु स्सि, त्थ विविध प्रक्रियाओंसे प्रयुक्त होते हैं। अग्गिम्मि, 
तुप्रम्मि आदि रूप सप्तमीके एकवचनके हैं। हिंन्दोमें कविताम तो ५. 
ओर में दोनों चिन्ह सप्तमीक्षे प्रललित हैं। परन्तु लिखिल साथुभा- 
पासें केवल “में” ही प्रयुक्त हीता है। हिन्दीकी सहमीका चिन्ह “में” 
प्राकतकी सप्मीके एकवचनतके बिल्‍्द उक्त “स्मिसे ही आविष्कृत हुआ 
हैं। “म्मिसे” मेंका' जेला खाद्ृश्य और घमिष्ठ सम्बन्ध है, बेला 
मध्येसे कदापि नहीं हो खूकता । इसलिये प्राकृतकी सपमी विभकिके 
चिन्दकों ख्ाँध कर सध्ये ओर मज्ममें “में” ढूंढने जाना बिलायती, 
चिद्दानोंकी अपूप्ध विदसा और अतिवृद्धिका ही परियायक दिखता है ! 

बंगभाषाका उदाहरण दिखाकर जित विद्या दिग्गजोंने मध्येसे हिन्दीमें : 
#षें” सुसिद्ध करनेकी मनमानी टयुक्ति दिखायी है, उनको इतना तो: 
झवश्य किसी बंगदेशीय विद्वानसे पूछ! छेना उचित था कि, चंगभाषामें 
अधिकरण कारककी सप्तमीका चिन्ह कोनसा प्रचलित है। इससे: 
उनको तुरंत पता लग जाता कि बंगछामें सप्मीके बिन्द ए ओर ते 
विद्यमान हैं। मध्ये कदनेसे बंगभाषामें मध्यशब्दकी सप्तमीका रुप ही। 
प्रयुक्त होता है। उक्त छ प्राकृत भाषाकी सप्तमीका ही चिन्ह है. और 
बगलामें भी अन्य भाषाओोंकी भाँति ड्योंका त्यों आ मिला है। 
“कर्ता बाड़ीते नाई” इस वाक्ममें “बाड़ीते”: पद्म सममीका किल्श 
क्ते” कतमान हैं! इसका अनुवाद हिन्दीमें <घरमें” ही करना 
पड़ेगा । जब कि बढुलाकी सप्तमी विभक्तिके रूप वि घोर “प० 
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अादि क+ + ऊ्र 
प्रत्यक्ष दिल रहे हैं. ऑर “सम्तानदिगेश् मध्ये” इस वबद्भाषाके उद्ध त- 


घाकयमें “सत्तानदिगेर! पदका अखिस्त रा पप्छों धिप्रक्तिका चिन्ह 
मध्येके साथ अपना सम्बन्ध दिखानेकी व मान है, आर अध्यर्स शी 
खप्तपीकः “घर इस आन है, ता शाँखि पस्दकर इन उदाहरणोशों कारंदार 
साम, छानसे कौनसी पालासिद्धि दाली हैं, य वो इस्चे लिजमेथ 
स्वग दी खिखार देखें । 

आग, महायच्द्री,.सागधी, अऊू मागमत्री, ध्पज्ञश और मार आदि 
प्रक्कयोंगे एक दृश्य अदा बहा चममके विराम सच विभम्ियोंम ही 
विशेष ऋषान्तर अ्रयणित देखने आने हैं, परन्‍्तु लिम्दीएें यहा सगमता 
उत्पक्ष हो गयी: है कि को, ने, से, में अ्रादि स्किह एक घलस भोर बहु 
बचने स्वेत्र एक ही झुफके धठलित है। इससे दस भाणकों सुगमता 
ओर सरलता विशेष बढ़ गयी है । फिकल शब्योके खिद्स्‍ नपों विभक्त 
खिन्‍दके लाथ मिद्नकी प्रकरियारें उत्वक्ष मू& शब्दोंकी विकतिसे रुप- 
न्त*ः अवश्य हो जाते हैं। जेसे द्वितीया विलक्तिमें शम शब्द था मर 
शब्दके एक:चदनरें रामकों, नश्कों होने है. परन्तु यहवचममे सिद्धपद 
रामोो, बरोंकों अयुक्त झिये जाते है। शेसे ही धोड़ेको, घोड़ोंक्ो, 
:छताको, लताओंकों, साधुने, खाघुओंने आदि सब शब्दोंके रूपोमे ही 
परिचत्तव थोड़ा या/बहुत: अवश्य होता है। यद्यपि को, ने, से, में भादि 
खरबंगा खतन्व हैं, तो इनके:लाथ प्रयुक्त शब्दोके रुपपरिवर्लनका, और 
कीचमें ए,/वा, झों, ऋद्फिरआदिभू त होतेका कारण क्‍या है ? अथा्में 
विभक्तिके चिन्ह को, ने, से आादि:सर्वथा स्वतन्त है सो मर शब्दके साथ 
मे, को, आदि विभक्तिके इन सिन्होंके प्रयोगों, तो सब रूपोर्मे उक्त 
नररूप दी बत्त मान रहना उचित है। कयोंदि नर शब्दकी प्रथमा 
विपक्तिका बहुवचन , सी:नर रूपमें ही सर्वेधा अधिकृत दिखता है, तो 
फिर बताइये द्वितीय: आदि विमक्तियो्में तरको “नरों” कीसे बन जाता 
है! अबतक: :चिप्कियोंमें चिन्दोंके संयोगले सिद्धकर श्नकों सुसिद्ध 
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उकशय माननेकछी व्याकरणलिश रीति मनमानी आयी, तंबतक इन 
रुपोंके सिद्ध करमेका उपायान्त्र नहीं प्राप्त होगा । अछग लिखनेके 
पक्षपाती इसका मरी भाँति कियार कर देलें। इन शब्दोंके बीचर्मे आओ! 
घशदिकी वत्यति कहाँसे केसे होगी, इसका सटीक उच्चतर दनेकी शक्ति, 
को, में, मे आउदिको स्वत मानवेवालोंके पास कोमसी है?! क्या 
कृपापूर्वद कोई महाशय 'बिब्लहइबसे इस विष्यको खिश्ुतकर अपने 
पश्चस्पर्थनकी शेप्टा न करेंगे ? ऐसा मौव उचित सो रहीं है 
हम्रस्फि, लुमस्पि, अग्गिग्सि, शासित आदि प्राकृत साधस्थम्य शब्दोंसे 
हममें, तुममे, आगे, शाममें आदिका टदिन्दीमे सप्तमी विधक्तिका सिख 
रूप बनाना जैसा स्थाताविक्त, समूछ और सपोक्तिक्ष है, बेला मध्य या 
मज्णाहि' जाति स्वतब्थ शब्दोंसे उनके सिद्ध कर्नेकी इृठबश सैंष्डाका 
करना, बादापि सही कहा जा सकता | इसलिये दुष्षिड् आाणायामकी सी 
इस अ्गोशवी कुप्याो सहारा देगा विवेधक विश वुद्धिमानोंकों कदापि 
उचित नहीं है ! वीमूस, हार्मल्लि सरीखे विछायती विद्वानोंकों श्वान्तिका 
होना असम्भव नहीं कहा जा सकता, क्योंकि फिए भी थे विदेशी और 
यथार्थ सम्येन्ष न होनेके कारण हिन्दी आदि प्राकृत भाषाओंफे परिज्ञानमें 
पूरी रीनिसे पारंगत नहीं हो सकते ओर न उनको भाषाकी भीतरी 
वोड़ मरोड़ और पारिवारिक बोलचालके शब्दोंकी प्रकृत्िका पूरा पवा 
ही लग सकता है। इसलिये उतका भूलना स्वाभाविक ओर सवा 
क्ष्तव्य भी है। विशेषकर उन विदेशी विद्वानोंने चिशेष परिश्रम्से 
इस देशके निवासियोंकी मातुमाणके सम्बन्ध्म केवल विद्याव्यसनमा- 
असे प्रात्साहित हो जेसा कुछ उद्यम किया ओर जिन बातोंकी चर्चा 
बठायी, उनके लिये उन्हें आन्तरिक घन्यवाद देना डी उच्चित है। 
कैवल विशेष विवेचन पूर््बक निरपेक्षमावसे उनको प्रान्वियोंका उल्ले - 
खकर. सब्बेसाधारणको उस श्रान्तिजालमें फंसनेसे बचानेके लिये 
उनका प्रकाशित कर देना ही हमारा प्रधान कर्तव्य है। 
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जहाँतवक देखा जाता है, उनविद्वानोंने अपने प्रभ्योर्िं लिखान्तरूपसे 


कहीं ऐसी कात नहीं लिखी है, कि जिससे सिश्रक्तिके चिन्ह सब्येथा 
मूलशब्दोंसे अछग ही किसे ज्ञाय।  प्रध्युत मूल शब्दोंके सब्बंधा 
अछनी, ओर क्रीतदाससे उसकी सेवामें सब्वंदा अत्ययादिका नियुक्त 
रहना ही उन चिट्दानोंने भाषाओंका अति प्राचीन प्राहतिक मियरत 
निर्देष्ट किया है। इस स्थलपर बीमूस साहबकी उस उक्तिका उद्धुत 
करना, इसकी मीमांलाके लिये परमोचित होगा। ; 
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छए8 (70 प्रा 5ए) 0 ए2 #०टथ एच ततए दा एज 
कप किए तधडए नी नी कं हीए आते: शल्य एज वी" 
िपएएश्का टतपएक्पलछपएए छतरियित९5, फिए ए७ छश्स्ता, 
हकजाएए जिएाओ) शक सकगर्ँँचड एटच (7 0४एाँ ६किता ६9 
कृशामलाएए एटा कए एफ हि, सांप सएछा १॥0 5एशो-- 
गशदएक 28.8९-स7्रतीतए8 00 ऐीए- पद्ताएए एछष्छाट्यों खाएुघन 
हुरह हार #लोए08७ ता सारंटफुलपतेराए छातणाएफ हि; 48 फीए एन 
३076 88.7 छत -#छच्िएाकों ६0 क्ाधताए रीवा वी धीए खिल- 
इपक2०8 ता उतारी पए९ छा फकाएशकाग0, खाएं 38 पन्‍िएए 
&#2 ९[6छ277 हाार्दव क्र पर्ि ॥ जऋाउधा ईतवए उधर वाएवित्- 
ह002टॉ। छद्ाह#770, फट इद्लाताएं इलपफँतताएाई एड इगाएँ 
+6 इक्घताए खल:त0वत एड छापने तंग हु ख्राय ३ रक, पकि- 
ठपट्टश0च एीट चारएदापक्कों एएडरती का बएए फिसा ६७ 
छ४002८88 छई #छए70ंपटछा 5 खतरे थी अचटोर & फरत्तीमार 
पड: 4६ सश0 986 #€फटशाएट्वें धजाए. बल सार [07 सएछा" 
जलता उल्टल्ड कक +ं7०प्रझ्लीणाएं दी 809, क््ते (एस्ट 
9४00४ ४7६९ इंघ0प्रादांग्रड ८९ ए७डंस्तें तंतरओ इंच 


27 50 क्कीटाण ,३ 


दे विभक्ति-विवार 
+9407 नट35 ! 


6 8८७, क्षण ते ड ई0ठ7ट९४8 हट छठ ३70 एश2ट 820एछ2ॉ५9 
छा ठप एवचिडला प्रें-७एट गिटलीा छाणाशद्राए३, फरिए 
गा यंत ईीलए संप्शण ऋ्कटर्त #सए,. 90 डा 48 
श्रश्रप्दरए8.. एकड़. तन्‍्शञकलजए उंत्र्चटउच्फपेहतरा, छाल 
इटांड्टवे बाते 70ग्रशते 70 8४070 88 का॥, 4) +92९ए छोड४80 
कएहक्स्‍ा। < पई #ए पर, 880 हि +4९ एछएप 48808 078 
00 8॥0, ४ वा कीशर ईएएा कृत संत४0 8९-०८ तीश॒ हु 8 
बाएं. दंड: छ8/ते ७ रींतत्ते इच्ट छा ग 02 40 94 
त्दाध्रा/ट्प हाव शाहपेल प्रहट 9. 4#९ ए70९६88 7९फृथ्गा8 
86, छ7ते शीट ग्ाएवेटलओ वगतेश्ाड, रफध्य 6ए दाह ते 
#टटशतएएडछरए 409 +96 छात्र एरडएरी व&ए९ [९९०77९ १स्‍2 
एश०-तारिदण8 0 क0तै8७ 0गॉ5 तीएं छीको फीिएंफ इथ्शाएए 
हआए690 08 वि&0 तं076 ऊै/0/6 "0एम, लए एस्‍2७ ६ए007: 
97छ070प78 क्ष्प्ध #0708 बाप मशतेरट +गल्या उर्धाप0 
प्टाकप्रा्त 078 ए ९ इदवा 8 पम्टा8प४९ 88 $768- 
५९९ $0 श8, हएएी) लड़--+टाल8; 8४8. 05ए४, कमरे दा 
इसका सारश--यह बात ही माननी उचित है कि विसकिप्रत्यय 
संज्ञा वा सबनामके टुकड़े है, जो घिस घिला और कट कटाकर वने 
है । बोप साहबने मली भाँति प्रमाणित कर दिया है कि यह नियस ही 
सर्वत्र प्रबलित है, और प्राचोन यावाओों की संयोगात्मक विभक्तियाँ भी 
स्वनन्त्र शब्दों के ही टुकड़े हैं। इसल्यि यह मान लेना उचित है कि, 
जिन भापाोंक्ा हम विवेचन कर रहें है', उनका, उनको प्राचीन जननी 
संब्कृतते अत्यत घनिष्ट अमिन्‍म सम्बन्ध है, इससे इन भरी बेले ही 
नियम प्रचलित है।इस अगतमें उत्पत्तिक्ा यद नियम ही दिखता है, 
और चह यो ही बराबर चला करता है। महलुष्यसे मनुष्यकी ओर 
वृक्षते ध्रक्षदी उन्पत्ति होतो है; बड़े चड़े पच्चेत कालान्तरमे समुदमें 
छ 
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विलीन हो जाते है" ओर नये पव्य॑ंत उत्पन होने है । ऐसी ही दशा 
भाषाओं की है, जो शब्द पहले स्वतन्त्र क्वणाम रहते है वे ही पकड़कर 
दूसरे शब्दों की दासत्वग्शडुलामें' चाँच दिये जाते हैं ओर वे प्रत्ययरूप 
होकर कारकों की विभरि बनते है” ओर भन्तकों जब बिलकुछ घिस जाते 
है तब दूसरे शब्दोंकी भी बैसी ही दशा होती है, जब्बतक कि वे भी 
पघ्रिस नहीं जाते ; और यदि जगत्‌ बहुत काछतक रहे, तो वे नये शब्द्‌ 
भी विभक्तिरूपमें' हो अस्तकों शुभ हो जायगे । यह क्रम चरावर चलता 
है ओर बसमान मारतवासियों ने, चच मान प्रत्ययो के विषयमे बह 
ही किया है जैसा उनके पूथ्वजों ने पहले किया था, कि रंज्ञा और खबे- 
नाम झहरों को विमक्ति वनाडाछा, जो साहित्यना आजतक पत्त मान 
हैं, जसे एन, आय, अस्य, भात्‌ आदि ॥! 

जिस विद्याका नया नाम “फाइलालाजी” शखकर आज विलायती 
विद्वान चिरोष बाचालता दिखानेमें तत्पर हैं, तह विद्या उनके देशों में 
अवश्य नवीन उद्गावित... भौर उसके उद्घावनकर्ताओं में बोप ही सर्च- 
प्रधान माने जाते है । परन्तु भारतवर्षकी चह अति आयीन विदा 
“निरुक' नामसे अनादि वेदों का जड़ खनातनले ही मानी चली आती 
है। इस नवीन फाइलडालाजीके नामसे विशेष चकित होकर आत्मबि- 
स्मुतिका होना, भारतीय विद्वानों के लिये सर्वेद्दा असंस्मव है। धरातः 
स्मरणोय महर्फियास्क आदि निशुककारों मे “चर्णाग्ों वर्णविषर्ययश्थ 
ही. चापरो वर्णविकारनाशों। . वावोस्तदर्धातिशयेनबयोगघ्तदुच्यते 
पश्चविघन्निस्कम ॥!! लिखकर संक्षेपलूअरूपसे जिस परम प्रयोजनीय 
विद्याक्रा स्वरुप परिचय कराया है, बद ही प्राकृत ध्याकस्णों के सूतों के 
संगठनका प्रधान साधन ओर घूछ कारण है; और उस निरककी 
अर्चाति ही चिलायती विद्वानों की उक्त अधिनवच फाइटाछाजीकी आधि- 
व्किया सी हुई है। इसलिये मारतीय चिट्दानों को अपता घर न देख- 
कर फाइलालाजीके पीछे ही फरफनाते भागते फिरना उचित नो नहीं है 
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प्राकृतके सब्र व्याकरणों का और विदायती विद्वानों की इस फाइ- 
छालाजीका घूलसूच निधक्तके इस न्छोकमें ही भरा पड़ा है। केवल 
घिशद्‌ रुपसे निहक्तके इन पाँच प्रकरणों का पूरा पिकाश ही आाझृतके 
व्याकरणेंसे और फाइलालाजीके नथधीय विषयों से किया जाता है। 
शब्दों की मूल व्यूत्यलि और उनके रूप परिवरसनके नियमों की खोज 
सबसे पहले भारतवपके विज बाह्मणो ने ही की थी, और भाषाकी 
स्वासाविक शैली, सब्वाड्खुन्द्श्ता, वर्णपालाकी स्वाभाविकता, और 
व्याक्रणो की नियमबद खुरीतिका उद्दचणान हमारा भारतवप ही है। 
शब्दशाखकफे विषयमे अन्यदेशवाले चांहे कितनी ही उछल कर मचायें 
परन्तु भारतबंध से भागे चढ़ना तो दुरकी वात है, इस विषय. इसकी 
खम्कक्षता करनेयोग्य सी अववक कोई नहीं हो सका है। वीमस 
आदि विह्वानोंके न तो ये सिद्धान्त ही हैं और न उनके कथनमे इस 
अंशका हमसे कोई चिरोध ही है। सी, भो, जस, अम्‌ ओऔी, शस, टा, 
भ्यां, मिसू आदिको स्वतन्त्ररपसे दर्साना ही इसका प्रध्यक्ष प्रमाण है 
कि ये चिन्ह स्वतन्त्र शब्दों से ही पूव्चकाकमे उपजते थे; परन्तु मापाके 
स्वाभाविक नियमाथुसार शब्दों के खाथ ऐसे मिछ गये है. कि इनका 
हर खड़ाकर व्याकरणों के नियमानुसार इनके साथ शब्दों को साधकर 
डनका एक खिद्धरूप चनाये बिना काम ही नहीं चल सकता है; और 
सिद्धर॒पम प्रधमावण्थाकी विभिन्‍नतासे किसी प्रकारका सम्वन्ध भी नाम 
भात्रका नहीं देखनेमे आता है। ऊपर बीमस्‌ साहबकी उन्तिंस भी 
विछायती फाइछालाजीफे प्रधान नियमकी बात साफ साफ यह लिखी है; 
कि 'जैसे अनादि कालसे इल सष्टिपवाहमें महुष्यसे ममुष्य * चृक्षले 
चुक्ष आदिकी उत्पत्ति होती है, तदबुसार ही शब्दों से शब्द ओर घक्क 
भाषासे भत्य भाषाकी उत्पत्तिका होना भी सिद्ध है।” इस कथनसे 
हमारा इस अंशमे विरोध नहीं है, परन्तु जब साइब इन बातों को लिख- 
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कर भी आप हो सब नियमों के विदद्ध खडे होते है” तो अवश्य उनके 
उस अंशका विरोध मी सत्य और न्यायकी रह्ताके लिये कर्तेव्य-वुद्धिसे 
करना हो पड़ता है। जेसे ममृष्यसे मनुष्यकी उत्पसति स्वाभाषिक 
नियमालुसार होती है, बेसे ही छदन्त तद्चितले भावास्तश्मे छदत्त 
सद्धितके प्रत्थय सी रुपान्तरित हो काछान्तरमें बन जाते है। और विभ- 
लिके खुबम्त आदि चिल्हों से विभक्तिके रूप, और तिडन्ससे ही क्ियाके 
झूप सी रुपान्तर अहणकर दूसरी नवीन साथा उत्पत्न किया करते है | 
हानलि साहइवने भी स्वरचित व्याकरणप्रें' तद्चित और करन्तसे ही प्राव्त 
और हिन्दीके अवेकों शो की व्यूत्यत्ति प्रमाणित की है। परख्तु 
घिशेप दुःखसे लिखना पड़ता है कि, हिन्दीविभक्ति-बिन्‍्हों के सम्वन्धर्मोँ 
इन विल्ञायती विद्ठानों का ध्यान इस स्वाभाविक नियमसे स्ंधा बिच- 
लित हो गया है। इसलिये दूसरे शब्दों में कष्टकब्पनासे विभक्तिके 
चिन्‍्हों को परिश्रमपूर्वक खोजनेका परिश्रम उक्त विद्वानों ने किया है। 
उस अंशका ही विरोध कक्तेथ्य वृडिले इस लेखमें दिखाना पड़ा है। 

जैसे सथ और नामसे प्राक्ृतकी पष्ठीके रूख, हु. र, हैं, एं आदिका 
उम्नम स्वाभाविक नियमानुसार हुआ है, बेल ही चणडछाद प्राक्ृतरक्षणके 
नयस्मिडः” और चरहचिके प्राकृत प्रकाशके छठे परिच्छेदके दूसरे 
( “हो:स्सिम्मित्था:? ) सूजसे भी सप्तमोके एकवचनत्ें प्राकृत भाषा- 
ओ में जिस स्मिका प्राइमाव स्वाभाविक हुआ था, उसका ही ओर भी 
सरल रुप "में? बनकर वत्तमात पाकृत हमारी इस हिन्दी आाषामें 
आया है, यह मानना ही नियमाउुलार भौर स्वाभाविक भी है। मध्ये 
था माँखलसे इसका सम्बन्ध नहीं है, चहिक संख्छत /स्मिम” सिद्धरूप 
जो सप्तमीक्े एक घचनमे वहुतले शब्दो का बरतता है, वह ही इसका 
छूछ कारण है। बीमूस खाहब मानकर भी पूरा ध्याद इस विषयपर 
नही दे सके, इसलिये ही इस प्रान्तिक्ती उत्पत्ति हुई है। साहब 
बहादुरों मे यद् तो साफ साफ छिला हैँ. कि ' मिन्‍न शब्द्‌ 
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दासत्वप्पहुलमें' आवद्ध हो अपनी स्वाधीनताकों तिराँजछि दे सबंधा 
पराधीन हो विवशतासे विभक्ति प्रत्ययरूपने परिणत हो जाते है” ; 
परन्तु आश्वय्य है कि इतना जानने और माननेषर भी विमक्ति शत्यथों को 
न आने क्प्ो' सवतन्ल सामम्ते हैं ? परतन्लताकों अत्यक्ष बेखकर भी 
विभक्तिप्रत्वषोँकि पीछे अनोजी स्वतन्लताका पुछला छूगाकर अच्पशो की 
ज्ान्तिका बढ़ाना साहवाँकोीं उचित तो नहीं था | 

अब यह दैखना भो उचित है कि, हिम्दीमें दो शब्दों के मेछसे जिन 
शब्दों को डापत्ति हुई है, वे इस समय एक साथ ही किले जाते है 
या स्वतन्त ? इसमे सन्देद नहीं है कि संस्कृतके “का” और “अपि? 
शतज्दकी सन्धि होकर “कोइपि” वह छूप बना है । आश्नमे दापाम्वरित 
हो, चह शब्द ही “कोबि” लिक्ला जाता है। क्लमान हिन्दीका 'कोई” 
शब्द, प्राकृत कोविका ही परिय्सित रूपान्तर मात्र हैं। इसे मिलाकर 
लिखना उचित है अथवा को ओर ईके वीचमें मैदान छोड़ देना चाहिये ? 
इसी प्रकार पवाहुशः कीदश: याहुश: आदि संस्कृत शब्दों से झूपान्तरित 
हो ऐसा, कसा और जैसा आदि शब्द भी हिन्दोमे वन गये है, इनकी 
लेखप्रणाछी कैसी होनी उचित है ? संस्कृत प्रक्षत्रे ' किन्द” अयुक्त 
होता है। प्राकृतमे उक्त “किन्सु” ही "किप्यो” वन गया दिखता ह# 
ओर सम्भव है कि उस पराकृत किणोंका परिवत ते रुप ही हिन्दी 
“क्यों ” क्षस मान है। अऊूग छिखमेके पक्षपाती इसके छिखनेकी कोनस्तों 
प्रिषाटी ल्विर करते है। ? यद्यपि उसकी थ्राल्त बुद्धि अदुवार शब्दों के 
आदविस्यते भिन्‍व शब्दों के व मान रहतेके कारण अल्य अकूण लिखना 
ही बलबचर नियम माना जायगा, ठो अवश्य ऊपर लिखे शब्दों के भलग 
डिखनेकी भी व्यव्या शोध हो होनी चाहिये। ऐसे शब्द हिन्दीमे 
अमेकों व मान है और आज्षतक उनको अछग लिखमेकी चार 
हिन्दामें नहीं है । 

दूसरी बात यह भी विशेष बिचारणीय है कि सब दी इस दी दस 
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ही, इन ही आदि शब्दों में "हो! वपसर्गके स्वतन्ल वत्त मान रहने भोर 
व्याकरणके नियमानुसार भिन्‍न मिन्‍न छिखनेले ही इनके अयक्नी खुगमता 
ओर लेखशुद्धि सर्वचादिसस्मत है ; परन्तु हिन्दीमे वहुत दिनों से इनको 
मिझाक्र लिखमेकी कुचाल ही चल पड़ी है। यदि इसे कुचाल व 
मानकर इसकी प्रह्ृति भनुसार इस मेलको ही वध्याकरशणका विषय मान 
लैमेकी सर्वेसम्मति उसी, तो इसमे सन्देह नहीं कि इससे विशेष 
स्योक्तिक ओर वलूवत्तम मैल, को, ने, से, में भादि विभक्तिके किलो - 
का अवश्य मानता ही पड़ेगा। मेरी बुद्धि भसुखार निएपेक्ष भावसे 
बियार दैखनेपर इन ही, इस ही, सब ही, आदिमे हीको अहुण लिखना 
तो आकरणानुसार सर्वेधा शुद्ध होगा, परन्तु विभक्तिके किदोको 
अलग लिखना उस अवध्थामें भी अयोक़िक, निम्प्रद्ध और भशुद्ध ही 
हहरेगा । 


सिचा, इसके सम्बोधनका रूप सी हिन्दीमें धथमा विमक्तिके सिद्ध 
रूपसे विभिन्‍न देखनेमे आता है! यदि विभकियों से सिद्धरुप, संस्कृत 
और प्राकृतचकी भाँति बचत मानप्राकृत इस हिन्दीका केवल ह॒ठपूर्षक न 
मानियेगा तो सम्बोधनपे छूल शब्दर्क झुपान्तर होनेकी सी कोई नवीन 
ब्ययध्धा करती हो पड़ेगी। बीमृूस हानंलि आदि विदेशी विद्वानों ने 
अथवा व्यासजीने भी स्वतन्ध॒ कखिखनेके विचारकों इदम्रित्थ सिद्धान्त 
कही नहीं ठहराया है। च्यासजी श्री “सापाप्रधाकर” व्याकरण 
एक साथ मिलाकर लिखनेकी सम्पतिके केसे कट्टर पक्षपाती थे, उनके 
इस उद्धृत छेखसे ही इसका निर्णय होता है “व्याकश्णकी प्रधान आज्ञा 
ऐसी है कि कोई अपदका अयोग न करे और जो जहाँ अपदका प्रयोग 
देखे बह उसे अशुद्ध समरझे। इसे खिद्ध होता है कि निबि- 
भक्तिक शब्द पद नहीं कहाता तो यदि किसी शब्दकर नाम मी लिया 
चाहे तो घचह बिना विभक्ति न कहें, तो जब विश्क्ति आवैगी तो 
बह अवचर्य फोई कारक रहेगा। इसलिये शब्तफे फेवल उ 
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प्रधोजनमेँ भी प्रथम कारक होता है।” (पृ० १७ रि० १) फिर 
क्या कारण है कि वेसे सन्द्िग्ध विचारों को भनमाना सिद्धान्त बनाकर 
व्याकरण और भाषाकी जड़ काटी जाती है? कुछ तो वृद्धि और 
विवेककी भी निरपेक्षमाचले इस समय काममें छाना अपना कत्त व्य, 
हिन्दीवितेशीमातरको समभाकर छेखनीका सश्ञालव करना उचित है । 
बात, सोचने भोर विचारनेकी है। 





परिशिष्ठ 


पहले सुचर्गीय पं० अम्विकादत्त व्यासजीने प्रकृतिसे विम्क्तिपत्ययके 
अलग लिखनेका फगड़ा १८६२ ई० सभमे उठावा था। दार्तडी, दीसस- 
आदि अंवरज विद्वापो के छेबोके आधारपर ही व्यासजीका मत परि- 
बस न होकर इस वादबियादकी उत्पत्ति हुई थी। परूतु मीमांखा इस 
विषपको उस समय भी कुछ न हो सकी थी, यहाँतक कि सुवय॑े ध्याखजी 
भी प्रकृतितं विभक्ति प्रत्ययंक्क अलग हो लिखनेके निश्चित सिद्दधान्तपर 
उपध्वत नहीं हो सके थे । इधर हिन्दी बड्बासोके सम्पादक उस 
खमयव पं७० अप्मछालजी चकवक्‍तों थे। इन्होंने व्यासज्ञीके मंतका 
खरडन प्रकाश्पकपसे अपने पत्रते किया ओर विद्ार तथा अत्य प्रन्तों के 
अनेकों हिन्दीदितेपियों ने सी व्याकरणविरुद्ध अपदका प्रयोग हिन्दोमें 
न होमेक्े पक्षकों ही पुष्ठ किया । परन्तु यधाथ तर्फकी रोतिले सिद्धान्त 
पक्षका धवलस्वत ने कर, उस समय भी केवल पश्चपात, हठ ओर दुशभह- 
वश, “अपनी अपनी इफ्ली सार अपना अपना शग” आहलापना ही 
छोगोंने छुख्य घस्स खमका था। इस कारणसे ही व्याखजीके भक्त, 
अछुयायी और पक्षपाती, पकुतिसे विभक्ति प्रत्ययोकों अढ्य छिखतेपर 
ही प्रतिज्ञापूचक आरूढ़ हो गये थे। इधर हिन्दी दंगवासी आाईिमे 
मिलाकर छिखनेकी प्रधा ही प्रचक्तित रहो | 

इस समय खत्रद बर्षोंके बाद थुनः विभक्ति विषयकवाद विशेष 
प्रवठरपसी छिड़ गया है, परन्तु दुःखके साथ छिखना पड़ता है. क्रि हट 
श्तोर दुराचइने, अबतक व्यासजीके अनुस्क भक्त और चिभक्ति धत्ययोंको 
अलग लिखनेके पक्षपातियोंका पीछा नहीं छोड़ा है। अपने अपने जीसे 
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मानकर भी, न माननेकों दी ब्रिलदगाऊ सिद्धान्त शिरोभणियोंने मालों 
परिडतईका निदृश्न खमफ रखा है। यथार्थ तककी रीतिसे तत्वविण्णय 
करनेकी तो इच्छा हैं, इस श्रेणीक्षे वादिभ्रतिवादियोंकी नहीं दिखती। 
अल्तकों व्यक्तियत आक्रमण, छल, और वितएडा बढ़ाकर “तूतूमे में” 
ऋश्मेपर उतार हो जाना ही इत भदात्माओोकों सदासे अम्यस्ल है। 
बाबू भगवानतदास हालना, बाबू विस्धयेग्बरीप्रसाद सिंह, छाढा भगवान 
दीन, प॑७ रामचन्द्र शुक्षु आदि १११३ महाशयेंने विधक्ति प्त्ययोक्ो 
प्रकृतिसे अछग लिखमेका पश्षसमर्थान, यथासाध्य किया; और एँ७ 
जगन्‍नाथप्रसाद चतुर्वेदी, प॑० गंगापरसाद अश्िहोत्री, पं० जीवानन्द शर्म्मा- 
काव्पवीर्, घं० सकलनमारायण पाण्डेय, ण॑ं० भशग्विकाप्रलाद चाजपेयी, 
'दों७ अतस्तराम त्िपादी क्षादि अनुमान १७१८ हिन्दीडिदेषी विद्वानों से 
यथांमति इस पूर्वपक्षका खण्डनकर, प्रवल युक्ति और प्रमाणके घलसे, 
ब्याकरणों के शखशडनीय खिद्धान्तके सर्वधा विरुद्ध “अपदका” प्रयोग 
रहित करनेकी धाश्वापूर्वक, को, ने, से, में आदि निरथक्त अक्षरों को 
प्रकतिसे अछम न लिख, व्याक्रणके नियमों से खुसिद्ध, विशुद्ध “शममे, 
हरिको, श्यामसे” अति खार्थक्र पदों को विभक्तिलिन्दो से एकरूप हो 
मिले हुए, धथा्रुपमें लिखनेके प्रथल पक्षकों ही पुष्ठ किया। बिभक्ति 
प्रत्ययोरो अलग लिखनफ्े पक्षपतियों से इनके प्रश्नों का यथार्श उत्तर भी 
ने दिया गया ऑर अपने पक्षका ठीक ठीक समर्थन भी न होखका। 
अनेको की व्याकरणकी अनशिज्षता भधश्य इस चादमे घोड़े आगयी | 
अबकी इस बातकी प्रश्न ति. पं५ सखाराम गणेशदेंडस्कऋर मधाशयके 
सन १६०८ इस्वीकी तारीख २ विसम्बरफे “विभक्ति प्रत्यय” शीर्षक 
पतन्रके सामयिक पत्रों मे प्रकाशित होनेसे ही हुई दिखती है। दैउस्कर 
महाशव, दुराभद अथवा पशक्षतामिधानसे उक्त पन्न प्रकाशित करते तो 
इसरी बात थी। परन्तु जब उक्त परि तजीने खरऊबित्तसे जिज्ञास्‌ 
बनकर शकासमाधानकी इच्छासे ही हिन्दीके विशिष्ठ  पिश्वछनों से 
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सबिनय आना की थी, तब हिन्दीके खुप्रखिद्ध नामी विद्वानों का--- 
विशेषकर विभक्ति प्रत्ययों को घछग छिखनेके पूरे आग्रहो महातुभावों का 
यह अवश्य कस वय था कि उनकी शंकाओ का यथोचित समाधान कर 
उन संशयों को निम्मू लू कर देते। देडस्‍्कर महाशयने अपने उस पत्रमें 
रुपए ही लिखा था कि--***' हिन्दीमे प्रकतिले विभक्ति अलग 
लिखनेकी जो प्रथा पड़ गयी है उसका कुछ विशेष कारण या इतिहास 
अवश्य होगा। वह कारण या इतिहास जाननेके उच्दे श्यते यह चिट्टी 
में आपके सम्माननीय पत्रद्वारा चिद्वान दिन्दीलेखकोंकों उहोश्य- 
कर लिख रहा हैं । खासकर जब “सरस्वती” के समान अति असखिद्ध 
ओर हिन्दीमाषाक्षी सर्वश्रेष्ठ मासिक पत्रिकापे "प्रयागले? न लिखा 
जाकरः “प्रयाग” और 'सखे” के वीचमे केवल “स्पेस ही नहीं घर एक 
नहप्रचिराम (०9) भी दिया ज्ञाता है तब तो इस विशिष्ट प्रधाका 
इतिहास जाननेकी छालसखा और भी बलवती होती है। आजतक मैने 
अपने हिन्दुखानी मित्रों को 'वनारससे झाये! "योपाछकों उच्चर आता है” 
इत्यादि वाक्य बोलनेके समय घूछ शहर और विसक्तिक्रे बीचर्मे--जेला- 
कि विशमचिन्द द्वारा “सरस्वती” में देखाया गया है,--विश्राम छेले 
कप्नी नहीं खुना है। इस प्रकार बोलनेके समय- जिन अध्षरों के बीचमे 
कभ्ती विधाम नहीं लिया जाता, छपे हुए-पुस्तकों में उन्हींके बीचमे 
विशमचिन्ह और स्पेस देखकर इसका कारण जआाननेकी इच्छा उत्कड 
ही उठती है; मेरी इस शंकाकः यदि हन्दीसाषाके कोई विद्वान्‌ निर- 
सन करनेका कप उठाये गे तो उनके मुभ्दपर बहुत उपकार हो मे ।” 
“पक और बांत। फोनोम्राफक़े रेकडे देखनेका जिन्हें मौका 
मिला है वे जानते हो मे कि वक्ता या गायक जहाँ जितना विधाम लेता! 
रेकड पर वहाँ उतनी ही जगह खाली रह जाती है। पर जहाँ बक्ता 
गायक विश्नाम नहीं देता रेकडंपर वहाँ जगह कभी खाली नही 
रहती । शब्दों के आधालसे यन्तरद्वारा जो किया रेकर्डपर द्वोतो है वही 
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क्रिया लेखक हस्त द्वार कागजञपर करता है। अधांत्‌ यहाँ वहाँ दोनो 
जगह शब्दों का उच्चारण और लिखित कित्दो में एक प्रकारका अचुलझु- 
नीय सम्बन्ध है ; भाषा जितनी अधिक उन्नत होती हैं, यह सम्बन्ध 
उतनाही इृड़्तर होता जाता है। यही चात इस देशमे प्रचलित अत्यान्य 
देशी माषाओं में देखी जाती हैं । पर केवल हिन्दीमे ही इसका विपव्यांस 
देखकर अन्य भाषाभाषी भारतसस्तानों को अचामेम पड़ना पड़ता है। 
इस अबवधाम किसलीका यह समझना कि इख श्रणालीकी जड़में कोई 
प्रथक्ठ कारण अवश्य होगा” अनिवाय्य है। 

पं > दैउस्करजीकी प्रकाशित ऊपरकी इन पंक्तियोंमि जिस शंकाकी 
निवृत्तिके लिये मिज्ञासा है, उसका समाधान करना सबसे पहिले 
घरस्वतीके सुप्रसिद्ध सम्पादक परिडतवर महावीर प्रसाद ड्िबेदीजीको 
ही उचित था ; क्योंकि सरस्यतीमे मुद्रित “प्रयाग” कर से! इच 
दोनोंके बीचमें अवकाश छोड़नेके साथ ही स्वतप विराम खित्हकों भी 
खुप्रयुक्त देखकर ही देडश्करजीकों इस विषयकी प्रवक्त शंका उत्पन्‍्न हुई 
थी। जिस विद्वानका छेख देख, शंका उत्पन्न हो और उसकी मिश्षत्ति- 
# लिये प्रकाश्यरूपसे प्राथना सी की आय, उस विद्वानका ही सबसे 
पहला कर्तव्य है किया तो शंक्राका समाधान उत्तम रीतिसे कर दे ; 
अथवा समाधान होने योग्य शंका न हो तो सरल भावसे अपनी भूछको 
ही स्वीकार कर ले। ऐेसे जिज्ञात्से उपेक्षा-प्रदश/लर्वक सर्वथा मौत 
घारणकरलेना न वो सज्ञमोंका धर्म ही हैं ओर न पेसे आचरणले 
परिडतों की प्रतिष्ठा ही विशेष बढ़ सकती हैं। दुःखका विषय है कि 
इन बातों के पूरे अभिक्ष होने पर भी ( फिसीको प्रार्थना पर ध्यान देना, 
वा ) इन शंक्राओं का समाधान करना परिडतवर महावीरप्साद द्विषेदी- 
जीने अपना कत्त व्य न समम्या और भबतक इस विषयमें अपने श्रीमुखसे 
एक यक्षए भी न निकाछा । सम्भव है कि आपको दो देखादेखी अन्यान्य 
व्योबुद्ध विक्गाऊ सिद्धान्तशिरोमणि विद्वानोने भी गृष्पी साथी हों जो 
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कुछ हो, ऐसे आवरण, हिन्दी साहित्यकों उननतिक्ने सर्बंधा' बाधक हैं, 
इसमें सन्देद्ठ नहीं । 

उपब्यित इस वादमें प्रकतसे विभक्ति प्रत्ययों को अछूय लिखनेके 
पक्षपातों जो खर्बथा निम्रहकोंटिमें आदर परशापध्त होगये हैं. इसके पत्यक्ष 
प्रमाण तो, नोने लिखी बातों को ध्यानसे पढ़कर सल्तोसाँति विचार देख- 
नेसे ही मिल ज्ञायेंगे । 

१। स्वरगोध प७ अभ्विकादत्त ध्यासजीने खबसे पहले---'।हिन्दीपे 
कुछ स्चनाम शब्दों मे विमक्ति छुगानेपर प्रकृतिका परकद्म हूपाम्तर 
होजआात है ; किन्सु रुज्ावाचक शब्दों में विभक्ति छगानेपर मूल शब्दूका 
रुप देसा ही बना रहता हैं, अतएव सर्ववामकों छोड़ विभक्ति सखिनन्‍्द 
अलग लिखे जाय ।7 इस पूछ भित्तिपर ही अपने पर्वपक्षकों ध्यापित- 
कर व्िभक्तिवियार-विषधक बादका श्रीगणेश क्रिया था। यह ही 
मानों तकमे अच्भत होनेके लिये पू्चपक्ष्मापत्त परिडितवर अग्विकादत 
व्यासजोकी “प्रतिनह्षा” थी। इसकी पोपकतारं ही काशीकी मामी 
नागरीध्रचारिणी समाने भी कुछ दिनो बाद अकाशित किया था क्रि 
“पविमक्ति सबनामके साथ तो मिलाकर लिखी जाय पर संजश्ासे अछग, 
क्यों कि---सर्वचामके कुछ शब्दों में जैसे मेरा, तेरा, तुम्हारा, हमारा, 
भुभे आदिसे विधक्ति शब्दके खाथ मिलगयी है परन्तु रुक्षाक साथ कहीं 
भी घिभकिया का रूपान्तर नहीं हुआ है। इसलिये रूए सवनासमे 
एक ही जियमका चर्ताव हो । इसी मतको अधिकांश छोग पुए करते 
हैं। इस चिएयम पहिले साहित्याचाण्य परिडत अश्विकादस व्यासने 
बहुत कुछ आन्दोलन ऊिया था और डख समय भी अधिकांश सम्मति 
इसी मतके पक्षत्र थी इसलिये यही सिद्धान्त उहरता है कि शनि 
खंक्षासे अछय और सर्वतामग्रे मिलाकर कछिखी जाय और जहाँ खर्घनाम- 
में दो विभक्तियाँ एक साथ आये वहाँ एक मिलाकर और दूसरी अछग 
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लिखी जाय और जहाँ विभकितके पृ्ध 'ही! शब्दूका निषात हो वहाँ विभक्ति 
ही! से अकृग लिखी जाय |? 

इस प्बंपक्षके लणडनमे व्यासकीके मतके विरुद्ध, उसकी जीविता- 
बष्यासे इस समयतक, अनेकों प्रतिवादी परिडतों मे “रा में , ऊड़केको, 
घोड़ो ले, लगे से, लड़कियों ने? आदि संज्ञाओं के एरिवत्तित सिद्धरूप 
विभक्तिसे मिछिकर एकरूप बने हुए बारस्वार दिखाये है। परन्तु गित्रह 
कोटियें आ, लुप रहनेके सिधाय, इसका कुछ भी उत्तर देनेकी सामध्य, 
प्रतिबादियों में एककी मी ने देखमेमें आयी । 

शास्त्री में --बादमे प्रयूस विचारककी 'विपतिपत्ति अर्थात्‌ विपरीत 
शान, अथवा अप्रतिपत्त' या अजानके चीढ़े आज्ानिकों 'निम्रह-स्थाना 
कहते है" । पहिले ए॒क्क प्रकारक्ती प्रतिक्षाकर, चलतेहुए तकमें अपनी 
उस्त पृहि्ी पतिज्षाका त्याग करना, या प्रतिपक्षीके दोष न दिखाने, और 
अपनी अक्तिपर आशेषित दोषों का उद्धाशल करना आदि और भी 
पनिम्रह-स्थान” भागे गये है । अर्थात्‌ तकके शाखोक्त नियमानुसार, 
जिसकी 'प्रतिज्ञाहानि होगी वह मिभ्रह कोटिमं रुझ, अवश्य “मिशहीता 
वा पराजित' हुआ ही समा जायगा | प्रतिज्ञाहानि? “अतिक्षान्तर/ 
“प्रतिज्ञाविशेध'” “प्रतिन्ा सन्‍्पाख” "प्ेस्चन्दर” “अर्थान्दर” “अज्ञान” 
मरशप्रतित्ना” 'विद्ञोप” "अपसिद्धान्त” और “हेत्वाभास आदि सब 
बाईस प्रकारके निमरहस्थान हैं! थादी उसमें साहे किसी एक निम्नहस्थानमे 
जब आपंसता है तब निस्‍सन्देद पयञित ही माना जाता है। इस 
बादपे विभक्तिकों अछग छिखनेवाऊों का बाशंवार न्थिह्दीवत और पराजित 
होना वो इससे ही घुरुपष्ट है कि अपनी पहिली भ्रतिक्षाकरों छोड़, प्रथम 
तो अलग लिखनेफों स्‍्वगी य “व्यासजीका स्मारक”? साननेक्की नयी युक्ति 
निकालने दांड्रे । परन्तु इस युक्तिसि भी कार्थ्य छिद्ध न हुआ देख, इसे 
हिल्दी भाषाकों एक जुदा खूबी' वा जछग अलग लिफखनेके कारण पढ़नेमे 
अधिक खुमीता'' तथा भूमिका 'देवकी' उसने चावल' आदिम. अर्थक 
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भ्रान्ति, आदि मनमाने छलो से, यथार्थमे निण य और तत्वबोध होनेसे 
यथाशक्ति अवरोध और विक्लेप उपस्थित करने छगे। यहाँ तक कि 
“सतरदद बषके पूर्व ही इस वातका निर्णय हो चुका है कि विभक्तिके 
अत्यय प्रयतिसे पृथक ही लिखे जाने चाहियें । अतः इस समय इस 
विषयकी चर्चा अनावश्यक ही नहों, किन्तु बापुरी हिन्दीकी उन्नतिके 
मार्यकी अवरोधक है | अतः इस समय देडरूकर महाशयका इस विपय- 
को चर्चा छेड़ना अनावश्यक है ।” इस प्रकारकी निरी असत्य, निम्तू 
और थोथी युक्तियों का आखरा भी अनन्योपाय हो वादियों को छेना पड़ा 
परन्तु फलसिद्धि इनसे भी कुछ न हुईं। जिस विपयका यवाथनिण्णय 
वा सवेवादिसस्मतसिद्धान्त हुआ ही नहीं, उसे थी गाधी गी “निर्णय! 
प्रतिपल्त करनेकी घृत्तंताप,वंक चेष्टा करना निःसन्देह अनोण्ती धूए्ठता 
है। न तो इस विषयका निणय होकर झिधरए सिद्धान्त स्वगीय प० 
अख्विकादत्त व्यासकी जीवितावस्थामें ही होने पाया था और न उसकी 
शोचनीय झुत्युके बाद ही आजतक भी, हठ और दुशाभ्रहके कारण होने 
पाता है। सन १६०० ईरूवीक तारीख ८ वीं जनचरीकों काशीकी 
नागरी-प्रवारिणी सभानें साधारण अधिवेशन अपनी लेख लिपिप्रणा- 
ली पास! करनेके समय यह भी स्पष्ट रझूपले और सबंसम्मतिसे 
पास! किया था कि “भ्विष्यत्‌में जवतक कोई दूसरी सम्मति युक्तिपूर्ण 
न उपस्थित हो ओर सभा उसपर विचार न करले तबतक सभाके 
प्रवन्धकर्तागण ध्यान रखें कि समाद्वारा प्रकाशित पुष्तक्की आदिम 
इस रिपोर्ट में निश्चित सिद्धान्तों का पूर्णतया अछुकरण हो [” खनाको 
अपने किये उस खमयके निर्णयसे यथोचित खन्‍्तोष न हुआ था यह तो 
इस उद्धूत लेखसे ही स्पष्ट होता है। दूसरी प्रवलतर युक्तिपृर्ण 
खसम्मतिश्नी अपेक्षा चा आशा सभाकों बनी ही रही ओर इसलिये ही 
खत्ताका उक्त सामयिक विचार भी सदाके लिये पक्का नहीं हो सका। 
सच पूछिये तो समा अपनी भकिछानुसार इस समय फिरसे इसका 


भर विमक्ति-वियार 


कष-5 ००३०० सके 
विचार करनेमें बाध्य है। इस समय उपयुक्त और इस विद्ारके 
यथार्थ अधिकारी भाम्रहशून्य खुपरिडतों की ही अधिक खम्मतिले इसका 
निरपेक्ष विचारपूच्क स्थिर सिद्धान्त करा लेना ही सभाका अवश्य 
कत्त व्यवर्म भा है। इस विधयदें उदासीनता, दुराग्रह, वा हटठसे 
घुथा कालविलम्ब करना हिन्दीकी होनहार उन्‍नतिकी राह काँटे-बोने 
ही है । 

अबकी इस वादमें को, ने, से, में आदिको संज्ञाशब्दों से 
अछग छलिखनेके पक्षणाती धादि-प्रमुखों के पूर्नपक्षपे खणडनामों उनकी 
मुस्प मुख्य प्रत्येक शंकाका यथोचित समाध्रानपूर्णक युक्तियुक्त उत्तर 
प'० गड्जुगप्रखाद अग्निहोत्री, णें० माथवविष्णु पराड़कर, बाबू दुर्गाप्रलाद 
खेताण, णं७ जगन्ताथप्रसाद शुक्र, घ॑० जगनन्‍्वाध प्रसाद्‌ चतुर्वेदी, पँ० 
जीवानन्द्शस्मा काध्यतीरय, स्वामी रामकृष्णानन्द्शिरि, पं» अस्विकरा- 
प्रसाद बाजपैयी आदि हिन्दी हिवैधी विद्वानों ने और सारतमित्र, आय्ण- 
मित्र, शिक्षा आदि सामयिक पत्न-पत्रिकाके सम्पादकों ने पिस्तारसे दिया 
है; इसलिये उनके दोहरानेकी यहाँ कुछ भी आवश्यकता नहीं है। 
ग्रार्थना है कि उन मुद्रित छेखों को श्रोवेंकवेश्वर सम्ताचार, भारतमिन्र, 
हितवार्तता, अभ्युद्य, शिक्षा आदिके उन अंकों में, अवश्य ध्यानसे पढ़कर 
हृद्यड्म करले । इस परिलेखरमे तो केचछ वैसे विषयों पर ही विचे- 
चता करनी है कि जिनका उल्लेख इस प्रसंगे अवतक नहीं हुआ; अथवा 
जिनएर विशेषरूप त विचारकी आवश्यकता है। 

१। झुँहसे बोले हुए शब्दों की चिरस्थायिता ओर दूरके निवासी 
अलुष्यो से मविष्यमे भी सम्साषणके उहंश्य्से हो आपसे की कदिपित 
आक्षति, वा लिखी वर्णमालाकी अर्थात्‌ छिण्की सृष्टि हुई। इसल्फि 
आधयाकी ऐनमैन प्रतिम्रत्ति वा मुंहसे उच्चारित शब्दों के यथार्थ छोया- 
उ्वित्ररुपसे ही लिपि, यथार्थतः द्ृश्टिमोचर होती है। जिख अक्षर ओऑं. 
शब्दों का जिसके बाद जिस क्रमले जेसा साध प्रकाशित फरनेंकों फ़्योर 


डे 


न 
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किया जाता है, लिखित वा मुद्रित लिप. उसको तदसुरूपही अकाशित 
करती है । सम, स्तर, आदि युक्ताक्षशें का उच्चारण जैंसा सुखसे एक साथ 
पफ्िलांकर किया ज्ञावा है, तदनुझूप ही एक अमिन्‍त जाकृति भी लिपिकित 
उन अक्षरों की रहती है । जिस शब्दके व्यक्त करनेते जितने अक्षर कमले 
उच्धरित दोते हैं उत्तने ही ठीक उस ही ऋमसे लिपिमें भी लिखे जाते 
है) समयका जैसा अन्तर एक शब्दके बाद दूसरेे उच्चारणम्रे रहता 
है उस अवुमानसे ही पत्रपर अवकाश छोड़कर दूसरे शब्दके लिखनेकी 
परियादी है। केबल अवकाश छोड़ने मातले पूरा पूरा प्रयोजन सर्वत्र 
सिद्ध मे होता देख कर ही 'स्ववपतविराम' 'पू्णविराम' आदि चिरहो का 
प्रयछन भी चर्णयाल्ाले साथ बिद्वानोंने चलाया है। परव्तु इसमें 
सम्देँंह नहीं कि इस विषयों द्ैेज्सकर भहाशयने फोनोआफ यन्तके 
शैकईडका द्रष्टान्त देकर जेखी उत्तमताले सममकाया है उससे अधिक 
स्प)रूगले समम्ाता हो हो नहीं सकता । उनका यर लिखना भक्कुरशः सत्य 
है कि--“बक्ता था गायक ज्ञहों जितता विश्वाप्र छेता है. रेकउंपर चहाँ 
उतनी ही जगह खाछी रह जाती है ।” पर जहाँ वक्ता या गाथक विशाम 
महीं छेता रेकड पर यहाँ अमगह कभी खाली नहीं रहती। शब्दों के 
आधातसे यन्त्र द्वारा जो किया रेकड पर होती है बी क्रिया टेखक 
हस्त द्वारा कागजजपर करता है। अरयांत वहाँ यहाँ दोनों 5$गह शब्दों के 
उच्चारण औीश लिखित चिन्हों में एक प्रकासका अजुलडतीय सम्वस्ध है | 
भाषा जितनी अधिक उन्नत होती है यह सम्बन्ध उत्तना ही हुढ़तर होता 
जाता है।” इस स्चोत्तय हृश्टान्तमे :भाषारपर जिस शंकाका समा- 
घान देडस्कर महाशयनते चाहा था. दुश्त्का विषय है कि न तो फिसीने 
डसका सपाधान ही किया ओर न इस डकि-युक्तिका समझ कर 
ययों खिन खणडन ही किया । 

चर्णमाठाकी खरोंत्तमता ओर श्रेष्टताका प्रत्यक्ष प्रमाण ही यद है' 
कि भाषा ओर भावकी अनुरूप रूपछविक्रे यथासाध्य प्रत्यक्ष दर्शानेमें' 
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विलमात्र अन्तर भी कहीं न होने पाते । देवचागरी लिदिकी सर्वसम्भत 
श्रेष्ठता मो इस कारणसे ही संसारमें मानी गयी है कि भाषाकों यथार्थ 
अविकृतरूपशे सर्वोड्रछुन्दूर लिपिवद्धकर विखानेकी जैसी शक्ति इसकी 
है वेसी अंगरेजी, पारली, डित्रू, आदि दूसरी वर्णमाठाओं'में एककी 
भी नहीं है। उतू, पाश्सी, झुड़िया आदि बणमालाओं'में ये दोष 
प्रत्यक्ष देखे सुने जाते है कि लिखाया कुछ छौर ही गया, प९ लोग 
पढ़ते कुछ और ही हैं। स्थर-व्यज्ञनोंकी व्य,नता, अक्ष्रोंकी अ्पण्ला, 
चण/ के सिध्पण परात्रा था लीकके अधावरों पदच्छेटकी अस्थिरता आदि 
विधिध्व हू टियोके कारण ही दूसरी बण मालाकी सामब्य, हमारी सर्चे- 
गुण आगरी इस देखनागरोक्री सगसा करनेली कप्ती हो ही नहों सकती | 
भाषाक्षों यतार्थरूपएं लछिपियस करनेमें अंधाल डीक जैसी बोली जाती 
है घेर ही लिखकर दिखानेमें, हमारी वैवनागशीकी बण साऊछा शढ्चितीय 
है। रामकों, घरशों, जलमें आदि संज्ञापदोका उच्चारण हिन्दीभाषांमे 
बिना कहीं इकावटके एक साथ हो होता है। शाम, वर, था अल 
कहुकर कुछ देश्तश शकनेके बाद, को, सो, में, आादिका भला उच्चारण 
कोई नहीं करता | यहाँविक कि हट और दुराग्रहवश जो लोग को, ने, 
से, मे आदि निरर्थाक अक्षगेंकों संक्षारों अलग, कुछ अवकाश छोड़कर 
था हाघुविराप चिहसक वीचमें लगाकर छिखते है. थे भी उच्चारण 
हम पदोका बिना इचाचटके, धुक साथ ही करते है। इस इशामें 
उच्चारणग्रे अनुरूप लिखना ही ठीक भोर विशुद्ध माना जा सकता है; 
यह कभो नहीं हो सकता कि जिन पदोंका उच्चारण बीचसे विना 
रुकाबटले होता है, उनको लिखनेके समय, अक्षरोंके वीचमें ( इच्छानु- 
सार, वा हडबश ) व्यर्थक्ों मैदान छोड़ दिया जाय । मुहर पदोके 
इच्चारणओ अशुसार पदविन्यासमें विशाम-क्रपसे ही न्यूनाधिक अवकाश 
छोड़कर लिखना, अथवा विराम चिहके प्रयोग आदि, लिपिप्रणादीमें 
विधिपूर्वक ही प्रवद्ठित किये गये हैं। स्वेच्छाइूंक, यक्ति और 
छू 
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नियमके विरुद्ध, अथहीत को, ने, सो, में आरिका अछूग लिखना इसकिये, 
सर्वप्रथम तो लिपिको अशुद्धिमें अवश्य डी गिना जाथगा। क्योंकि 
कहना कुछ और, छिखरा कुछ भीर ही ऋषएरो, हमारी सापाको परकति 
और कछिदिकी चि?श॒द्धतारें सम्यूण बिशद्व अर लशुद्ध भी है । 

कैवल एकपक्षका दोपमात्र दिखानेकों, वा मनमाने दोषारोपको ही 
'तर्ष' चांद! वा ) यथार्थ बिचार! वहीं मानना उचित है ।. निरपेक्ष और 
खख्ये विचारोंका यह घर्म्यम भी नहीं है । निरे पक्षपातलों जिनकी ब॒द्धि 
अल्यायक्रा अछुसरण करने दौड़ती है. वे ही धूमिका' 'देवक्ी! भादि 
शब्दोंका उद्ाइरण दिखा, कडो श्ाचलछ मचा, छलसो छोगोंको कुतकंकी 
नू रछुलेयाँने सटकाकर अपनों कुअलिसन्धि खुलिझ करनेका निन्‍दतीय 
प्रयक्ष करनेसे भी नहीं हिचकते। प्रथम तो प्रकरण-ज्ञान और अधो 
समभनेके उपयुक्त साधनोंसे ही अर्थ समका जाता है। को, मे, से, 
आदिके अछुग छिखने था मिलाकर लिखनेसे, इसका सम्बन्ध नहीं है। 
वियारक्षी बात हे कि--इस विषयकी शिक्षाके लिये भो हमारे प्रातः 
स्मरणीय खुवित ऋषियोने और पृर्वज् ज्षानियोने शास्त्रोंका अभाव 
नहीं रहने दिया है। तथापि इस छुच्छ छलका आखरा छेनेवादोने, 
सोेरी की! दारू की पूरी की! 'लड़ाई की! आदि, नित हस्घड़ीके 
मुदंचढ़े शब्दोंमें प्रत्यय भलग लिखनेसे अर्थान्‍्तर फंसा अनिवाय्य 
होजावा है? इसका विचार करना भी मानों अपनी घुनके आगे उचित 
ही न समझा | ० जगनवाथ प्रसाद चतुर्वेदी और पं७ अग्विकाग्रलाद 
बाजपेयीने 'कछका जल 'बालके बढ़ानेसे! 'छोटकी गिनती” नलका 
हाठ कटी! 'डसका दिया था!!! छादि अनेकों उदाहरणोसे भरी 
भाँति सिद्ध किया हैकि अलग टिखनेकी पुए्में ऐसे छलोंका अप्यय 
केनेवालो का पक्ष कसा दुर्घल और सारहीन है। साथ हां पिभक्ति 
अत्ययोशि अलग लिखनेमें पढ़नेमें अश्विक खुबीता दिखाना भी भव 
यादवियोंकोी इससे हो भसस्मव हो गया | 
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जिस भापामें हितनी सी कोर जिस रीतिकी विशेषता स्थाभाविकत 
वक्‍त मानव हो, उसका ध्यान विज्ञ विधेचकों को अवश्य रखकर दही विचार 
करना जेखा उचित है, केवल बात बांतमें 'एक झुदा खूबी,! कहकर 
भुक्तियुक कथनकरी भो हवामे डड़ा देभेकी चालक करना, बेखा ही नही. 
बहक उससे भी कहीं बढ़कर अतुचित है।. अपनी झनवी सस्कतकी 
अपेक्षा इस विपषयमें हिम्दीकी विशेषता कोखी ओोर फिस अशमं 
कितती सो है ? उस्तऋा वियार आगे चलकर यथासाध्य किया आायणा ) 

पर इसमें सन्देह वहीं, कि सबसे पहले कलकर्त से ही हिन्दीकी 
पुष्तकोंका छपना आरब्त हुआ था। मुन्दायन्तरैं शीशेके हले हुए 
अक्षरोंसे छापनेकी किदायती सथी आाविष्कियाफा चलन सी भारतवर्ष 
आदशवस ससमें बहाल ही फोला और अंगरेज्ञोंसे ही छापेसानेकी काव- 
तीय कछाओंकी यहाँके छोशोंते खीखा। “सज्जीन-रागखागर-कदफ मा 
पप्रेम्नसागर” 'पतुलसीक्त रामायण” “धंताह-पंच्चीसी” आहि 
पुस्तकों खबसे पहले यदाँसे द्वी छप्कर श्रकाशित हुई । इस समय 
यद्यपि सबसे पहले छपी हुई पुस्तकोंका धमाव सा हैं, तथापि खोज्ञकर 
ढन अतिप्राचीन पृस्तकोंक्रो देखनेपर विद्ित होता है कि या तो पंकिकी 
यंक्तिके खब अक्षर और शवइमात्र आपसमभें से हुए छपे हैं, कहीं तिलसर 
अवशाश सी नहीं छूब्मे पाया है; या किसी पस्तकमे को, ने, से में, 
आदि घूल शब्दोंति अछगय और अवकाश छोड़कर ही छापे हुए हैं ! 
“शंगीत राणखागर-कह्पद म” नामकी पोधीको छपे भी अनुप्ताव खो बंप 
होने आये । उस समय भी उसका मूल्य १००) सो धपये था और कई 
खण्डोंगे बहुत बड़ा ग्रन्थ छपा था, परन्तु इसमें भायः पति पंक्तिके शब्द 
मात्र सदाकर ही छापे गये हैं। जहाँ अघकाश छोड़नेकी भावश्यकता 
थी वहाँ भी अवकाश नहीं छोड़ाहै। सन १८५३ ईएथी. सनमें कछकऋ- 
सेकी स्कूलबुक-सोसाइटीसे एक छोटासा “हिन्दी भाषाका व्याकरण! 
छपा था। सन १८७५ ईस्वीमें पादरी विलियम एथरिडुदनने “72 
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सपरपछ8 उकाप्रव,क्षा' छा जीए व0तीा या हा 9५ इस सामका 
एक दूसरा एक व्याकरण सी छापा । इन दोनोंसे पवन, अर्थात्‌ स्कूलबुऋ 
खोसाइटीके ब्याक्ररणमें तो विभक्ति प्रत्यय साथ मिले हुए है. परम्तु 
पादरी खाहबके व्याकरण अछग भोर मिले हुए दोनों प्रकारके उदाहरण 
दिखते हैं। परन्तु दूसरे सह्कणमे एथरिडुटन साहवने भो बिभक्ति 
सत्यय अक्षतिसे मिलाकर ही छप्तया । स्वर्गोत् प७ दामोद्र शास्यीने ही 
संम्भन्न है कि सबसे पहिले, स्वरखित वध्याक्रणमसें शब्दोके रुपसलाधनमे 
कर्ता, कर्म, करण आदि कारकों के प्रयोगका ययोखित खणश्डन कर, प्रथमा 
द्विवीया, आदि विधक्तिके शक प्रयोग इसके बदऊेगें करनेओे स्थाथ ही 
इसका युक्तियुक्त अतिवाइत भी किया था। सबत्‌ शध्यूट दिक्कमाव्कमे 
“हुरिश्वद्चचन्दिका और सोहनचन्दिकाके/ सफम्पादक मे आप ही थे और 
चन्दिकामे बराबर विधक्तिग्रत्ययोंकों शब्टों के साथ मिलाकर दी लिखते 
थे । स्पर्गो भार्तेन्दु बावू हरिश्वन्द्रने की इनके मिलाकर लिखनेका कमी 
खाएड्न नहीं किया था । अति प्राचीन हाथकी लिखों पोधियों में विभक्ति- 
प्रत्यय मिलाकर ही छिखे हुए देखनेपें आते है । इन प्रत्यक्ष प्र्ताणोंको 
देखकर भी जो छोग “मिलाकर लिखनेशी चाल पं: अध्नतलाल अकचतो।ने 
चलायी है” यह कहनेका दुस्साहस दिखाते है, थे निरुसन्देश भूलते हैं। 
इस विपयमें प॑> गड्ञायलांद ईअम्निहोत्रीने विदेशियोसे ही इस कुपथाके 
क्रमकमले फेलनेका जो अलुभाय किया, उसकी सचाईसें सन्‍्देह करनेका 
भी कोई कारण नहीं दिखता : परन्तु इस कुप्रथाक्नो बरावरके लिये प्रचलित 
श्खनेके पक्षपाती इधर कुछ दिनोंसे हठवंश 'घत्दा के किये” “कलकत्ता 
में? “छड़का को”? "“छोहासे” आदि अशुद्ध प्रयोग जान बृककर सी केवल 
इसलिये ही करने लगे हैं, कि जिसमें छूलशब्दके रुपपरिक्‍त नक्मी यथायें- 
ताको छिपा, झूठी चाँधलछ प्रचानेका छोगोंकों भविष्यमैं इन उदाहरणोंसे 
कुछ खहारा और अबसर मिल सके। विभक्तिविषयक बादके कुछ दिलों 
बदले ही इस अमिनव, विशेष निन्‍्दनीय, दूखरों कुप्रधाका फेछाया भी, 
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हिन्दीपत्र सम्पादकोंमे कई एक आगमससोची खुचतुर महापुरुणेंने फैलाना 
आरशम कर दिया है। विदेशियोंको चकछायी एक कुचालके कारण 
वो हिन्दी साहित्यकी आज यह दुदंशा हो रही है। अब घरके शर्त, 
इस दूसरी ऋुचालसे, देखा चाहिये इलकी और व्या जया दुर्दशा कर 
दिखायें ? हिम्दीहितेपीमात्रका कत्त व्य है कि इस प्रकारकी विविध 
अशुद्धियोंके संशोधनका और ऐसी दुष्शमिसम्धिपूर्ण कुप्रयाके रोकमेका, 
शीघ्र ही ययोचित सुप्रबन्ध करें | 

अड्गरेज्नी शिक्षाका प्रभाव भारतीय प्रजापर दिनपर दिन तीवता और 
शीघ्रतासे उत्तरोत्तर विशेष पड़ रहा है। यहाँतक कि रूस्कतके विद्लाल 
भी अड्डरेज्ी पहक़र ऐसे उच्छुडुछ हो जाते हैं कि पूज्यपाद महर्षियोके 
सुदृढ़ सिद्धान्तोंकोी पददुछित कर, मनमाना पारिडत्य वधारनेसतें और 
अपनी घुड्िके घमस्डके मारे प्रोढ़ विद्वानोंकों तुच्छ समक्त, उतके समु- 
दायका अपमान करनेसे भी किश्चिन्मात्र नहीं हिचकते । अक्रेजी शिक्षामें 
सदृशुणोंका सर्वधा अम्ाव ही नहीं है : उसके बहुतसे सदुगुणोको भी 
हम झुककरठले स्वीकार करते हैं। परन्तु इसके साथ ही यह भो 
कहना ही पड़ता है कि उच्छृदुछा, स्वेच्छाचारिता ओर गुरुजनोमें यथो- 
चित भक्तिका अप्षाच आंदि कुछ ऐसे वेदव दुरु णोंका इससे नित्य सम्व- 
न्‍थ सा देखनेमे भाता है कि जिसके कारण, हमारा शिक्षित समाज 
अशिक्षितोंते भो बढ़कर उद्दए्ड ओर कुपथगामी होता जाता है । अपनी 
सामान्य बुद्धिके आगे असामान्य थी-शक्तिसग्पल्त महफियोका भी 
बातबातमे अपमान करना इस समय, इस श्रेणीके सुसभ्य कहानेवाले 
प्रिडतस्मस्थोंको, वायें दाथका खेछ सा है। बढ़ी हुई अड्रेजपक्तिके 
कारण, साधारणसे ०ड्भरेजकी उक्तिको वेदबाक्यले बढहुकर मान लेनेकी 
और यथाथ विधारकी मुलापर धर कर उसका शुरत्य न देखऊकी, अन्ध- 
परम्पण जब कि, शिक्षित समाजमें ही अन्याचन्य बढ़ती जाती है, तब 
दूसरोंकी बात दी क्या ? विवा कुछ सोच विचारके. खब यातोमें यथा: 


शी गो विस्त सिबर दाचची कर 


शक्ति अहरेजॉंका अतुकरण करना इस कारणले ही यहाँ विशेष बढ़ रहा 
रहा है। हिन्दीमाए्य और व्याकए्णे गृठलत्वोंकी भी अपवतो इस 
अन्धी अतुफाणग्रियतारे वेमोंके उठाकर दे सार है । हिन्दी साहित्यकी 
लिपि-प्रणालीकी  विशुद्धताकोी छीप पोत बराबर करनेके खाथ ही 
व्याकरणकी अत्यान्प विचारणीय निग्रभावल्ीके मिर्णायकोंसें भी फूट 
फेछानेमें इसने अच्छी सिद्धि पायी। इसके अतुछ प्रयाचते ही आज्ञ 
हिन्दीलाहित्यलियी अति सामान्य सामान्य सी वातोंमें थी एकमत न 
हो, भर्का फूटका आहहा, ऊँचे स्वस्से आलाप रहे हैं। मालमापाका 
अकुमड: कर उसे विकत्ठांगिनी वताना ही परम पुरुषार्थ समर रहे हैं। 
झुमति और एकतासाथ एकाम्रशृत्तिसे खाहित्यकी खुन्दरना सम्पादन 
पूर्वक उतमति करना तो इनके छेखे मानों सहापाप है । केबल घड़रेमीके 
अआठुकरण करनेपर ही ये लट्ट, हो रहे है । 

आय्णभहका परम दुर्भाग्य था, कि थे इस अमागे सारतचप में उत्पस्त 
हुए । नहीं तो, उनके अन्‍्थोके आज वत्तमान गहनेपर भी शिक्षित समाज- 
में न्पूटन साहबऊके तामका डंका साध्याक्रपेणक्रे अभिनत्र आविष्करणके 
लिये क्यों दिया जाता है? क्या नवीन आाविश्कियाका, अंगरेज, अभरेजी 
ओर अंगरेज्ञी शिक्षाते ही अनन्य और नित्य सम्बन्ध है; क्योंकि जो 
ऐसा व होता तो वैयाकरण-शिरोशणि महर्षि पाणिनि, मरणान्त परिश्र् 
करनेपर भी “व्याकरण शैछ्ीके एक नये आविष्कर्ताक्षी” उपाधि प्राप्त 
कश्नेका गोरव लास किये बिना, कोरे ही क्‍यों रह जाते ? क्या कहें, वैचाईे 
बूढ़े याणितों बाबा भी जो कहीं इस समय जीते होते ओर अइसरेजीके परे 
उलड, घबी० प० पम्‌० ए० आदि डिह्रीकी उपधिका इछल्ला अपने उस 
पुराने खूसद नामके पीछे खु सवा ले सकते तो निरुसन्देह नये आपि- 
अकर्सा? कहानेका तो भोरव पा जाते । पस्तु उनके भाग्यमें विधाताने ये 
सोसाग्क्शाली भ्क ही न लिखे थे | इससे बढ़े बाबा तो कोरे ही रह 
गे । अस्त | 
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है.टिजा कूए 3 ५) 
सोम्ाग्यवश, इस विप्क्तिवादके रगड़ो के कुछ दिनोके पीछे “हिन्दी 
व्याक्रणसार” दुष्सियोचर हुआ | निस्सनन्‍्देह इसके रखयिता संस्छत 
ओर अगरेजीके खुपरिडत, सादित्याचार्य्ण, रामावतार शब्मा पम्म० ए० 
उपाधिधारी, पक खुयोग्य पुरुषरत्ष हैं। ऐले खुबोग्य विद्वानोंका ध्यान 
बिचारी हिन्दी मापा मी उन्ततिपर होना हो, परम सोसाग्य ओर खुलक्षण 
सम्रकना चाहिये | बिना, खुप्ठित खुयोग्य विशज्ञनोके यथोचित परिश्रमके, 
हिन्द्रीकी चस मान दशाका छुघार भी अलस्मच है। यह व्याकरण 
छोटा होनेपर भी विशेष विचारपूर्वक लिखा गया है । इसमें लिखी 'वहुतैरी 
बातें विशेष विवादाष्पद होनेपर भी पुस्तक उत्तम ओर विचारने योग्य 
है। इससे इसके रखियता धन्यवादाह हैं। को, ने, से, में, आदि 
विभक्ति प्रत्ययके कतियय अध्षरोंकों नो, खस्ोट, अँगरेजी ६०७, ॥0, ०; 
07, आदिकी भाँति संज्ञासे अछग॑ लिखनेकी एक सुहृढ़ गढ़ी 
बाँधनेकोी ही. इसकी नेह दी गयी है। तथापि इसमें आदिखे भन्‍्ततक 
विशेष सावधानी ले विमक्ति प्रत्यय संज्ञा आदिके साथ मिलाकर ही क्यों' 
लिख गये ? अलग वयों न लिखे गये ? दूसरे, वाक्ष्य विचारसे ही 
अन्धारस्स किया गया है, परन्तु सबसे पहिले ही “उ् श्य विधेयका/ 
प्रकरण था जाता है। “माषाके छुख्य भंग घावय हैं” लिखकर ही पहले, 
क्रमासुसार सार्थक निरर्थक शब्देका भेद दिखा. सार्थक शब्दोंके सम्रु- 
दायसे बावयकी और अक्षरोंसे प्रत्येक, शहर था पदकी किस रीतिसे 
रखना होती है यह दिखाना ही युक्तियुक्त था। परन्तु परिध्तप्वर पॉडे- 
जीने पहके ममेलेसे अपना पीछा छुड़ानेके पीछे हो सम्भव है कि ऋम- 
विपयर्यय किया । निरुलन्देह इससे पुस्तकका क्रमभंग हो, वालकोंके 
लिये कठिनता विशेष बढ़ गयी। अक्षरों स्वस् व्यक्षमका भेद, उनके 
उदच्चारणस्थानव, ओर हष्व दीर्घादिकी पहिचान इस पुस्तकमें ६३ थे 
पष्ठले आय्यत की गयी है। यहाँतक कि पॉड़ेजीने अपनी पोथीमें ४६ 
वें पृष्ठतक कहीं 'पद? ग्राहदूका व्यवहार तक्क भी ज्ञान वुझकर ही नहीं 
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किया है। परन्तु ४६ थे पृष्ठपे आपने--'एुक्क विरफेक्ष पूर्ण जमिष्राय 
जिखले प्रकाशित हो डस पद्‌ या पद समुदायकों वाक्य कहते हैं |” इस 
लक्षणरे लिखनेकी कृपा की है। दुःखका विधय है कि इस लक्षणका 
समम्यव, आपकी आविष्कित नग्री व्याक्रणशेलीसे बने व्याकरण- 
सारकी' विभक्तियोंसे सिद्ध शब्रोंके साथ, सत्र नहीं बंठ सकता है। 
आपको आविष्कित शेली अनुसार छितीया विभक्तिसिद्ध 'रामो” 
*प्रोड़ों? 'पाज्ञाओं? “इरियो”? 'बल्ियों? “छड्डओशो”? छताओ, “मुक्त! 
“तुझ” आदि आउदोमें अपेक्षा पूरी पूरी घनी रहती है, ओर अधभिप्राय 
गराश करनेकी सामथ्य भी इनमे कही छू नहीं गयी है। द्वितोया 
क्कक्तिके “सप्त! “शाज्ञा” “घोड़े! आदि उदाहरण खाक प्रथमा 
विभक्तिके है। छ्वितीया बिसक्तिका चिन्हपात्र इनमे नहीं दिखता | 
पाडेज़ी महाराजने विभक्तिका--"“विभ्रक्ति उन चऋिल्होको कहते है 
जिनसे वचनोंक, योध हो ओर जो दो शब्दोंका परस्पर सम्बन्ध 
चतलावे' ।? ऊपर लिखा छुआ छक्षण ही अपने हिन्दी व्याकरणसारफमें 
दिया है । केवल आपके चिरणे इस ही रक्षणासुलार विचार करनेपर 
भी, न तो द्विवीया विभक्तिसिद्ध आपके इस “राम?!“'राजा? *छता” 'चहू” 
“मुझ” “तुकऋ? आदि शबरोते वतनका ही ज्ञान ठीक छोक हो सकता 
है ओर न ये अपना सम्बन्ध ही किसी दूसरे शक्दसे लखाते हैं। क्योकि 
"शप्त तीन है? "राजा आते है” 'चहं ओर रूता फू लो है” आदि वाषयोंमें 
इनका वहुबचनयं प्रयोग शुद्ध ही माना जाता है! इसलिये आपके छक्षणले 
ही आपके उदाहरण सचंथा अशुद्ध सिद्ध होते है। खिचाय इसके पदके 
समुदायकी ही चाकय सभा है, परन्तु पॉडेजी, एफ पदकों भी अपने 
उक्त छक्षणमे वाक्य क्यों कहते है? खमकना कठिन है। विभक्तिके 
छक्षणमें थी आपने "विप्नक्ति उन चिन्दरोंकों' कहते है जिनसे वचनोका 
बोध हो” इत्यादि लिखकर भी “उन चिन्होंका”! खिन्हमात्र कहीं दिखा- 
नेकी छपा न की !। भरा अब बताइये तो कि हिन्दी 'व्याकरणसार! 
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पढ़नेवाले किन चिन्होंकों विश्नक्ति समझे ! आपके पाण्डित्यपूर्ण बिचा- 
राजुसार वो भूछ कर हो, “आधुनिक साषाओंमें भी विचारशून्य व्याकरण 
लेखकोंने सात विभक्तियोँंकी कट्परना की है ।” परन्तु बड़ी बात है कि, 
अश्रान्त होनेके कारण, आपने केवल दो ही मानो हैं । दुःखका विषय है 
कि पण्डितजी उन “विचारशूल्य व्याकरण लेखकोके साम्हने दुविधाकी 
दो नावोंपर पाँच घरकर अब उन दो विभक्तियांका प्रतिपादृत भी पूर्णतवा 
नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसमें सम्देह नही कि “मुझ 'तुक! आदि 
अशुद्ध, 'अपदोंको' द्वितीया विभक्तिमें छिलल, “मुकने खाया गया है” इस 
विचित्र उदाहरणका अभिनव उद्दमावन भी २८ बे एृष्ठके अन्‍्तमें प्रदर्शित 
कर, हिन्दीमे फेदल 'प्याकस्णशेलीका नया आविष्कार? मात्र फरके ही 
आप किनारा नहीं झींच वेठे, बहिक “सुकने? तुमने” आदि अपनी नयी 
धकसालके मनगढ़े ( झुकेको, उन्हेंको, इसेमे, श्सेले, तुस्हेमे, हमेंसे 
आदि आदि ) इन अनेकों अभिनव शब्दोके भशुद्ध रुपोके प्रश्सायोग्य 
आविष्करणकी बीरताके पेंतरे भी आपने बहुत बढ़कर दिखाये है। 
जिससे, “मैंने” "सतेने” आदि पुराने अशुद्ध शब्दमात्ले इस अमागी 
हिन्दी भाषा बिचारीका सहजमें पका छुटकर आगेको छुटकारा 
ही होगया। इस ध्याक्ए्णसार अनुसार, सिस्का जोर रूगानेपर 
भी “मैने, लेने! भादि छशुद्ध शब्द तो किसी प्रकारसे साथे ही 
नहीं जा सकेंगे। अब आश्यय तो केवल इस बातका है कि न जाने 
दृष्टिदोपले था छापेश्लानेके भूतोंकी विविशन्रमायासे, या शाम 
जाई घोसे (--आपके छिखे उपोह्णातकी पहली पंक्तिकी आदियमें, * कई 
वर्ण हुए मेंने विवंधनशास्त्र”! आदि चाली पंकतिमें “मैंने! शब्दसे 
घृष्टतापूत्ंक अपना आसन जमा ही लिया हे। डपोइ्धातमें अनेकों सुथ- 
छो' मं उक्त मैंने! पदने जोराजोरी दिठाई साथ दर्शाच दे, पढ़नेवालों के 
नेत्रोको बारस्वार ऋतार्थ किया है। परन्तु पॉड़िजी महाराजकी इस 
नयी टकसाल--' हिन्‍्डो व्याकरणसारके”? बनाये “मैंने तने” रूप जछ 
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किसी प्रकारसे बन नहीं सकते, तब इन ढोठ दुछ्ोंने उस सुरक्षित दक- 
सालमें अनधिकार प्रवेश कैसे किया? बात अनोखी ओर सविशेष 
अवस्मेकी दिखती है | 

जिस समय, साहित्याचार्यर्थ परिछतवर रामाववार शब्मः एम्॥०० 
छउपाधिध्रारीका “हिन्दी व्याकरणसार” सोॉसाग्यवश मेरे हाथ आया, 
मेने उस ही समयसे विशेष ध्यानसे इसे सावकाश पढ़ना शारस्म किया | 
“अपोद्घातके” आरस्ममें ही--''यह व्याकरणशेली एक नया आविष्कार 
है।” इस पंक्तिक्े बाँचते ही पुस्तकों आद्य्त पढ़ देखनेकी उत्करढा 
विशेष प्रवछ्ठ हुई। निरुखन्देह "हिनल्दीमें दो विभक्ति” ओर “कारकार्थक 
व्यय” पॉडेजी महाराजके हो नये आविष्कार है। भारतीय प्राय: सब 
भाषाओ'की जननी देववाणी संस्कतके परिषृर्ण भगाघ मण्डडारसे भोइन 
दोनो का पूरा अपाव है। धाक्षत भाषाके प्रान्तीय भेदों में भी कहीं इनका 
पता नहीं लगता | इसलिये इस अभिनव आविष्करणके प्रगाद़ परिथ्राक्रो 
पूरी प्रशंसाके एकमात्र प्रकए अधिकारी परिडतवर रामावतार पॉडेज़ी 
महाराज हो हैं। सूक्मरूपले विमक्तिक्ते विषयकी कुछ आलोचना हो 
चुकी, अब इस दूसरे नये आविष्कार, “कारकर्थाक अध्ययकी” जाँच भी 
प्रसंगवश छरगें. हाथी" कर ही लेनी उचित है। क्योकि, इसका इस 
विचारसे घनिष्ठ सम्बन्ध है | 

ज्ञिस पदका क्रियापदसे अन्चय सम्बन्ध प्रत्यक्षमें नहों रहता और 
जो किसी वादबका अंगभूत रह कश कियाकी सहायता नहीं करता, उस 
पदकों कास्कत्व कमी हो ही नहीं सकता । इसलिये ही पड़िजी भी 
आपने “हिन्दी व्याकरणलारमें” लिख णये हैं कि “कारक उन्हे कहते हे 
जो क्रियाकी अर्थात्‌ किसी कामकी उत्पत्तिमें सहायता दे। “रामने 
घरमें आलप्ताशीसे श्यामके लिये हाथसे पुप्तक निकाली! ; इस वाकयमे 
निकलना काम अर्थात्‌ एक किया है। इसकी उत्पत्तिमें सहायक, राम, 
घर, भाल्मारी, श्याम, हाथ ओर पुल्तक हैं। इसलिये ये सब कारक हैं |? 
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अच यहाँ भ्श्च यह उत्पन्न होता है कि अव्यय शब्दकी ऊपर लिखे 
पॉड़ेजीके नियमानुसार भी कांस्कत्व कहाँसे भ्राप्त हा सकता है ? अफेले 
अव्ययका न किसी क्रियापदसे सस्वन्ध है ओर न किसी घावपमें समन्‍्यय 
ही उसका वत्तमान है। एक व्यंहीन अध्यय बियारा “कियाकी अर्थात्‌ 
किसी कामछी उत्पत्तिमें सहायता ही? केसे दे सकता है? विशेष कर 
जी आप ही निरथंक अव्यय है वह कारकका अर्थ देनेमें कब ओर केसे 
लमथ होगा ? किसी वैय्याकरणने भी संस्कृत प्राकृत आदि भाषाओमे 
आ्ययका कारकत्व नहीं माना है। जिसे कारकत्व ही नहीं होता, वह 
आप निरर्थक होनेपर सी, कारकका अर्थ केसे वे सकेगा? इसलिये 
पॉडिजीकी इस मनगढ़ी बेसिस्वेरकी कल्पनाकों सभोचीन, अथवा “नया 
आविष्कार! फैसे मान छे ? थोड़ेसे अध्यय विशिए वर्थके देनेवाले भी 
है। परन्तु “को, ने, से, में, आदि, जिन्हें पॉड़ेजी धींगा झुस्तीले केयल 
अपनी इच्छाक़े चछले ही चलपूर्चक अव्यय मानवैका भ्टूठा दुराग्रह और 
हंठ कर बैठे हैं, ये यथाथ में अव्यय हैं ही नहीं । वे तो विमक्त यन्‍्त पदके 
सुसिद्ध पक्र अखणड रुप, संज्ञाके अंगभूत और उनसे सबंधा अमिनन्‍न है। 
यथा में वे कभी प्रकत्रिसिे अलग हो ही नहीं सकते । किख प्रमाणक्रे 
भरोसे पॉडेजी इनको अव्यय मान बेछे हैं? साथ ही यह भी सम्तधिक 
आखश्चर्य्यकी बात है. कि “बिना, प्रति, आदि” संस्कृत शब्दोंकों भी आपने 
कारकाथ क अव्यय बनानेका दुःसाहस दिखाया है। कृपानाथ ।! इंच 
संस्कृत अव्ययोंका कारका्थक होना, पाणिनि बाबातक, एक चैथाकरणी- 
को भी नहीं खूका था ? न किसीने इन्हे कारकार्थाक्र माना ही है । क्‍यों" 
न हो, इतनी दूर पहुंचना आपका ही काम था! परन्तु, वताध्ये 
तो कि थे किस कारकका अथ दैसे हैं ” यह खसबलोग जानते 
है. अव्ययकी स्वरुपविक्षति नहीं होती इससे ही बह अव्यय कहाया 
है। परन्तु आप 'सा' अक्षरकों साहुश्यवाचक अव्यय मानते हैं । 
विशेषण रूपसे स्वरूप विक्रति हो, स्रीलिंगमें सी' श्येर वहुलचनामें 


अीडा 
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से! रूपए जिसके प्रत्यक्ष दिखते हैं; बह “साहश्यधाचक अध्यय'' खरा 
खासा हैं। कन्‍य | पॉड्रिजीकी गनीर गवेबणा, नया धाविष्कार और 

बिकर व्याक्तरण जक्षानकी उत्कट परिडताई '! 
पुन; आप लिखते हैं--ने! 'कत्ते बाचका ! इस बिचारे मे! अक्षरका 
न कुछ भथ ही है, ओर न कर्त बायकताका ही इससे किसी प्रकारका 
सम्बन्धधात्र छूत्ाने पाया है । दुधरप हैँ बच्चो अपनी झुमवथुर तोतली 
बोछीमें, भोदी ठेनेको, मासे, 'ले के कहनेसे असमर्थ हो, मे! मे! ही 
कहते हैं। उस भर्थामे उक्त 'ने! क्रियापद है; अव्यप थोर कत्त वाचक 
की नहीं। ऐसे हो भकेला 'को करम्मचाचक और सम्पदानवाचक 
अध्यय हो ही नहीं सकता । पॉड़िजीने मी 'को' 'कोन' ये दोनों रूप ही, 
ध्रथमा चिभक्तिम साबे हैं। इसलिये 'को' और 'कौन'से कुछ भी अन्तर 
नहीं ; सुतरय, चह एकमात्र अक्लेला 'को! कम्पेबायक और सश्यदानबाचक्त 
भी दोनो,पएक हो अब्थानें एक हो समय कऋदापि नहीं हो सकता । और 
इसे अव्यय मानता ही घड़ी भारी भूल है। निरथोेक्र 'से' अक्षरको कर्त,, 
करण, ओर अपादान इन तोन तीन कारको'का वाचक किस आधार और 
कौनसी बवल युक्तिके बसे मान दंडे है? यह तो इसके लिखनेवाले 
ही वताबे । मे! तो प्रत्यक्षमें बकरी बोला करती है। बकरोंकी में! 
में अधिकरणवाचकता कहाँसे कूद आयी ? डुद्ाई है, साहित्याचार्थ्याज्ञी- 
को | निराभ्रया हिन्दी विचारी बेमोत मारी जाती है!। इसपर कुछ 
तो दया करनी ज्ञाहिये !| 

हिन्रीभाषामापीमाज, “रामने” “बरमें? “प्रोद्ेको” "पु दले” आदि 
खुलिद्ध विमक यन्त पद्मोंका ही बीचमें दिला रुकाचटके उच्घारण बाते है | 
साथ कता भी पूरे पद्मेम्ें दी रहती है। उनका स्वेच्छासुलार अह््च्छ द्‌ 
कर, अन्तिम रथ क भक्षरकों, इठसे "अव्यय” आनमेका निर्दितक दुरा- 
अंडह दिखाना सुन्रिवेचक्त विद्यानोका काम नहीं है। प्रथम तो इन स्चतः- 
सिद्ध पदोंके अड्डा भ्रद्ु करनेका अधिकार ही किलीकों धर्म्मदः प्राप्त 
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नहीं है। दूसरे यह भी विचारनेज्ी वात है कि, 'नारिस्शाही! निदय- 
तासे, किसी पदके दो टुकड़े करमेपर उसको क्या दशा होती है ? और 
इस निरथ छ हत्याकी हाथलफाईसे फहसिद्धि ही कौनसी है ” किसी 
जीवकी खडटसे काट, उसके दो डुऋड़े कर डालतेपर जैसे उसका 
शरीर निर्शेव निकश्पा, सखुतक, शवरूपमें परिणत हो ज्ञाता है ; टीक़ चैसी 
ही दुह शा इत विधकबन्त परदोंची निष्क्रारण इत्यासे, उनके अवययोंफे 
दो दो हुआड़े कर डालनेपण, इष्ठिगोचर होतो हे। इस दशामं उस 
पहके दोनों टुकड़े ही लवंधा निकरमे, निरथ क, झुतक, शवसद॒श, अरुप- 
श्य भोर त्याज्य ही माने जाते हैं। “घोड़ोंको/ इस पदके. हिसाव्वलि- 
से हठचश, दो खण्ड कर डालनेसे 'घोड़ों? इस अथ हीन डुझडेसे सी 
किली अर्थ की सिद्धि भहों होती ओर इसका दूसरा ; टुकड़ा “को! पक्षी 
अधथ होन और निकम्मा हो जाता है। बस, धृधा हत्यारे, दार्थोकों कलु- 
पित ओर अपवित्र कर “व्याकरणसारके” प्रयोगसे पुनज्ञों चित करमेकी 
निकम्मों चेष्ठा ही निरी हास्यास्यद और व्यर्थ गिनी जाती है | न तो ये 
ठीक ठीक जोड़े ही जा सकते हैं और न किसी भर्थाक्षी हो सिद्धि होती है । 
जे, को, में, से, आदिकी अकाल और अपपातलुत्यु 'अध्यय!ः पदतक 
उनको पहुंचने ही नहीं देती | इस प्रकारसे निष्कारण हत्याके मारे 
अभागोंश्ी सिद्दीकी उत्तरोक्तर दुद्द शा ओर अपगति ही होती है । 

जब संस्छवके विद्वान अंगरेजी पढ़कर परिमाहित चुद्धिवाल्ले हो 
जाते हैं, उस समय, प्रायश: उनके मस्लिष्कमें शिविध्र प्रकारके विचारोकी 
तरगमाछाका अंधघडसा उपण्त हो जाता है। परस्पर विशद्धभाव और 
खिद्धान्तों'के भवरमें विवश फंखकर, उनकी ऐसी दशा उपथित होती है, 
कि विचार्शक्तिक्री प्रखर्ता स्वाधीनता निरपेक्षता और चित्तकी हृढ़ताऋा 
मानों जड़मूलसे अम्ाव ही हो जाता है! ये ज्षव जिध्रर लद़क पड़ते हैं, 
उधरको ही छुरमें सुर मिलाने छगते हैं। कप्ती चिछायती विद्वानों के 
सिद्धान्तो 'की तण्ड्रो से भारतीय महियों के सुदृढ़ अख्णडनीय शास्त्रीय 


श्रीशाय हे ज्िय वाउली ल्‍्थ् 


सिद्धता पर पानी फेर देते है और कदाचरित्‌ कमी, दीर्खकालीन 
ध््यास ओर पराचीर संस्कारके पशवसी हो, शास्त्रीय सिद्धान्तोंपर मो 
नाग्यबश उथस्से कछावाजी खा. पुनः इधर था अपने है। पड़िज्ी महा- 
राज मो इस निमित्त ही हिन्दी व्याकरणसारके' ए८ थे प्रष्ठ क्रिया- 


हक. 


पदका विद्यार करते हुए छिखने है-..'यद्पि 'होगा! विशेषणके एेलखा 
कभी प्रयुक्त नहां होता तथापि 'दोगा' 'होगी' इत्यादि झिड़ओें मंद होनेके 

गरण इसे वात्तबिक क्रिया नहीं कह सकते, 'राम ला रहा था' उत्थादि 
धपूर्णमूलमें तीन घरातुदप मिद्ठे हुए है जो जा! रहा छोर 'अह' घातुले 
निकडे हैं। 'आवेगा' साधारण बविष्प है इसमें छिडुका भेद हो सफता 
है । इसलिये इस रूपको ऋतुअत्यवान्त विशेषण कढ़ना ऊज्ित है ; क्योकि. 
ऊपर कहा ज्ञा छुका हैं कि बाहधिक क्रियामे लिक्ू आदिके भेद नहीं 
होते । फेबल इतना समभना चाहिये कि, भविष्यकालिक रुपका भाषाक 
ध्यवहारके सनुरूार विशेषण्के सदर प्रयोग नहीं होता, किन्तु चिस्‍कालसी 
कियाके सड॒रा ही प्रयोग चंदा आता है । पर उसे पयोगले यह नहीं कह 
सकते कि यह वास्तविक फिया है । क्यों कि यदि किसी देशमें गधेकों 
देबता माननैका प्रचार चत्ा आता हो तो यह नहीं कद सकते कि घर्सतः 
गधा कोई देवता है |” मह॒ति पाणिनि आदि मारतवर्णके बैयाकर्णों'फे 
सलिद्धान्तके खुट्टद शंस्कार्कोी पचकताने ही पॉड़ेजीसे इन पक्तियोंकों 
लिजाया हैं। सोमास्थवश, इल समय तो भारतीय पुराने सिद्धास्तपर 
आप यहाँतक अटल हैं कि व्याक्रणको विशिकरे प्रमाण बलसे ही दुसरे 
देशनिवासी यद्यपि अपने ध्रम्मंविश्वासाचुसार पुद्पानुक्रमसे गशेको 
देवता मानते आते हों तो भी, परणिड्तवर पड़िजी उसे कभी नहीं माने में, 
ओर न मानने ही देंगे ; ये चस्तुतः गधेकों गधा हो कहेगे। परन्तु 
बड़े दी दुःख और आम्ययके साथ पूछना एडता है कि "हे बैयाकरण-शिसे- 
मणे, दृद्त्नत, घिरमति, पॉड़ेजी, अशुद्ध अपदका प्रयोग करनेके समय, 
आपका यह भारतीय ऋषिप्रोक्त बड़िग वैयाकरण सिद्धान्त. कहाँ घास 
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चरने चछा गया था १” उस समय आप "अधेनेचर्नीयमाना यथात्था:? 
उक्तिको अक्षर: चरिताथ करते, आँखे' मीचकर, अड्डरेजी ध्याकरणका 
अनहोना अल्युकरण करनेको बिना विचारे ही क्यों' उठ दोड़े ? इस 
बिलित्र छीलाका समकना कठित है । आप ही समझानैकी ऋषा करें, 
तो हिन्दी लाहित्य ससारका निविड़ ऋधकार दूर होकर, परम दप- 
काश हो ! 
आपने अपनी हिन्दी व्याकरणसारम”" सिद्ध पदोंकी, केबल अपनी 
अति णेन्री प्रखर बद्धिके प्रहारोले ही अनोखी 'कुर्वानी! कर डाली है । 
एक एक पदके सनमानें दो दो ठुकड़े कर अन्तिम टुकड़ों को दिया 
फिसी प्रमाणके, फेनचल अपनी स्थेच्छाचारिताके चछसे ही 'अव्ययः भी 
बना ड्ालाहे | पहले झद्धो'कों अर्थहीन भोर विकम्मे देखकर भी, नये 
आविष्द्वारकी घनमे हठ ओर दुशगहवश, श्रींगाधीगी, द्वितीया विभ्नक्ति- 
का सिद्ध रूप मात बेठे हैं। सा अश्लर्कों २० थें पृष्ठरं साद्श्यवाचक 
अव्यय मानकर, पुनः ४७१ थे पृष्ठमें सादश्याथंक तद्धित प्रत्यय्यों के 
बीजमें सी दकेल दिया है। “ईहुक” “कीटुक” “याद्रक” “लाइक” 
शबरों को सांस्क्ृरतके व्याकरणो'में अव्यय नहीं माना है। परंतु आप 
उन ही संस्कत शब्दोंके “ऐसा “केखा? “जेल” “तेसा! इल 
अपन्रण्रुपांतरोंके अतिरिक्त, “दिन! "रात! “बहुत” “अरछूग” शोडा! 
आदि अनेको' शब्दोंकों सी अव्ययोंकी सेनामें ही वलपूर्वक मण्ती करते 
हैं? खाथ ही कहीं ऐसी मो टिप्पणी करते हैं कि “वध्यय स्वतन्व- 
दव्याथक नहीं होते ।” भरता, कोई खक्षण प्रमाण और नियम भी 
अव्ययो'की पदिचानका है, था नहीं ? अथवा स्वेच्छापूर्षक जब जिस 
अक्षर था शब्दकों चाहा 'मोंच, खलोद, काट, फूट, उसकी मनप्रान्ती 
दुर्गंति कर, उसके किसी अड्डको, यथा पूरेकों ही अव्यय बनाडाला ? 
संस्कृत ओर प्राकत, जिनले हिन्दीकी उत्पत्ति और घनिष्ठ सब्बन्ध है; 
उनमे, को! 'ते से! में! अक्षरोंकों, वा इनके पृवरूपकों अत्यय माननेका 
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कोई प्रशाण क्षाप दे सकते है? जो नहीं 2 सकते, तो वैवल 
आएरकी इच्छामात्से ही अ्व्ययोंसें ये कमी नहों गिने आ सकते। 
या तो ऋलको आप कहेंगे कि कि 'रामेणा धोए शभस्पा पक्के 
“एज घोर :ह्यः भी 'अब्यया हे। इत्यादि। परन्तु प्रमाण आपने 
पाल कपा है ? 

प्रथम तो अपदका धपोग व्याक्रणानुसार हो नहीं सकता, द्ध्घरे 
यह भी निश्चय हैं कि "शमको” “शयामने! "सीता "ब्यों? शादि 
विपकग्रन्त पद के सिद्धकुप है. एकसाथ ही इन पदों का उच्चारण होता 
है, इसलिये छिखरिम भी इनभे अक्षरों के बोचयोें मत्रमाना लम्बा अबप- 
काश न देवा चाहिग्रे। स्वेच्छातुसार अवकाश छोड़कर, ऐसे पदओ 
अन्तिम अक्षरका अछय लिखना थी अशुद्ध हे। इपोकि समित्त पक 
परके बीचमें, मतप्राना अवकाश छो डया, अथवा उसके किसी अध्रको 
जलसे काट छाट देना वा अद्ग लिखना, व्याकरण खिल्काम्तनें तथा 
वा और युक्तिसे भी विश्द्ध और सर्वधा बशुद्ष हैं। तीसरे, प्रथमा 
विभक्िमें राणा दूसरीमे 'रामको! तीसरीमें, शगते चोथीमे शाप्को! 
पाँचबौंमे शामसे' छठोमें, छुबत्त पदका इस सप्रय अमाव है । (तद्धितग्रत्य- 
याब्व शमका? 'रामफे! रामकी! इस पढोंसे ही काम निकाला जाता है। ) 
सासवीमे--राममें रूए प्रत्यक्ष दिखते हैं! इनको आँखों ले पेखकर मी 
हिन्दीमें केवल दो हरी विभकियों का मानवता कदायि य्रक्तिसंगत नहीं है। 
कमतीसे कमती पांच विमक्तियों के माने वबिया, हिन्दीमें किसी प्रकारसे 
सी तिर्वाद नहीं हो सकेगा। सम्बोधनका हूप इनसे मिमन साधना 
फ्टेगा । दुः्खक्रा विष्रय है कि हिन्दीमे दो विभ्क्तियोंचाला आपका 
यह नया आविष्कार, भ्रॉतियुलक अशुद्ध और व्याकरणसिद्धांवती सर्वथा 
विरुद्ध ही सिद्ध होता है। चोथे--किसी पक पद या अक्षर अथवा 
अवब्ययको, कारकत्य ; जब कि, क्रियाके सम्बन्ध बिना हो ही नहीं 
खकता; तो फेर, को! 'ने' से में! आदि निरर्थक अछग अक्षरों'को 
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काम! और 'सस्प्रदानवायका 'कसु वासक', 'करण' ओर, अपादानबा- 
चक! आदि किसी रोतिते भी विद्वान मान ही नहीं सकते । पाँच 
खाथांक वाक्पमें 'हाथपे! 'घरले! इन परशोंकों करण भर अपादान 
कारकर्म प्रयुक्त मानना ठीक होगा, परन्तु कत्त कारकमें इनक प्रयोग 
कमी नहीं होता । इनको कत्त कारकरमें प्रयुक वे ही मान खकते हैं कि 
यथाध में जिनको हिन्दी व्याकरणका ययवार्थ ज्ञाव नहीं है । छठी--अकैले 
'से! अक्षरकों 'कत्त वाचक' करणवाचकऋ ओर 'अपादानवायक्रा क्लिस 
नियम ओर शुखिबछसे मानते हैं! ( प्रथम तो निरर्थाक होनेले ; दूसरे 
एड, वा हा, ओर क्रिया तीनोंके सम्बन्ध बिना; इसमें 'कारकरच” 
अथवा 'ककु करणादि व्चकत्य नामको नहीं है। तीसरें--कल्पिव 
होनेपर भी सचंधा असमस्मव, इन तीनो प्रकारोंके कारकवासकत्वका 
समावेश इसमें इस समय चच मान हैं, इसे आप प्रमाणित ब्औैसे कर 
सकते हैं ? जो आप प्रमाणित कर सकें, तो कदाचित माननेमें भी 
क्रिसीकों आपत्ति नहों।) खातबें---एक वाक्यके किली एक पदको 
एक काले ही कत्त कारकरच, करणकारकस्व अपादान-कारकरव, किसी 
प्रकारसे भी प्राप्त नहीं हो सकते है । जो कत्तु पद्‌ हैं, उसे उस अवछामें, 
उस एक हो बाकपमेँ करण वा अपादाब कारकश्व फेसे प्राप्त होगा ९ 
ऐसे ही, करण या अपादानकारशकें प्रयुक्त पदको कस रथ किसी 
रीतिसते भो नहों प्राप्त हो सकेगा । कत्त कारकमें प्रयुक्त पदक्ो कत्ता, 
कहनेका अधिकार है, करणमें ज्ञो आया है, उसे करणकारक, संथा, 
अपादानर जिसका प्रयोग है, उसे हो अपादान कारक कहनेका अधिकार 
ब्याकरणके निम्रम्मासुसार सबको है। इसमें मनमानी घरजानी कोई 
नहीं कर सकता। शिस्री पद्‌ वा शठ्रमे भी ऐसी अलोकिक 'शक्ति 
नहीं हे कि बिता क्रियापदके धोर पूरे वाक्यके साथ खस्पन्ध होनेके ही 
उसमें कारकर्य क्षासके, अथवा एकः -कालमें ही दो तीन वा 
चार चार फारकोंका वाच्कर्व' उसमें एक साथ परिलक्षित होने 
हद 
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छगे। “कत्तु रोप्लिततमं कसम |” “साधकतम करणप्‌ ।" “बआुवपाये- 
5पादानम ।! “आधारोइघिकरणप्‌ |?” क्षादि व्याकरणके झुहूढू 
सखिद्धान्तामुसार कथित इन प्रसिद्ध लक्षणोसे ही यह तो निबिवाद सिद्ध 
होता है' कि, वाक्ष्ममें क्रियापदसे सम्बन्ध होनेके वाद ही अपनी शक्ति 
अलुखांर प्रयुक्त विभक्तमन्त पदोको कारकर्क होता है । अकेले किली पद्‌ 
वा अर्थशुन्य अक्षरमे कारकत्व कभी ज़िकालमें नहीं घटित हो सकेगा। 
इसलिये 'ने' 'से''मे! आदि अकेले अर्थशुन्‍्य कतिपय अध्लर किस सिद्धान्त 
वा नियमानुसार 'कत्त्‌ वाचक' 'करणवाचक! “अपादानवाचक' आदि 
हो सकते हैं ? पॉडिजीने बिना विचारे ही इनकों कारकार्थक 'अव्यया 
बना डाका है। आशा है कि विचारवानमात्र पॉडेजीकी इस श्रान्त 
कल्पनाकों उलभनसे अलग रहकर, इस विषयमें सुक्ति, तक और व्याक- 
रणके सिद्धान्वानुसार निरपेक्ष विचार करना ही अपना मुख्य कत्त व्य धम्मे 
मानेंगे। अन्तको,, पॉड़ेझोले इस विर्षयमें इतना और कहना 
हैं कि के लिये शब्द वा पद्‌ नहीं है। 'फे' अक्षर, लिये! शूदसे 
सम्बन्ध रखनेवाले पदके अन्तिम 'तद्धित-प्रत्ययकाः चिन्हमात्र है। 
इन दोका मनमढ़ा अनमिर एक रूप बना, स्वेच्छापूवक 'सम्पदा- 
नवाचक' नाम धर देना, निरी सिद्धान्त विरुद्ध थुक्ति विह्दोम 
असार कल्पना है। पॉड़ेजीके व्याकरणसारमें बिचारपूर्वक खएडन 
योग्य बहुतसे विषय आये हैं। परन्तु इस छोटी सी पोथीमें उनकी 
चर्यां, अप्रालंगिक समभ्त, नहीं की गयी। आपने धातुप्रकरणमें भी 
यहुतेरी आपत्तिजनक कल्पना और मनगढ़े--'पीयासे' 'पियासना', 'भूक- 
नासे' 'भुकवासना' आदि इच्छार्थक घातुज बना डाले हैं। अबकाशा- 
झुलार, इस व्याकरणके अन्यान्य विषयोंकी सप्तालोचना करनेकी इच्छा 
है। प्रखंगानुरोधले ज्ञिन विषयोंकों इस पोथीमें लिखना पड़ा 
है, वे ही लिखे गये हैं। सम्भव है कि उनमें सी कुछ अप्रा्सगक भंश 
भपरिद्ाय्यें देख, अगत्या उनके विषयमें भो कुछ लिखना पड़ा हो। 
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विभक्ति विचारके वादमें प्रवृत्त सच्ननोंमें, विशेषतः बिलगाऊ सिद्धा> 
न्तियाँमें, मिजांपुरके बाबू भगवानदाख हालना महाशयने हो विशेष: 
परिश्रम किया ओर अन्ततक साध्यानुसार अपना पक्ष समर्थन करनेकों 
मनमानी विविध युक्तियोंके उद्घावनले कगड़ते ही रहे। नि्ेल पध्चाक् 
जहाँतक उनले बना, खबल बनानेमें कोई बात उठा नहीं रकली ॥ 
परन्तु अन्तको निम्रहक्ोटिमें सर्वथा अवहद्ध हो, उक्त हालनाज्ीकों 
स्वीकार करना ही पड़ा कि--“यह कोन कहता है कि अपदुका 
प्रयोग किया जाय? मतसेद केवल लिपिप्रणालीका है। रामकी 
पुत्तकां रामकोी' यह एक पर है। * * केवल 'रामकी! इतना 
ही विभक्तयत्त पद है, इसमें पमिलानेबालोंमें या अलग लिखने- 
बालोंमें कुछ मतभेद नहीं है, मतमेद्‌ है फेचल लिखनेका | मिलाने- 
वाले लिखते हैं 'शमकी', अरूग लिखनेवाले लिखते हैं. “राम की'। अब 
रामकी' यह विभक्तक्‍न्‍्त पद्‌ है, अथवा वद्धित-प्रत्यवान्त ? इसका 
सममभना भी उतवा कठिन नहीं ओर इस क्‍तेमान विभक्ति विषयके बाद 
विद्ादसे उलका चैला कुछ विशेष थनिष्ट सम्बन्ध भी नहों हे। बाबू 
भगधानदासजी इसको जो चाहें समझे । परन्तु, जब आपने 'रामकी' 
इस शहब्दकों एक सिद्धपद्‌ स्वीकार कर किया है तब इसमें तिलमात्र' 
सन्देह अब न रहा कि, विभकिविचारके उपलधित तकमें 'से' ने! 'को! 
आदि अर्थाहीन अक्षरणोंकों दुराग्रहवश, विभक्तग्रन्त सिद्धपदोंसे धींगाधींगी 
अच्ठग लिखनेके पक्षपातियोके शुखिया उक्त बाबू साहब, निम्नहकोटिमे 
ऐसे अवरुद्ध हुए कि सर्वथा निशचर हो, उनको यह स्वीकार कग्ना ही 
पड़ा कि “यह कौन कहता है कि अपदका प्रयोग किया जाय ?” साथ 
ही बाबू लाहबने यह भी मान लिया # 'रामकी! यह एक पद है। इसमें 
मिलानेवालोमें या अलग लिखनेयाठोंमें कुछ मतभेद नहीं है इत्यादि” । 
“वर्क तर्क जायते स्स्यवोधः |? इस परम सत्य सिद्धान्ताउुसार, इस 
तकका ययार्ण 'तत्त' सी जो निकलना था, निकछ ही आया। हठवश, 
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बाहे पराजित विल्गाऊ अपसिद्धान्ती अब जन्म भर अपनी लीक पीटा 
करें, उससे फलसिद्धि कुछ भी नहीं होगी। परन्तु, बुद्धिमानोको 
ऐसा निकस्प्रा दुशाग्रह करना उचित तो नहीं है। यह समय सच 
जीसे, तन मन धन लगाकर, अद्ृस्थ उद्यम ओर अविश्वान्त परिश्रमसे, 
मातुभाषा हिन्दीकी सेचा करनेका है। थोथे दुशाश्रहके आवेशमे आपसमें 
निष्कारण कलह और फूट फलाकर, लिपि प्रणाल्ीमे अशुद्धियोंकी मन- 
मानी भरमारसे, मातृमाषाकी दुदर शा ओर अवनति करनेका यह अवसर 
नहीं है । बाबू भगवानदास हालनाजो जब कि 'रामको' 'श्यामने' 'घरसे! 
आदिको विभकघत्त एक पद समक गये हैं, तो अब आशा है कि इस 
पुस्तकफे 'परिशिष्ट' छेखकों पहुकर यह भी उत्तम प्रकारते समर 
क्षाययंगे कि एक पद्को लिखना भी एक साथ ही उचित हैं। विभक्तमन्त 
यदुका गडुरूछेद कर, उसके अन्तिम अक्षरकों मनमाना अवकाश छोड़ने 
बाद, वा उसके पहिछले विरामचिन्दका अबध प्रयोगकर, अलछूपय लिखनेका 
अधिकार किसीको नहीं प्राप्त हो सकता। व्याकरण, तक, युक्ति और 
सद्दज बुद्धिके सिद्धान्दसे भी प्रतिकुछ, अर्थद्दीन 'को' 'ने! 'से' मे! अक्ष- 
रोंका प्रकततिसे अठग लिखना सचथा अशुद्ध और अनुचित है । 
अब इस लेखमे, सबसे प्रधान, विचारने योग्य, थन्तिम शंकाका समा- 
छोचनपूर्वक खुक्षेपले यथामति निर्णयकर इस परिशिए्ट प्रधन्धकों परि- 
समाप्त करनेकी इच्छा है। संस्छतभाषामें विभक्तियोका प्रयोग प्रकृतिके 
साथ सत्र होता है। केचल समघ्त पदोमे आदि मध्यके शब्दोकी 
विभक्तिका कछोप दो जाता है। परन्तु उस समाससखिद्ध पद्म भो अन्तिम 
शब्दमें विभक्ति चनी ही रहती है। अव्ययोंकों छोड़ विभक्तिद्दीन संज्ञाका 
प्रयोग, रूसस्‍्कतके खुविख्यात साहित्यभाण्डारमे कहीं नहीं दिखायी देता। 
परन्तु हिन्दीमें सज्ञाको विभक्तिप्रत्ययोंसे रहित, अर्थात्‌ “को, ने, से, मे 
आदिको छोड़कर लिखनेकी भी चाल चली आ रही है। इसे देखकर ही 
अनेकों मनुष्योको यह श्रम उत्पन्न होता है कि, हिन्दीमें “को, ने, से, 
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आदि विभक्ति प्रत्यय सर्वथा प्रकतिसे अछग और स्घतन्त्र हो हैं। पघुछ- 
शंज्ञा-शब्दोंसे मानों इनका कोई सम्बन्ध ही नहीं है। अब इसका पता 
लगाना अवश्य उचित है कि हिन्दीमें यह प्रथा कहाँते आयी ? इसका 
घूछ क्या है? ओर यथार्थमे 'को, ने, से! आदि विभक्ति प्रत्ययोके 
अंतिम अक्षर, क्या प्रकृति वा शांज्षा शब्दोंसे ख्था भिन्‍न और स्वतन्त्र 
ही हैं? प्रयोकि बिचा इसका मूल कारण अनुसन्धान किये यथाथ 
निर्णय वा खटदोक स्वरूपकज्ञान इस विषयका कमी हो ही नहीं 
सकता है । 

इसमें सन्देद्द नहों कि, वेयाकरण शिरोमणि महृषि पाणिनीक सम्तय 
तक भारतबंषमें प्राकृतादि :अभन्‍्य भाषाओंका टैसविशेष चलन नहीं होने 
पाया था । जो उस खमय इन भाषाओंका ध्यान देने योग्य प्रचछन 
हुआ होता, तो शब्द्शाख्म्ले अद्वितोय ज्ञानी सूक्ष्मदर्शों महषि पाणिनी 
अचश्प ही अपने व्याकरणमें कुछ भी उद्के विषयमें लिख जाते। स्वथा 
उदासीन कमो न रहते। परन्तु जब कि पाणिनीय व्याकरणमें कुछ भी 
उल्लेख नहों देखनैशं आता, तो यह निश्चय है कि उनके समयतक नवीन 
भाषाकी उर्त्पत्ति और देशव्यापकताका खर्बथा अमाव ही था। अन्यथा, 
प्राकृतर भाषाका चलन भारतमें उनके समय चला होता, वा ध्यान दैने 
योग्य परिवत्त न सो संस्कृत शब्दोंका किसी दैशभाषाके रूपसें बत मान 
होता तो पाणिरी वांबा अवश्य ही अपने व्याकरणमें कुछ छिखर जाते ! 
इससे निश्चय होता है कि उनके समयतक ध्याव देने योग्य परिवत न 
संस्छत भाषामोें नहीं होने पाया था और न किसी प्राकृत माषाका चलन 
ही किसी देश वा प्रान्त-विशेषमे तबतक हुआ था। 

वेदकी गाथाले मिन्‍न, एक दूसरी स्थतन्ब गाथाका नाप्र भ॑ 
पाणिनीके वाद, बुद्धदेवक्े समयमें चलित होगया था और बुद्धके ध्मे- 
विषयक कुछ लेख भी उक्त गाथामें लिखे गये थे, इसका पुछ्ठ प्रमाण 
अवश्य मिलता है। क्योंकि, वोद्धोंफे पत्रित्र “महावैपुल्य धम्मंसूच” 
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उक्त गाथाकी कवितामें ही लिपिबद्ध हैं। खबसे पहिले, नेपालकी 
अति पुरानी हत्तलिखित जैन, बौद्ध भर्मंपुध्तिकाओंसे और बौद्धमतके 
आदि धस्मंत्रन्थोंसे ही इसका अपुसन्धान, पुरातत्वान्येपी सुविश्ञ 'हौज- 
खतः साहबने, विशेष खूल्मद्शिता ओर परिश्रमपूर्वक किया था। 
सजीव देशभाषाओंकी उत्पत्ति, शब्दोंके रूपपरिवत्त नक्के कारणले ही 
होती है। इस नियमकी सत्यताका परिचय, वेदिक संस्कतसे प्रारस्प- 
कर वत्त मान हिन्दी आदि भारतकी प्रायः प्रचलित देशभाषासाजर्मे 
देखनेमें आरहा है । इसलिये इस नियमानुसार उक्त गांथामें भी मूल 
संस्क्लले अनेकों विभिन्‍नता उत्पत्न होकर ही चुद्धदेवके जन्मे कुछ 
पहिलेसे ही इस नवीन भाषा, “गाथाका” जन्म, भाश्तभूमिमे दोगया 
था। परन्तु प्रत्यक्षरूपसे लिपिबद्ध होकर उक्त नवीन गाथा भाषाने 
खबसे पहले बुद्ददेवके क्‍च मान रहते उनके सुप्रसिद्ध “महापेपुत्य घर्म्म> 
सुत्रोंके” रूपोंमें ही दर्शन दिया। अथवा लिखित प्रमाण इससे पहिलेका 
इस समय नहीं प्राप्त हे, इसलिये भी इस गाधाकी उत्पत्तिका खमय 
अगत्या उस समयले पूर्वकालका न मानकर उस समयका ही मानना 
पड़ता है। इस नयी गांथाकी परीक्षासे निश्चय होता है कि प्राकृत 
भाषाकी उत्पत्तिके पूर्वमें संस्क्तकी अशुद्धि और स्वरूपविक्षतिसे नयी 
भाषाकी उत्पत्तिके स्वाभाविक घूछ नियमानुसार ही इस गाथाकी सृष्टि 
हुई थी ; इसमें सन्देह नहीं । 

संस्कृतमें एऋवचन द्विववन ओर वहुवचत तीनोंका प्रचलन है, 
पर प्राकृतादि भाषाओं में द्विवचनका पूरा अभाव है । इसका भी बीजरूप- 
से सूत्रपात उक्त गाथामें हो प्रारम्पसे हुआ देखनेरें आता हैं। गाधाएें. 
संस्कृतके द्विवयन ओर बहुचचनके प्रयोगोकों लघ॑त्र एक्रवचन वा बहु- 
वचनमें हो प्रयुक्त किया है, द्विवचनका इसमें कहीं प्रयोग ही नहीं है। 
जेसे संस्छत--“बुद्धक्षेत्रिण” और “विशुद्धनिर्ममलानि? इनको “बुद्ध- 
क्षेत्र” और “विशुद्धनिम्सलं” तथा “ऊड्धों हस्तो” और “ताबपि” 
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कपल 
(्यादिके बदले “उद्धहस्ता ” ओर ''तानपि” ही गाथामें अयुक्त हैं। इससे 
निश्चय होता है कि, वस मान प्राकृत भाषाओोंमें द्विव्चनका सबंधा अभाव, 
इस गाधाके अतुकरणपर ही होगया । सांस्कत--'खी, श्री, ही, अप्सर- 
सः शावपानां ओर शुक्र” आदि शब्दोंकों विगाड़कर, “इस्त्रि, शिरी, हिरि 
अप्लराः, शक्ियानां, शुकुछः आदि अशुद्ध ध्रयोगोंके सिवाय, संस्कृत 
शब्दोंके लिडेंका मनमाना परिचत्त न सी गाथामें प्रत्यक्ष दिखता है । 
जैसे-सं० “नक्षत्राणिको” “लनक्षत्रा ओर “मुक्ताहारस/ “मश्ञकः? 
आदिको “मुक्तहारं” “मश्चक? इत्यादि । स्वर्गंचासी डाक्तर राजेन्रछाल 
'मित्रफे छपाये “लक्ित-विस्तर” अम्थमें, गाथाके इस प्रकारके विविध 
परिवर्सनोकों जिनकी इच्छा हो देख सकते हैं। यहाँ उनको विस्तारसे 
दिखानेका स्थानाभाव है। उक्त गाथामें ही सबसे पहले विसक्ति 
प्रत्ययोका छोष भी स्थलविशेषमें बहुधा देखा जाता है। जैसे--संस्क्ृत 
--“बोधि-छुवटात्‌” वाबयके स्थान, “बोधि-झुबट” “ऊद्धों हस्तों” 
बदलकर” “ऊद्ध इस्ता” “इमां हुए। अचस्थां? न लिखकर, “इम 
द्धष्ठावरुथां” इत्यादि | 

गाथाकी ही इस शैलीका अनुकरण आजतक प्राकृतोंके समूह भेदोमे 
अर्थात्‌ पाली, आष -प्राकृत, अपभ्र'श, महाराष्टओ, शौरसेनी, पैशाचिकी 
मागधी, आदि सब भाषाभोंगें होता आया और इस समय हमारी इस 
ऋपान्तरित घत्तमान प्राकृत हिन्दी भाषामोें भी होता है। प्राकृतके वैया- 
ऋरण सुपसिद्ध हैमचन्द्र आचाय्यने, अपने रे प्राकृत व्याकरणमरें “स्पम््‌ 
जस-सशां लुकू ।! ३४४ “घष्ठया: ।” ३४५ आदि सूजोसे इस विषयको 
उतम प्रकारसे इसलिये ही खमका दिया कि जिसमें कम विषयक्की 
क्षविष्यमें शंका ही न उत्पन्न होने पावे। पभ्राकृत ध्राषाकी कवितामों 
अनेकों उदाहरण इस विषयके बत मान हैं कि जिनमें उक्त विभक्ति प्रत्य- 
योंको इन सूत्रोंके अतुलार लोप हुआ प्रत्यक्ष दिखता है। 

हिन्दीमाषामें प्राकृतफे हो "कों, ते में? आदि सि्मरि 
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प्रत्ययोंका कहीं कहीं छोप होजांता है। परन्तु विशेषता यह है कि 
बहुवचनमें इनके लोप द्वोनेपए भी खांज्ञामें जो विकृति इनके कारणते 
उत्पन्न चुई थी, वह ज्योंकी त्यों रहजाती है। जेले--/जंगलों और 
नगरोंमें सूस्यकों किरणोंका समान प्रकाश देखनेमे आता है |" 

बाक्यमें में! इस सप्तमी विभक्तिके चिन्दके लप्त हो जानेपए भी जंगढों” 
यह विकार्युक्त रूप ही अपनी थआार्काक्षा उस लुप्त 'में' अक्षरसे दिखा 
रहा है। विभक्ति प्रत्ययके साॉयोगले जो विक्ृति जंगल शब्दके अन्तिप् 
(9? अक्षरमें उत्पन्त हुई थी बह ज्योकी त्यों बनी रहकर, सूचित कर रही 
है. कि “मेरा पूरा शुद्ध खुवन्‍्त रुप 'जंगलोंमे' है।” गाथा, प्राकृत और 
हिन्दीमं विभक्ति चिन्दक्े छोपकी विशेषता अवश्य है, इसलिये फेवल 
इतने अंशकी हो आज भो हम हिन्दीकी विशेषता मानेंगे । इस “विशेषता 
वा खबी' की दुह्ाई देकर पदोका अंगभंग करने वा अंगरेजी भ्रामरके 
ढरेंपर हिन्दीको हठवश लेजानेकी लेटा करनेको यथाथ में हम हिन्दोकी 
'खूबी” था विशेषता कभी नहीं मान सकते हैं। जिस भाषामें स्वाभाविक 
जितनी और जेसी चिशेषता वत्त मान हो, केवछ उतनी ही विशेषताका 
विचार सूक्ष्मरुपसे कत्त व्य है। छटाँकमर हो तो उसे सेस्भर प्रतिपन्‍न 
करनेकी खेष्टा करना अनुचित है। ग्राकृतके प्रसिद्ध वेय्याकरण परिडत- 
वर हेमचरद्र आवाययरलित अष्लाध्यायीके डक ३४७ वे सूजमें, प्रथमा 
और छवितीया विमक्तिक्रे एकवचनन और वहुवचनके छोपकी विधि प्रत्यक्ष 
दिखतो है। प्राकृतभाषामें प्रायः अकारान्त शब्दोंक्ी प्रथमाक्रे एकवचनमें 
सर्वत्र उकारान्त और आकारान्त पुलिडु शब्दोंका ओकारान्त रूप सिद्ध 
होता था। हिन्दीमें गुर्सांई तुल्खीदासजीने स्वरचित रामायणमे 'राप्तु' 
मात! 'आगमजु' 'मनु' आदि अनेको प्रयोग उस नियमाजुसार हो किये | 
तुलसीदासजीफे परवर्तों कवि ओर खुल्ेखको'ने भी इस नियमका 
अनेको' स्थलों में पाछन 'किया-। काशीको चागयरी प्रचारणी खमाले 
प्रमाध्ित, सन्‍द फविका सुप्रसिद्ध पृथ्यीराज राला मी उस नियमामुसार 
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सो! ही मुद्रित कराया गया । परन्तु इसमें सन्देदह नहीं कि चिशुद्ध 
हिन्दीमें इधर बहुत दिनोंसे “शंमु" “घर” “मातु” सन! अथवा राखो! 
वबखेड़ो! आदिका चलन जठ गया है। हेमचन्द्र आयाय्यके समयसे 
जिस क्रियाका प्रासम्स हुआ था, इस समय वह पूरी होगयी और अब 
प्रथमा विभक्तिके उन उकाराब्त ओकारान्त रूपो'का हिन्दीमें केवल कहीं 
कहीं छोपमाज ही नहीं, पर पूरा पूरा अभाव ही होगया है । इनके 
सियाय प्रथमाके बहुचचनो' का प्रयोग भी हिन्दीमें एकवचन सा ही सर्वत्र 
अधिकतारसे किया जाता है, केचल बहुवचनकी क्रियासे उनका बहुत्व 
बहुधा चोडे आता है। जिन शब्दोंके स्वतन्त्॒ रूप, प्रथमा वहुवचनके 
है. प्रायशः उनके मी शुद्धरूप लिखनेपर पूरा ध्यान खब लोग नहीं देते. 
ओ 'बुद्धियाँ.” 'सदियाँ,” “गाड़ियाँ” न लिख 'बुद्धि? “नदी” और 
धगाड़ी” ही प्रायशः लिखते हैं । 

द्वितीया विभक्तिके लोपका तो हिन्दीमें बहुल प्रचार है। “घर बना 
रहा है।” “रोटी जाता है” “गाड़ी हाँकता है।” “कान ऐड 
दिया ।” “घर गया है।' “मुह घोता है।” आदि अनेको' प्रयोगों में 
द्वितीया विभक्तिका छोप हुआ दिखता है। प्राकृताण्ाध्यायीके ''पह्रया:” ॥ 
इस ३४५ थें सूजको वृत्तिमे--“अपश्रशे पष्ठयाविमक्तथाः प्रायो लुग 
तबति !” रुपष्ट लिखा है। क्रम क्मसे छोप होकर, आज इिन्दीमें 
घप्टी विभक्तिके खुबन्त रूपका जड़ मूलले अभाव ही होगया। इस 
समय तड्वित-अत्ययान्त झुपोंले ही प्ठीका भी काम चछता है। गाथा, 
प्राकृत, ओर विशेषकर अपभ्रश प्राकृतकी प्रकतिके अतुलार ही हिन्दीकी 
प्रकतिका मेछ मिलता है और खोजनेपर इसकी जत्त मान विशेषता? 
भी बीज-रूपएसे डन भाषाओंमें वत्त मान दिखती है। केवल संस्कृतभाषाएें 
किसी एक विषयमें साहूएय न देखनेके साथ ही घबराकर, विचारी 
हिन्दीकों बिलायती 'आमर और अंगरेजोंकी स्लेच्छम्षाषाके साँचेमें 
द्वालकर इसकी स्वरुपविकृतिकी अयोग्य चेष्टा करना. केवल अन्‍्याय 
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ओरे अनुचित ही नहीं, बदक इसकी जड़ खोदमेक्रो दुसलाहलिऋता 
दिखाना ही है । 

विभक्ति अथवा विभक्ति चिन्द्के छोप होनेका पुराना प्रमाण, गाथा 
ओर प्राकृतमापाओंमे मिलना है। उस अछुवृत्तिसे हो हिन्दीका 
प्रकृतिमे भी कहीं कहीं बिभक्ति वा विमक्तिचिन्दका लछोप होना स्थामा- 
विक है। ण्क माजाके लाघवकों, जिन बेय्याकरणोंने पुत्रोत्सव 
जैसा सुखद माना है, उनकी विभक्तिकें अथवा विभक्ति चित्दके बार- 
स्पार ने लिखनेका खुअबसर मिलनेपर भी काय्यसिद्धि वा भापाके 
प्रकाशें किसी प्रकारका चिश्न न दिखे, तो वे कब इस सुभीतेको छोड़ 
सकते हैं ? “आप राम, कृष्ण, तनखुख, मनखुख, इन चारो' ओर चम्पो, 
रूपो ओर श्यामो'को भी गाड़ीपर बढ़ाकर ले जाइये |? इस््र बाषपको 
“आप रामको, कृष्णको, तनखुखकों, मनझुखकों इनको चारों'कों, और 
घम्पोको, रूपोको ओर श्यामोकों भी गाड़ीपर चढ़ाकर ले जाइये।” 
विभक्ति खहित इस प्रकारका लछिखनेपर भरी यह किसी प्रकारते अशुद्ध 
नहीं समफा जा सकेगा, वटिक इसका पूरा शुद्धरप यह ही है। पर्तु 
कहने ओर लिखनेमें भी पहिले प्रकारसे सुगमता विशेष होनेके कारणले, 
और 'को! इस विभक्तबन्त भक्षरकों नो बार न लिखकर, एक बार 
लिखनेसे भी एक सी सिद्धि देखकर ही बत्त मान हिन्दीमे इस प्रथाका 
प्रचार हुआ है। राघ, कृष्ण चारो' आदि शहद्रो'में प्रत्यक्ष 'को' अक्षरके 
न दिखनेपर भी उनकी आकांक्षा उससे है ओर शुद्ध खुबन्‍्त रूप भी 
उनके “रामकों, चारोको” आदि ही हैं इसका तो यह प्रत्यक्ष प्रमाण 
बत्तमान है कि “किसको, किसको, ले जाइये ?” इस प्रशनके उपध्यित 
होते ही, 'ले जाइये! क्रियाके कम्मंपद्‌, 'रामकों, कृष्णको,” आदि ही कहे 
जायंगे। राम, कृष्ण बा चम्पा, रूपा श्यामामात्र कभी नहीं। ऐसे 
प्रयोगो मे' बहुवचनके 'धोड़ो” 'लड़क्रियो” 'लडडुओ” आदि रूपो के प्रयोग 
ही निस्खन्देह अपनी विक्रतिसे अख्तिम अक्षर को, ने, से, मे, आदिकी 


वभातत विचार 
या 50 अटल 


आर्काज्ञा ओर लेख खुगमताके निम्चित्त ही उनके लुप वा गुप्त दोनेकों 
सुदढ़ साक्षी दैनेके साथ ही उनसे भपन्री एकरूपता भी निश्चयतासे 
प्रशाणित कर रहें हैं। हिन्दोहितेषी सज्ञनोंले प्र"दना है, कि इसको 
भलीभांति विचारे' ओर हठ था दुराग्रहवश, कोरी अगरेजी अनुकरण- 
प्ियतासे ही मातृधाधाका अड् सड़ुकर इस्त्की दुद्शा करनेसे पिमुख 
हो'। क्योंकि, जब प्राक्तमाषाते ही हिन्दीमें उक्त लुप्त होनेकी प्रधाका 
प्रबल न हुआ दिखता हैं, ओर भ्राकृतोमे विभक्ति प्रत्ययके अन्तिम 
किन्‍्हों के छुप्त होनेपर भी वे उनसे स्वतन्त अक्षर वा क्िल्हि नहीं माने 
जाकर सिद्ध एकरूप हो माने गये हैं, तो क्या कारण है कि उस पुरानी 
प्रथाके हिन्दीमी विशवरूपसे विशेष खुभीतेके लिये चल पड़नेपर, 
हिन्दोके थ डं से अड़ूरेजी पढ़े लिखे संस्कारक, "हिन्दीभाषाकी नयी 
खबीकी” मनगढ़ी ढुद्ाई देकर उसे दुराग्रहवश अलग लिखने और 
स्वतन्त्र माननैका निकम्मा हु करते है? निरपेक्ष विचार हो भाथनीय 
है, विशेष ओर फ्या लिखे ? 


॥ इति श्र ॥ 
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सू- राचर-रचना-चतुर यतुस्तु खने संखारमें एकले एक 
अरक३ कर अनोखे अनशितत जीव रखे है । पशु, पक्षी, कीड़े, मकोड़े 
मुगने, पतंग, जरूबर, येहवचर, बमचर आदि भांति भांतिके विखिन्र 
जीवांसे संसार मशरपढ़ा है| पर इनमें ढईझे गाठे (पहल)से भति फोपछ 
रंग बिरंगे पंखबाले पक्षियोंक्ी परम प्यारी, अनेकों प्रकारके चित्र विखिन्र 
वर्णो्से संवारी, अति खुहाववी, अनमावन, निराली सुन्दरता सबसे 
बढ़ी बढ़ी देखनेमें आती है | अरुणोद्यके साथ ही नित डठ इस परसेरू- 
ओंके भुशडके झुण्ड सघन अचे पड़ोंकी फ्री फू छी, हरीमरी, चारों 
ओर फौछी डालियोंपर निडर इचर उधर फुदकते फांदते, कलरव 
कलकलित सुललित राग मेरी अलापते, खररोके डतार-चढ़ावसें 
सुम्रच॒र रुरीले चारों सपकसे साधते कोरुहलसे मोहनिद्रामे त्तवतक 
भी अत पड़े छोते आछली अमा्ोंक्रो जया जवाकर सावधान करनेके 
साथ ही मानों 'शिक्षा' भोर चेतावनी” दिया करते हैं । कैसे दुःखकी 
बात है कि उस संग्रय भी जंगली, प्नपढ़े, पताहीन, मनमछीन अमागे 
हुई हर, अआत्मा राम अनुरुप हरे पतोमे छिपे हुए से निराली 
बेसुरी € ४, ४ ४? कर कान फोडनेस चाह वहीं आते । करे क्या £ 
ओर कुछ आता सो ता नहीं। भति छुच्दर पश्चिजाते घरतीके 
ओर ज्ञीवोंसे ऊले उड़कर ज्यकाशर्म जानेकी शक्ति मी उस परम 


श्रोगोषिन्द निबत्नावलो २ 
द्र्य्म 


विचारबान्‌ भगवानने प्रत्यक्षमें मानों सक्‍से उच्चतन इनकी उत्तमताके 
दिखानेकों ही दी है और कहांतक क्रि इतके स्वरूपकी अनूप सुन्दरता, 
शक्ति ओर उत्तम गुणोंके कारण पक्षियोक्े पक्षयाती चन जिलोकीनाथमे 
पत्चिराज गरड़कों तो अपनी सवारीवें जोता, साथ ही महालक्ष्मीज्ीके 
हाथमें भी उस्लुओोंकी रात पकड़ा दी है । उधर देखिये तो हंसवाहिनी 
भगवती सारदा सरस्वती ओर म्रयूटध्वज महासेतल देवसेनापति भी 
इस जातिके उत्कष की फहराती पताकाकों देवसेनाके भी आगे ही 
आगे दिखाते उड़ाते चलते हैं। जगतपूज्य आदि वर्णके परम गोस्वकी 
सम्पत्ति 'द्विज! शब्दकों सी स्पर्डापूर्वक अधिकारमें छाकर वर्णश्रोष्ठ 
सर्वोत्तम माननीय ब्राह्मणोंकी चरावरी भी इन पश्षियोंने की है| इसलिये 
विशेष अहंकारसे पर फुछाये, परम मनोहर, खब्छन्द्यारी बनविहारी, 
पक्षी जिस समय फले फूछोंकी खुगन्धिसे बोरे पेड्रोपर मस्त बैंदे 
मौजसे मनभाना राग अछापा करते हैं, उस समय इनकी शोभा किसका 
मन हरन नहीं करती ? फिर जिस समय नवीन नील नीरदोंकी उमड़ी 
हुई घनघोर घटाको निहार, मोर अपनी 2८0८:८% हुई अनेक रंग सरखाती 
अनमने )८)८३)८५ खच्छ सुन्दर पुच्छकी मनोहर चन्द्रिकाओकी चमचमाती 
प्रभाको चांरों ओर फौछाता, अनोखी मतिकी रृषतालतुछो चाठसे 
ठमक ठमककर नाचने छूग जाता है उस समय दशकमात्रके नेत्र 
डसे एकटक निहारते चकित हो थकित ही रह जोते हैं। जब कि 
इन अद्भुत चन्द्रिकाओंके उस समंप्क्के अहुपम सोन्दय्येसे जगमोहन 
मोहन भी मोहित होकर ही मोर मुकुट्धारी कहाते उन परोंको सीखपर 
यढ़ाये हुए हैं. तव अन्य जीचोंकी कोन गिनती है ? 

परन्तु विधाताने पक्षियोंमें एक ऐसी अद्डुत, अनोखी, अद्वितीय 
जाति भी रची है कि जिसको गुणावल्ली ओर सुन्दरता आदिकि सम्वन्ध- 
में समकक्षता दुरूम है | इस विचित्र जातिके अपूर्य पक्षियोंका पन्‍नेसे 
भी उत्तम, मनोहर, नयनोंकों शीतल करनेवाला सुन्दर हरित वे, 


ड् आत्मारामको टेंटे_ 


हो 


चिद्र्‌ मकी सी छाल तीखी नासिका, संकोच विकाशवाले, मानों मीलमसे 
काट छाँटकर निकाले, संवारे, सुन्दर भोल गोल निराले नेत्रोंक्ी अनुपम 
प्रभा ओर सुधासे खरख मीठी मनकुमावनी राधाकृष्ण शाप्र राम! 

खुनानेबाली परम पवित्र कोमल श्र्‌ तिमधुर वाणी आदि एकसे एक 
गुणोंमें चढ़ी बढ़ी ही दिखती हैं। नेत्रों सहित कान ओर मनको पथित्र 
करनेवाला संसारमें ऐसा सुदर दूसरा पंछी कौन सा है? एक विचारी 
मैंतए मैं! 'ना' कहती अभिमान छोड़ दबे पावोंसे सामना करनेकों 
आती दिखती भी है तो सामना होते ही नीली पीली पड़ी पिंजरेमें सिर 
घुनती और पछताती है। कदाचित्‌ इनसे ही विशेष भयभीत हुई डरती 
कांपती, अपनेको घड़ी घड़ी मैं''ना' मै! 'ला! कहती संखसारमें मना! 
नामसे प्रसिद्ध हुई हो तो क्या आएचयें है ? अनन्य भक्त महात्माओंके 
एक भात्र आधार मुक्तिदाता 'राम' नामकों दिन रात रटते, सांसारिक 
स्वच्छन्द्ता ओर स्वाधीनताके सब सुखोंसे भुहंमोड़े हरित परोंकी 
गठित शुद्ड़ी सी ओढे गृहस्थाश्रित सुपठित मायापिजरबद्ू शुकोंकों 
लोग लाडप्यारसे बेटा 'आत्मराम! वा 'पढ़ो बेटा आत्माराम' कहकर 
चुचकारते पुच्कारते हुए भकसर पुकारा करते हैं। इसलिये पिम्नरेमें 
पड़े भो परम प्र मसे पलछ्े इन राप्त नाप पढ़ते अनोखें पक्षियोंका नाम 
आत्माराम प्रसिद्ध है। तोतोंकी भनेक जाति हैं । एकर्से एंककी आकृति 
और बण्ण में भी थोड़ा थोड़' अंतर अवश्य रहता है। 'तोती! दिया! 

पतोता पहाड़ी' चन्दना आदि उनके भेद हैं ; पर उनके स्वभावोंमें भेद 
नहीं। यद्यपि वर्तमान सपमयमें केवछ 'राधाकृष्ण” वा (रामराम' आदि 
थोड़ेसे गिनतीके सिलाये हुए शब्दोंका बार बार रशना ही शिक्षित 
तोतोंका अम्यस्त दिखता है, अर्थात्‌ जिन शब्दोंको उनके भन्नदाता 
प्रतिपालक बासम्वार रखते रखते रहते है फेवल उनकी ही अधुरू 

प्रतिध्वनि तोते भी ठुम हिला हिलाकर हर घड़ी किया करते हैं, पर 
इनमें कोई कोई विशेष धारणा शक्तिवाले तोते ऐसे भी होते हैं. दि. 
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जिनके साथ पद्ानिवालोकोी बहुत सा चहपक कर स्िए खपाना नहीं 
पड़ता । शब्दोंको दो यार यार समक्र साथ ही “आत्माणत्र पी 
आनन्द्से रटन्त सश्ने छूग जाने 8.। इ्डिय अदसीदासजी सरीखे 
सुकवियोंने सब्जन थोर दृब्ल्बोक धरके गले हुए वैसे तोतोका ऋमसे 
राम नाम खूया कोश गाली' बकता स्वभायसिद्ध कम्म ही वन 
क्रियः है। पंग्रोजस यह कि 'शात्मारामा विद्या तो जिस शब्दको 
हर घड़ी सुनते रहते हैं उसे ही रण करते है! विचारसे तो इस 
ज्ञातिका सम्बन्ध मात्र नहीं है और व कभी ये अभागे 'राम' नामक 
अर्थ ओर उसके अहमिश स्टमेंके अभिप्रायको ही सकते हैं। मा 
सम्रकते हो होते तो कया आजनक यंधनतं ने छूट जाते ? आात्माराम- 
को पू'जी तो कड़ासूर स्टन्तके थोड़े से शब्द मात्र दी हे । अथर्से उन्‍हें 
क्या प्रयोज्ञन ? अस्लु, प्राचीव उपन्यास आख्यायिका आदि पुस्तकोम 
सुप्ठित तोनोंकों विशेष लामध्यं ओर साथ के कथोपकथनकी शक्ति 
भी कहीं कहीं कहा है | परन्तु हुर्भाग्यवश इधर बहुत दिनोंसे बसे 
पंछी देखनेगे वहीं आते थे। केत्रढ्न उसकी अछोकिक अठ्ठुत कथासे ही 
आश्चर्य ओर आनन्द दोनों साप्य ही उपध्यित हो जाया करते थे! ये 
बड़े हो सोभाग्यका खिषय हैं कि इस बीलवीं शताब्दीके विज्ञाना- 
लोकित चिलछावती सम्यताके विशेष उच्चद समयमें चैंसे अपूव 'ात्मा 
राम! भी योस्वगानके सलामगिक लम्तायारपत्र भारत मित्र' में कई 
सप्ताहोंसे अपना अहुत चमत्कार दिक्लानेकी न जाने कहांसे! उड़कर 
आ गये हैं। मैंने अपने किसी प्रित्रसे जिस दिन सुना कि मारतमित्र'- 
में एक आत्याराम' का लेख छम्वा जोड़ा प्रकाशित होता है उस 
दिनसे विशेष आग्रह, उत्कण्ठा ओर कोतूहरके साथ भारतमित्र' मैं 
प्रकाशित भाव्यारामका परम मनोरम लेख देखना आर्स किया। 
देखते ही में अचस्सेमें आकर विचारने छूगा कि 'कादस्वरी' के वणित 
अद्युत “आत्माराम से भी बढ़कर समाचार पत्रमें प्रतिवाद करनेवाला 


॥। य् 40 र्न्‍ न्र्श्कूर 


प्‌ ऋआत्मीरमको हें 2 
अधि #्क- 


यह दूसरा 'आत्मराम! क्‍्योंकर कहाँसे उड़ आया है। यथपि आत्मा 
राम! नामसे साठे तोन हायकी देहके मवनारी कोई शुप्त जीव ही 
लिखते तो अवश्य मामके पीछे उनकी “शप्मों, बस्मो आदि उपाधिका 
पुछला भी साथ ही छगा दिखता । जब कि फिलेके मैदान सा साफ 
बिना उपाधिका 'आत्याराम' मामसे ही छफ्सा है, तब इसे 'आत्माराम- 
को यथाथ आध्यमाशप” सकने प्रतिबन्धक सा तो १८९१८ ही 
दिखा तथापि म्रसमें सन्देशने अपना अधिकार कश्ना न छोड़ा। भांति 
भमांवतिकी शकाए' उत्पन्न होती ही रहीं। ह>ूझ बाबू शरजेश्रछाल 
मल्िकका चिड़ियाखाना पास दी है. और उलमें एकसे एक अहुशुत 
नित मय पंछी आया ही जाया २४)१०४८०८ संतीष ही करना पड़ा; 
क्योंकि चदांसे जड़कर ऐसे अपूर्य 'आत्मारामोका सारतमित्र' 
काफिसमें भा फ सना ओर लेख लिखना कोई अचरजकी बात नहीं भी 
हो सकती है | 'भाश्तमित्र' में छप्ाकर अपनी सुभधुर वाणीको दूर देशों 
पक खुना सुना, छोसोंकी आशचय के समुद्रमें खेर करामैके लिये किसी 
छूखे उजड़े +गलका हरियाना छोड़, आत्माराम' जी अन्तंको कलकत्ते 
आ चिराजे दिखते हैं। लगातार आठ सप्ताहोंसे “सारतमित्र में इस 
अपूर्व पंछी “आत्माराम” के लस्वे योडे लेखोंकी भग्मार है। इसके 
लेखोंमें यधार्थ बिचारसहित सार पदार्थका कुछ भो उपन्यास दिखता 
तो निःसन्हेंह उपस्यासोंक्रे कथित पंसियोंसे यह बढ़ निकसता ओर 
सर्वोत्तम गिना जाता । परन्तु परम परितापके साथ कहना पड़ता है 
कि छगातार आठ सपघाहोंसे इसकी वृधाकी ८! दे” छुतते छुनते 
कान पक गये । भात्माराम' | तुम यदि दृधाकी दे” 'ठे न कर राम 
शूमः या राधाकृष्ण' ही उचस्ते तो ऐसे अभधिय नहोंते! खब ही 
चाचसे तुम्हारी सुमिष्ठ दामय्टनन्‍तकों खुनते। सुम्हे' प्रीतिपूर्वेक पढ़ा- 
नेको मी अवश्य प्रवृत्त दोते। पर तुम्दारी इस निकम्मी कान फोड़ने 
बाली 5! हें! से वो जी आता है कि तुम्हे इस पराध्ीनताके पिंजरे- 


शोौधोवि-द शिया ऋावली न 
हा तयतयतयत आटा ऋेयतयय यू 


से बाहर निकालनेका प्रथत्न कर निश्चिन्त होना ही भला है। भगवानने 
शुक जातिमें जैसी बाहरी मनोहर सुन्दरता ओर इनकी बाणीम पढ़ाने- 
पर जेसो अछोकिक मधुरता दी है, चैसा ही यदि खभ्ाव सी सरल 
दिया होता, अन्तःकरणमें घोर कपटकालिमा न रहती, नेत्रोंमें शीलका 
लेशमात्र भी दिखता तो रंसारमें इस पालेपोसे यक्षसे पढ़ाये हुए 
“राधाकृष्ण” “राम राम” आदि पवित्र खुमधुर नाम सुनानेवाले मधुर- 
भाषी तोतोंसे समधिक प्रियतम पक्षी दूसरा एक भी न मिछता | परन्तु 
ईभशरको बेसा करना नहीं था। खभावसे विरुद्ध वस्तु खंसारमें 
नहीं उपज़ती। इसलिये भारतमित्रका विचित्र “आत्माराप् भरी 
जातिस्वमावसिद्ध अवगुणोंको केले छोड़ सरूता था ? अवश्य इसके 
निरी '< “2” बाछे लम्बे चोड़े छेखोसे तो इतना साफ भछकता है कि 
इस अल्गुत जीवने एक ही पिंजरेमें वा एक ही पालक अन्नदाताकी 
आंश्रय-कायामें जीवन व्यतीत कर एक ही शिक्षककी “शिक्षा” नहीं 
पायी हे । इसके उच्चारित शब्दोंसे ही भी भाँति परिचय मिलता है 
कि इसने हिन्दुके पिंजरेमें पड़े पड़े जेसे कुछ दिनों तक “राम” नाम 
रटा है वैसे ही मौलवी मुल्ठला मुखलमानोंकी तालीम भी उनके नीचे रह 
कर कुछ दिनों तक पायी है। इसके सिवाय वंगदेशकी हवा खाते किसी 
घंगवासीके अडं पर पराधीनताके पायजेबमें सुन्दर सिकली खहित अद- 
काये छुहाये सुचारू चरणोंसे घिचरते इधर उधर चोंच चलाते आत्मा 
रामने कुछ दिन तक घंगलियोंका प्रसाद पाकर उनकी शिक्षा भी लो है । 
तथापि छुप्रसिद्ध जातिधर्मके अनुसार महात्मा आत्माराम' ने ज़ब कमी 
पिजरेकी खिड़की खुली देखी ओर अचसर पाया साथही घहांसे निकल 
आंखे फेर आकाश मार्गको पर फौलाते फुरसे निकल भागनेमें पदुभर 
भी विलूम्ध करना उचित नम समझा | उस समय पककी दी सीख भी 
काम न आयी ; शीरू संकोच और कृतक्षता आदिको तो आत्माशम्त 
भूमिष्ठ होनेके साथ दी तिकांजलि दे चुके थे। तोतेके नेत्रोंमें शील तो 


क फात्मारामको हे हें 
क थ 


सवालोलहों आने स्वभावतः समाया हुआ था ही, इसलिये जिनके 
आश्चयमें पछे, चोंच खोलकर विविध माँतिकी बोखलियोंका बोलना 
सीखे, शिक्षित, पी कहाये, निकल भागनेके बाद कभी मूलकर भी 
उनकी ओर मुह न किया? गेखा स्वन्ाच हीन होता, तो लोग 
इनके नेत्रोंकी उपमा दे, परमनीच क्ृतप्लोंको 'तोते! जश्म वनों कहते ? 
ठीक दी तो है “स्वपावो दुर्शति क्रम:” “नीम न मीठी होय सींचो शुद्ट 
घीसे” “जञाको ज्ञोन स्वभाव छूटे नहिं जीसे !” 


(३) 


“अज्लत बाल भाषितम्‌” सुकोमलमति सुकृमार बालकॉकी परम 
प्यादी खुधा सप्र मीठी तोतली बोली बड़ी ही मनभावचनी होती है। 
परन्तु बालकोंको उस सुकोमल मधुर मनोहर बानीकी उपग्रा भो इन 
तोंतोंकी अति रसीली रसनासे समुस्चारित बचनोंसे ही दी ज्ञाती है । 
बालकोंको तोते खा मधुर बोलनेबाला सम्रक, सम्यपर प्यारसे' 
“मेरा चोता! कहकर स्नेहमयो माता एसम गे मसे पुखकारा करती हैं। 
अतणबव इसमें संदेह नहीं कि अनेकों अचशुर्णोे आधार ओर परले सिरे- 
के गुप्त पापी पूरे कृतश्च होनेपर सी कपटी तोते अपनी परम कोमसछ 
मीठी बोलीसे सबका मोह छेते हैं। इनकी वाणी ( टे' है न करे तो ) 
छुननेपें इतनी प्यारी लगती है कि उसके गुण दोषोंके विच्वारका तो 
ध्यान भी वहीं रहता । इसलिये लिखा भी है “न दोषा गण्पन्ते सधुर- 
बचर्तानं क्वविदपि” आत्माराभ्! से: वादविचारमें प्रवृत्त होनेकी 
इच्छा तो स्वप्में सी किसी विचारवानकी क्यों होने लगी थी ? इस लेश- 
का केबल इतनां ही प्रयोजन है कि 'सरस्वती' में प्रकाशित हिन्दी भाषाके 
व्याकरण विषयकी विशेष प्रयोजनीय बातोंपरसे छोगोंका ध्याव 
सर्वेथा उचट में जाय ओर ध्यानसे सल्लनन उनका गम्भीर विचार अवश्य 
करें | “आत्माराम” जसी रीतिसे बागूज्ञार फेछा कर लोगोंकी बुद्धि- 


औभोवि-५ सिबच्च जो 
पैक कट 7० के 


को उलमकनमे फंसा सूछ विषयके विचारसे 'होसों दुर ले जानेके साथ 
ही वितण्डाकी रीनिसे महावीसरफ्लाद “सरखती' लग्पादक ग्रहाशयको 
भी अयोग्यरूपसे अयथा आक्रमण कर रहा है। उस घोर अन्‍्यायते 
देखते इस विषयका विशेष विचार होना ही परम आवश्यकीय | भन्यधा 
प्रान्तिवश दिनोंदिन इस भागी हिन्दीकी ने जाने क्‍यश क्या कुमति 
द्ोनी है ! 

पिचयारे 'सरस्यती' सम्पादकने व्याकरणके तिम्रमोंपर ध्याद रख 
सावधानतासे विशुद्ध हिन्दी लिखनेकी परियारीके सुदुड॒ ऋरमेकों और 
अखावधानतासे अशुद्ध नियमविरुद्ध छिखनेकी कुचालके सोकनेकों शत- 
चार क्षमा आर्थनापूरेंक अपने उस दोषका सबसे पहले उच्लेश्य कर, 
कतिपय धसिद्ध हिन्दी छेखकोंके लेखोंका अवतरण अपनी पत्रिका 
किया! निरपेक्ष विचारकी द॒दिसे दिवेदीज़ीके इस ऋणेकों कोई सी 
न तो बुरा ही कह सकता है. ओर न इससे उचका उद्ँ यही दर््ि- 
न्दादि हिन्दीफे परम प्रधान लेखकोंकी अवमावना करना ही कहाजा 
सकता है। “जआात्पाराम” के उनके पीछे पेज काठ कर चिप जाने 
ओर चोंच चक्ानेका प्रकाश्यमें नो बेसा कारण भी कोई नहीं दिखता ! 
इन “आत्मारामी” ( यथार्थमें मनलाराप्ी ) छब्बे छेखोंको देख अशत्या 
अनुमान करना पड़ना है कि पुरादी छिपी हुई खार निकालनेका उत्तप् 
अवसर समझ विचारे निशेह्ठ निर्यराण दिवेदीआीपर अयोग्य पअ्रबावय 
कुवाच्योंकी बाढ़ दागी जा रही है। “आत्मारा ने "सापाकी अन- 
सखिरता” शीर्षक देखमें दिवेदीज्ञीकी सचसे बड़ी भूछ “अनखिश्ता' ही 
पकड़ रक्‍्खी है। मानों साग्यवश आत्माशमके हाथ बड़ा भारी ब्रह्मस्र 
ही विचार ब्राह्मणके विध्चंस करनेफो था रूगा हो | प्रति सपाहके 
लेखमें बारम्बार तज्न न गन करता हुआ उसी ब्रह्मात्मयको दिखाता 
आत्माराम डरा डश कर द्विवेदीजीकी ज्ञान शाघी कर रहा है। इस 
बनावरी बरह्माखके आगे सयमीत महावीर श्वी स्तम्मित दिखते हैं। 


हू आात्माशमको ८ हैं 
प्र #ंधय 


इसके इस रीतिसे स्तम्भितसे हो मौनावल्म्बन करनेका कारण 
सम्भषत: यह अनुधित होता है, कि महादीरजीकों स्मरण विलाये 
बिना वह अपनी आअवार शक्तिको प्रायशः भूल जाया करते हैं। 
अन्यथा चर-प्रभावसे उनपर इस तुच्छ शब्होंका प्रयोग तो व्यर्थ 
होता ही सुसिद्ध है। इसमें सन्देह नहीं कि यह विचार हिन्दीके 
व्याक्रणका और हिन्दी माषाका ही है; संस्कृतका नहीं। संस्कृत 
व्याकरणके नियमोंसे हिन्दी व्याकरणकी बहुतसे विपयोंभें विशेषता 
है। संस्क्षत व्याकरणके नियमोंसे संपूर्ण अशुद्ध शब्द भी हिन्दी 
व्याकशणानुसार सोलहों भाने शुकू खरे खासे 2कसाली गिने जाते हैं | 
केयल संस्क्षत व्याकश्णका एकांश मात्र प्रयोज़नवश सीखे पढ़े, हिन्दी 
भाषा और उसके व्याकरणसे सर्वधा अपरिचित, अनपढ़, हिन्दीके लेख- 
कोमें हठसे टांग अड़ानेवाले हटी जात्मारामसे अपूर्ने प॑छियोंके यथा- 
खाध्य जोर छगाने वा कोलाहर मचावेपर भी हिन्दीके उच टकसाली 
शब्दोंकी अशुद्ध कहनेकी खामर्थ्य अभिज्षमाजकों नहीं हो सकती। 
हिन्दीके छोटेसे छोटे अभिधानोंमें भी उन शब्दोंको विशुक्ू हिन्दी शब्द 
ही छुस्पष्ठ छिखना पड़ा है। आत्माराम बिना विचारे ही, बिखारे 
सरखतीसस्पादूकपर दूठ पड़े हैं। क्योंकि इनका तो यह जातिघमे 
ही दहरा । पर विचारनेकी वात है कि संस्कतके व्याकरण अतुसार 
जिन शब्दोंकी आदिम स्वर बण रहते हैं, उनके आगे युक्त होनेबाले 
निषेघवाचक “व” को 'भन?, परन्तु व्येजनोंके भागे आना पड़े * तो “अ”? 
हो जाता है। हिन्दीके ध्याकरणके मियमोंमें ऐसी कैद नहीं है। इस 
लिये हिल्दी शब्दोंमें व्यंजनके आगे आाभमेवाले निवीधवाचक ना को भी 
“अन” होता है। इससे हिन्दीमें “अनरीति" “अनरस” "अनहोली” 
“अवनपिल” “अनप्तोल" “अनपढ़” “अनहित” 'झनशणित “अनखुनी” 
“अनहुई” आदि अनेकों शब्द स्ेधा चिशुद्ध ही माने जाते हैं। ऐसी 
अवस्थामे हिन्दीके लेखमें दिवेदीजीने अनस्थिरता लिख ही दी तो 
५ 
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अनर्था क्या किया ? आतत्माराम विचारे तुच्छ जीवकी खामथ्ये हो 
कितनी सी ? किसी हिन्दीके विद्यावागीश वेयाकरणशिरोमणिकी भी 
शक्ति नहीं है कि 'अनरीति! आदि लिखे हुए हिन्दीके टकसाली शब्दोको 
अशुद्ध प्रतिपन्ष करनेका दुःसाहस दिखा सफे। जब सेकड़ों शब्द 
इस प्रकारके हिन्दीमें विशुद्ध माने जा रहे: है; तब एक विचारी इस 
अभागी अनस्थिरताक! ही ऐसा कोन सा महापातक है कवि जिसके 
कारण इसे अपनी श्रेंणीके समतुल्य शब्दोंके समूहसे अछूग कर देश- 
निकाला दिया जाता है? व्याकरणके नियमोंकी प्रचकता “अनरीति” 
आदि शब्दोंके सम्बन्धमें एक प्रकारकी ओर केवल अभागी 'अनस्थिरता'- 
कै ही सम्बन्धमें अन्य प्रकारकी होनेका योक्तिक कारण कौन सा है ! 
बादप्रतिबादकी यह विशुद्धशि"्ट सनातनी रीति ही है कि वादी- 
के कथित मूल अभिषायका अजुवादपृव्यक युक्ति ओर उत्तम पुष्ठ प्रमा- 
णोंसे उसके खण्डन होने योग्य अंशमातञका ही प्रतिबाद करना । छल 
और वितण्डाकों परम देय और अश्रद्धंय समझ, इनकी तो'छायाको 
भी उस प्रतिवादके सुदृढ़ युक्तिलिद् कथनपर न पड़ने देता । इस 
पस्मोक्तम रीतिका आखरा छिये बिना तत्व-निणयका होना असंभव ही 
नहीं असांध्य भी हो पड़ता है। अन्तकों फेवक क्ृथाकी बकथाद ही 
गले पड़ जाती है। विचारणीय सूछ विषयका तो कहीं कोसों तक 
नाम भी नहीं अवशिष्ट रहने पाता। इसलिये यथार्थ वादकी रीतिसे 
तकेमें प्रचुत्त हुए बिना सत्वनिर्णय तो जिकालमें भी नहीं हो सकेगा। 
उस यथार्थ तक सम्बन्ध ही यह लिखा है कि, “तर्क तके जायते 
तत्ववोध:” छल वा वितण्डाफे लिये नहीं ! हिविदीजीके लिखे “भाषा 
और व्याकरण” शीर्षक छेखका एक मांत्र प्रधाम प्रयोजन ओर उद्देश्य 
ही यह था कि उत्तम व्याकरणकी शिक्षाके अभावसे कुछ दिनोंसे 
हिन्दीके छेलकोंके वाक्‍योंमें बहुत सी अनर्गल अशुद्धियोंका चलन दिलों 
दिन बेयोकटोकके जिस प्रकारसे बढ़ता जाता है, भविष्यमें भाषाकों 
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डुदेशा और अज्ञ छेखकोंकी भवमानी स्वेच्छाचारिताका वह प्रधान उत्ते- 
जक ओर प्रवत्त क होगा ॥ अतः घ्याकरणके नियमोंसे शीघ्र इस कुचा- 
लका निस्तु ल करना कत्तव्य है। इस विषयमें समय रहते ही सबको 
सावधान हो निवद्ध नियमोंपर ध्यान देना और तदनुसार एक ही 
शेलोसे लिखना भी उचित है। इत्यादि । इस मुख्य उ्ँ श्थमें विशेष 
दोषका खंडन करने योग्य कोई अंश होता तो युक्तिपूर्वक उस अंश 
मात्रका ही प्रतिबाद करना भी आवश्यक था | अन्यथा इस बातको 
कोन अस्वीकार कर सकता है कि वर्तमान समयमें हिन्दीकी ऊपर 
छिखी हुई दु्दंशा स्वेच्छाचारी असावधान अनजान कोरे धरघमंडी 
लेखकोकी कृपासे उत्तरोत्तर बढ़ती ही जा रही है | इस अचखामें इस 
दोषके सुधारका ही प्रतियाद करने खड़े हो जाना कुछ बुद्धिमत्ताका 
काम नहीं है । ह्िवेदोजीके लेखोंकी भूलोंको सामने छाकर, वा उतपर 
अपनी ओरसे भूछोंका मतमाना आरोपकर इस मूछ विचारणीय विषय- 
को ह॒थामें उड़ा देनेकी चेष्ठा अनुचित है। ऐसा करनेसे तो विशुद्ध 
व्याकरण कभी बन ही नहीं सकेया | विशेषतः द्निपर दिन इस अभागी 
हिन्दीका उद के दास वा मूखोंके हाथोंसे अड्ू भडू ही हुआ करेगा। 
बी: व के भाग खुलेंगे ओर वह नोची, कसौटी दूदी फूडी हिन्दी 
विचारीकी दुद शापर इंसती ही दिखायी देगी। आत्मारामकी द्था 
“2” 'टे” के ही हल्ले में प्रयोजनीय भूल विचार्कों तिरोदित रहने देना 
न चाहिये | हिन्दी व्याकरणोंकी ऐसी दशा है ? 

सभ्य समाजमें भाषा ओर व्याकरणका सनातनसे घनिष्ट सम्बन्ध 
चढा आ रहा है।  विछायती शिक्षा ओर भाजकलछकी विचित्र नथी 
सम्यताके अमिमानी मनमान्ता सिंद्धान्त इस विषयका अपने शिक्षा- 
शुरू अंग्रे जोंके उपदेशाजुलार बिना विचारे जैसा कर बैठते हैं, चास्तवमें 
उसे ही पत्थश्की लीक न सममकर कुछ तो अपने घरका, अपनी माषा- 
का, अपने देशका, उसकी प्रसृतिका, साहित्यका, व्याकरणका विचार 
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ओर ध्यान भी करना उचित है। सब शास्त्रोंके आदि प्रर्ण ता भारतीय 
महापुरुषोंने बहुत ही प्राचीन (अर्थात्‌ जिस समय आाजकलके उन्नति- 
शोल अंग्रे जोंका नामकरण भी नही हुआ था ओर इनके आदि पुरुष 
ज्ष॑गली जानवरोंकी अवखासे किसी रीतिसे भी श्रेष्ठ नहीं कहे जा 
सकते थे, उससे भी सहस्मों तप पूर्वके ) समयमें सब शास्त्रोंकी यूण 
डन्तति और यथार्थ तककी रीतिसे मीमांसा की थी। परन्तु आज इस 
विषयके कहते भी छाती दरकती है कि सारतके वे दिन गये ! स्वप्तकी 
स्मृति समान अनन्त कालके गर्भ में बिछा गये! अब उस उत्नत 
समयके उन प्राचीन ग्रथोंका साम सात्र भी नहीं रहा दिखता है। इधर 
जिन सस्यताभिमानियोंकों आजतक भोजन करके मुह घोनेका भी ढंग 
नहीं आया, थे राजशक्तिक्रे प्रभावसे भारतीय प्रजाकों जंगली, असम्प, 
अशिक्षित ( काछा आदमी क्‍यों ?) पशुसे भी गह्ित समझते है। 
निःसन्देह यह उनकी शिक्षाका ही प्रताप है कि छोग व्याकरणको 
भाषाकी उन्‍नतिका परम अवरोधक प्रतिपन्न करनेकों बड़ी वीरता ओर 
चपछतासे लेख लिख ओर छपवा रहें हैं। साथही पाणिनीय व्याकरणके 
पहले संस्कृत भाषा व्याकरणसे सुनियन्त्रित ही नहीं थी। मानो तबताई 
संस्कृतमें उत्तम चिशद्‌ व्याकरणोंका सम्पूण अभ्ताव ही था। 

आत्मारामके लेखोमें दिन्दीकी कैली ओर कितनी अभिज्ञता पायी 
जाती है; व्याकरणका ज्ञान केसा कुछ है इत्यादि क्रमशः प्रकाशित 
करनेकी इच्छा है। तबतक शआत्माराम पिश्षरेम बन्द पड़े पड़े पढ़ा 
करे ; ट? 7 न करे | 

( 9 ) 

ध्याणिनीय ही संस्करतकी स्वतत्नताको न कर इसके पावोंभें भी 
पराधीनताकी बेड़ी डालनेवाछा सर्व प्रथम विरचित हुआ” ।--ऐसे 
अभिप्रायको भी निःशद्भ. चित्तले लिखनेको उत्साही दिखायी देते हैं। 
इन महापुरुषोंने माहेशा, ऐन्द्र, शाकटायन, भाशुरी, करहूाप भादि प्राचीन 
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व्याकरणोंका कदाखित्‌ ताम भी त झुना हो तो क्‍या आइचर्य है! 
भारतवष के परम माननीय भावाथ्योमिं एकका भी ऐला मत न 
देखियेगा कि ध्याकश्ण भापाकी उन्दतिका अवशेधक है! वा जिस 
आषाका उत्तम सर्वाग सुन्दर व्याकरण बन जाता है उसमें उत्तम 
शीतिसे भाव प्रकाश करनेकी शक्ति ही नहीं शहुती । 'भछा इने हियेके 
अन्धे कूए, चिलायती शिक्षाके मदमें चर, छीक पीग्नेधाले सुरदाससे 
यह तो पूछिये कि संसारमें संस्कृतसे उत्तम सर्वाग सुन्दरी सब 
भाषोंकों विविध प्रकार प्रकाश करनेमें अद्वितीय शक्तिसंपन्न दुख॒री 
भाषा कोन सी है ? यह तो सब ही स्वीकार करेंगे कि संस्कृत भाषाके 
व्याकरण तुब्य सब अक्लोंसे परिपूर्ण व्याकरण अन्य साषामें नहीं है. 
ओर न सं॑स्कृतके समान भाव प्रकाश कश्नेकी शक्ति ओर सम्पन्नता ही 
दूसरी किली भाषामें दिखती है'। यद्धयि व्याकरण ही भाषाकी उच्नति- 
का परम अवशेधक ओर सुन्दर रीतिसे मानसिक भाव प्रकाश करनेमें 
पहाड़ सा व्ययधान मामा गया होता तो आदिदेव महेभ्वर सृश्टिकी 
आदिम माहेश व्यशकरणके बनानेका व्यर्थ परिश्रम क्‍यों करते? 
अपौस्षेय सनातन ओर नित्य चारों वेदोंमें व्याकस्ण ओर छन्दादिका 
घैदांग रूपले नामतक सी आना इस नवीन विजित्र सिद्धाम्तानुसार 
सर्वथा असम्भव ही होता। विच्ाश्टरष्टिसे व्याकरण भाषाउन्नतिका 
परम पोषक भोर सहजमे विशुद्धता ओर खरलतासे सब प्रकारके साव 
प्रगद करनेका अद्वितीय लहायक ही देखनेमें आता है। यथार्थेमें 
व्याकरण तो सब प्रकारसे सुखज्जित ओर छुट्ढ़ बनाता भाषाकै परम 
कमनीयतासे सजाये अंगोंके ब्रणरूपी दुष्ठ प्रयोग ओर अशुद्धिमात्रका 
ही नाशक, संशोघधक ओर अपरोधक है। महाव्यात्रि, दाक खाज, 
सरीखी दुष्ट संक्रामक व्याधियोंकों स्वेच्छापू्वंक उत्तरोत्तर कुपथ्यसे 
बढ़ाकर भाषाकों भड्डदीत, अस्पूश्य और घचल रोगसे चितकबरी 
कुरूपा बनानेके प्रथासी ही इसे हितोेषो सुलिकित्सक व्याकरणके 
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नियमोंसे अलग रकखा चाहते हैं | इस श्र णीक मनुष्य ही भाषाके 
परम शत्र, कहाने योग्य है। परस्तु विचारिये तो इसमें इस विचारोंका 
भी कोई विशेष दोच नहीं है। जन्मसे जेसी ओर जिस परिभाणकी 
शिक्षा अंग्रे जोंकी कपासे इनको मिली तदमुखार ही तो इनकी समझ 
भी उत्पन्न होनी थी । पहले तो हिन्दीके ही परम दुर्भाग्थवश इस देशका 
अधिकार मुसलमान बादशाहोंके हाथ गया। साथ ही. इसकी जह 
कायनेवाली दोगली उद्‌ को अब्छा अवसर हाथ भाया, चढ़ती जवानीको 
उमंगमें आ सोतिया डाहसे इसका अजजुभडुकर इसके कुछ उत्तम अलड्भार 
भी नोंच खसोटद लिये ओर उनसे अपनी निराली सजधज बनाघट 
ओर कृत्रिम शोभा सहित चोचले दिखला, कुटिछ कदाक्षकी कहारी 
चला चला, उन मदोनन्‍्मस व्यभिवारियोके हृदयपर एकाधिफ्ट्य जमा 
बिचारी हिन्दी अभागीकों गरदनिया दिला राजद्रबारसे दूर भगाया। 
अन्धे कामातुशेंका नवीन अनोश्ली चटकमटक दिखानेवाली अमिनव 
योचनापर विशेष अनुराग तो स्वभाव सिद्ध होना ही था। उसपर 
अरबकी विचित्र वर्णावक्ीकी जरदोजी चमचमाती मनभाती स्वदेशी 
ओढ़नी ओर चैसी ही कसी कज्चकीकी चमकद्मकले मोहित हो ये 
चुटकीके बजाते ही इसकी मुद्ठीमें आा गये | तथापि चोरी बा इकेती 
आदिसे परखका अपहरण करनेवाले कदापि सुल नींद नहीं सोने। 
उनके चित्त सदा शंकित ही रहते हैं। इसलिये अपहरण की हुई 
चस्तुकों यथासाध्य शूपान्तरित कर छिपानेकी चेषश्ा भी अवश्य करनी ही 
पड़ती है। वादशाहोंके देशकी प्रकृति ही अन्यायपू्ंक परस्वापहरण 
ओर छूट, राहजनी, चोरी आदि करनेकी थी। छुतरां, उनके खंसगगंसे 
पैदा हुई ड्दू ने भी हिन्दी असागीकी विभक्तियोंके चिन्ह और' क्रिया 
परददोंकी चोरी कर कुटिल विछोम फाससी वर्णमालाके घट्यारोपमँ और 
अरबी, फारसी, तुर्कों आदि शब्दोंके आवरणोमें सर्वधा छिपा, रूपान्त- 
रिन्‍्त करनेमें त्रूटि न की | इन ऊपरी छिपानेवाले आडस्बरोंको दूरकर 
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विवेकदृश्टिसे देखिये तो हिन्दीके सिवाय उर्दू यथार्थमें कोई भाषा 
हो न ठहरेगी। तथापि इसके छलछन्दसे रा्जद्वारमें दिमोंदिन इसका 
अधिकार विशेष होता देख बहुतसे छोग ध्सके सेघक ओर पक्षपाती 
वन गये। डस समय हिन्दी अमागीको तो केवल पंडित, कवि, शसश , 
और मस्मज्ञोके आश्रयमें ओर विशेषकर अन्तःपुरके अन्दर सर 
अवलाओोंके मध्यमें ही जा छिपना पड़ा । यंद्रपि महाराज शिवराज बल्ठी 
ओर भूषण आदि प्रतायी ओर सुकबियोंके सहारे दीचमें अपना पूर्व 
प्रताप और अस्युद्य पुनः प्राप्त करनेकी चेष्ठा हिन्दीने की थी सही; 
तथापि दैवके प्रतिकूल होनेसे इल अभ्ागीके दिन न फिरे और हिन्डु- 
स्तानमें सर्वत्र बीवी उदूं की ही तूती बोलने रूगी । 

गिनतीके कवि ओर सुरलिक मस्मेज्ञोंके किये उल घोर अत्याचार 
ओर उद्दु की त्यूटमारसे इस बिचारीकी प्राण-रक्षा ही हुई, यह क्या 
कुछ कमती सोभाग्यका विपय है? हिन्दीके उन सच्छे भातृभक्त 
सेवकोंने उस दुःसमयमें भी यथासाध्य इसके प्रकाश फौलानेकी कुछ 
कमती सेष्ठा नहीं की थी। सूर, तुलली, विहारी, केशव, तानसेन, 
बैज्ू, गोपाऊ, वोरबल आदि उस दुःखमयमेंही मातृ-सेवाके अभश्रणी 
पुरुषरत्न उत्पन्न हुए थे। संस्कतमैं जैसे पद्च अ्रथोंकी बहुलता और 
गय्य ग्रथोंका प्रायशः अमाव सा ही हे। तदनुसार ही हिन्दीमें भी पद्च 
भ्थोंका प्रधार ही द्नोंदिन परिषुष्ट होता आया ) गद्य लिखनेकी चेसी 
परिपाटी ही न चली। केवल चिट्टीपत्री और आवधश्यकीय व्यापाश 
समाचार ही गयमें छिखे जाते थे भोर बालकमंडली सहित अन्त: 
पुरकी स्जियोंकी बोली मात्रसे इसका विशेष घनिष्ट सम्बन्ध था। 
परन्तु पद्यस्वनाका तो यहांतक प्रचार बढ़ गया हुआ था कि परझपर 
कवि, परिडत और ऊची श्रेंणीके सुपठित जमोंका पत्राढाप भी प्रायशः 
पद्यमे ही होता था। इस कारणसे हिन्दोग गद्यन्न थोंका विशेष प्रचार 
न चढ़ने पाया। परत्तु सर्वेथा गय्यका अभाव ही था, यह भी नहीं कह 
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सकते हैं। सुसलमामोंकि अभ्युदय भोर उठ के मबछ प्रतापके समय भी 
अवसस्पर गद्यस्वता करनेसे मानूभापाभक्त पिरक्त नहीं थे । 

उसके पीछे जब शतापी अंग्रेजोके शान्विभय राज्यशासनकी 
छायामें विद्याका प्रजार उत्तरोत्तर चढ़ने ऊुमा. उस समय उद्दका ही 
आवर विशेष हुआ और उदुके परणिडित ओर अन्धकारोंका एकाजिपत्य 
शिक्षाविभागमें हो गया। क्रमश: उद़ लिपिके सहज दोपोंसे अनर्थकी 
विशेष छूद्धि देख, देवनागरी अक्षरोंमें पुस्तकादिका प्रखार शिक्षाविज्ा- 
गे धीरे धीरे चत्ठ पड़ा ! इस चिययमें सी उढ़ के सेवकोने पूरा विरोध 
किया ओर आज तक भी उनकी कृपासे ही हिन्दी भाषा झोर देवनागरी 
लिपिका विशेष प्रचार नहीं होने पांवा है। शिक्षाविभागमे एस समप्रय 
लक भी हिन्दी विच्ारीकी योग्यता तो मिडछ पास तक ही अटकी पड़ी 
है। आगे वहनेको राह ही नहीं पाती है। तिसपर भो व्याकरण भाज 
तक हिन्दीका सवा सुन्दर सम्पत्ष एक ने वना। कारण अब तक दो 
ही श्रेणीके मनुष्योंने इसके व्याकशण बनाये हैं। इनमें एक तो वह कि 
जिसको संस्कृत व्योक््णका ज्ञाच ओर संस्छत भसापामे अधिकार है। 
दूसरे उ्दू फारसी ओर अंग्रेज्ञीके जाननेधाले हैं। संस्छतज्ञोने तो 
संस्कृत व्याकरणके अजुसार थोड़ी सी बातोंका साहुश्य मिलता नियम 
श्चनापूर्वकआ असस्पन्न हिन्दी व्याकरण बनाथा ओर अंग्रेजी भादि 
ग्लेख्छ सापाके जानमेवालोंने बियारो हिन्दीक, अंग्रेज्ञी या फाण्खी 
आदिके सांचिमें हालनेका प्रथल्ें किया । हिन्दीकी स्वसम्पत्तिपर यथा- 
योग्य ध्यान प्रायश: दोनों श्रेणीके व्याकरण बनानेबालोंने पूरापुरा न 
दिया । इसका कारण यथा हिन्दीकी शिक्षाक्ा अभावही है। अवश्य 
संस्कृतके व्याकश्णकी परिपादी जैखी सुन्दर सम्पक्ष और सर्वोत्तम है 
चैसी अंग्र जी भादि विदेशोय भाषाओंकी नहीं है। इसलिये संस्कत- 
ज्षोके रचे व्याकरण अपेक्षाकृत उत्तम हैं! तथापि यद सबको खीकार 
करना ही पद्ठेणा कि इस समय तक ईसा चाहिये वैसे उत्तर सर्चाडु 
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सम्पन्न व्याकरणका हिन्दीम अप्राव हो है। अब तक हिन्दीकी यथों- 
चित शिक्षा छाप्त फरनेझा एक भी सदुपाय बहुत विनोंसे नहीं प्राप्त हो 
सका है। संस्कार शिक्षाक्ले जनुखार ही उत्पन्न हुआ करते हैं। अतः 
जिस अमागी भापाकी सम्यकू शिक्षाका मिलना ही दुर्लस और असाध्य 
हो रहा है, उसके व्याकरणकी शुद्धि ओर अशुद्धियोंके परिज्ञानका पूरा 
संस्कार ही स्व साथारणको भव तक नहीं होने पाया है | 

यद्यपि मुसझमानोंके राज्याधिकारमे हिन्दीकी सेवा ओर इन्ततिसे 
भारतीय राजा, प्रजा दोनों ही सर्चधा चिमुंख ओर डदासीन नहीं हो 
गये थे ओर इसके भमुपात हृदयप्रादी स्वाभाविक शुणोंसे आाझष हो, 
नवाब खान खाना, अकबर बादशाह आदि यवनोंने भी हिन्दी साहित्यकी' 
सेचा खथं की थी तथापि इसमें सन्देंह् नहीं कि चणसंकरी संत्याना- 
खिन उदूँ के अम्युदूय भोर दरवारी ऋधिकार:विध्तारके साथ ही हिन्दी- 
की दुर्दशाका आरफ्म हो गया । इस मभुहकालों उदके सांसशसे ही 
इसकी अंगविक्ति हुई। अरबी आदि अवर्य शब्दोंकी संकरता और 
भाँति भांतिकी अशुद्धियाँ भी दिलों दिन अज्ञातरुपसे बढ़ने लगीं। यहां 
तक कि जिस वर्णमाछाकी बराबरी भूमंडलूपर किसी दुसरी भाषाकी 
एक भी धर्णमाला नहीं कर सकती; जिसका यह खाभाविऊ गुण है कि 
ज्ेखा छेख लिखा जाता है ठीक चैसा ही पढ़ा भी आता है ; जूटि 
न्यूनता, था किसी प्रकारका भी विकार नहीं होने पाता उस सर्वोत्तम 
सर्वाड्सुन्दर खामाविक बर्णमालाके सर्वोत्तम अक्षरोंका मूर्खोक्ि दाथों- 
से दुष्प्रयोग होकर, 'लिखो एक पर पढ़ो ओर ही कुछ की श्रेंणीके 
परम हैय दोष ओर अत्य अवशु्णोने भी इस दोगली उद्‌ के कुसंखर्गसे 
ही हिन्दीकी परमोक्तम देवनागरी वर्णमाऊामें ऋमसे बलपूर्वक अंबेश 
किया।. इस कारणसे ही हिन्दीमें अशत्या ऐे” ओर ओ' के दो दो 
उच्चारण अब माने पड़ते हैं। ) नहीं तो इस उद निभोड़ीके जअस्म 
लेनेसे पदिले देवनागरी पर्णमालाम इस प्रकारके दोषोंका केश भी न 
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था। भारतदुर्दशाके कठिन अक्राल्क्के किसी पूर्ण दुदिनकों ऐसी बरी 
घड़ी ओर खोटे लञ्नतें इस कुश्लि कुकच्छनी जहूँने बवनोंके साखर्गसे 
जन्म छिया जि आज भी उसके ही परम भक्त ओर दासानुदांस कलम 
कुल्हाड़ा चछा चछाकर बड़ी बह़ादुरीसे बछूद हाथों फुर्तीके साथ 
अभागी हिन्दीकी जड़ काद रहे हैं । 
(के 
“हॉकफे लगाये बिना हिन्दी मुरकायणी ! 

अबतक अधागी दिन्दीफी भरक्षित बाटिकार्मे अनधिकार प्रधेशकर 
उद्‌ के बहुरुक्यिं परम खार्थी दासालुदास आत्माराम जैसे बेशेक शोकके 
हिन्दीकी जड़ काटने आपन्द्से पर फरफराते, धफ छित हो बड़ी चप- 
लतगासे चोंचे' चलता रहे थे। किसी प्रकारकी रुऋावट वा विपत्तिकी 
आशंका अथवा खटकेका कहीं नाम भी नहीं था। ऐसी दशामें अचा- 
नक हॉकके रूगानेवर निष्लन्‍्देह ये मम्पंपरीड़ित हुए हैं। इनके 
कुश्छि कठोर हियेमें भी गहरी चोट बेठी है। परन्तु कर्तव्यके भनुरोध- 
से इतकी उस निदारुण बेदनाका ध्यान इस समय नहीं किया जा 
सकता। दूसरे करम्मफलभोग अवश्यम्भावी है। “कर्म प्रधान विश्व 
करि राखा | जो जस करें तो तस फल चाखा ॥” आत्पाराम श्रेणीके 
अयोग्य अनाचारी, बिचारी हिन्दीको सूखी हुई जड़ कारनेमें बहुत 
दिनोसे अपनी कार्य-तत्परता दिखाते आते हैं। इससे निश्ञींव सी हुई 
हिन्दी मुरमाने तो छगी थी; परन्तु इस बाटिकाके रक्षक सुरासतिक कवि, 
रसकज्ञ ओर मर्मज्ञ मालियोंके विशेष यत्नपू्वेक समय समयपर सॉंचनेसे 
अब तक अपन्ात झुत्युसे बचती आयी। दुःखका विषय है कि इस 
समय दिनपर दित इसके सींसभेवाले ओर रखबालोंका विशेष अभाव 
होता जाता है। कुश्कीर पूल घुलआदि जड़कहोंका जथा दिवोंदिन 
बुरी रीतिसे बढ़ तो रहा ही था, साथ “राप्त मिछायी जोड़ी” को कहा- 
धतको प्रत्यक्ष द्रसाने आत्मारामके रामान्त नामकी तुझसे तुक मिलते 


। है. 


जे अत्मारासको टद 
बा दम 


“गोपाल” रात्र भी आ कूदे। हिन्दीके परम दु्भाग्यके दिनोंमें मानों 
घंकरा दशा भी जा लगी हो । पेली अवस्वामें इस “गोवाल”का भी 
इसे खूदनेकों दोड़ थावा तो “धरीकों माश्ना" ही है। हिन्दीके प्रेमी 
और साहित्यलेबकोंके लिये यह दृश्य विशेष दुखदायीं ओर असहनीय 
है। इसलिये कर्तब्यक़े अनुरोधले अवागी हिन्दीके उजड़ते डपवत 
कषेत्रसे अतथिकारी अत्याबारी दुष्ठोंके सगानेकी अब हॉकके छगाने- 
को विशेष आवश्यकता थी। अगत्या कतेब्य पालन करना ही पड़ा | 
आत्माराम इस हांकको बेतुकी समझा मनमानी गालियां ही दें, चा 
गोपाल सहित इस दँकके लगानेपर मर्म्माहत और प्रवीड़ित हो, आन्त- 
रिक बेदना ही प्रकाश करे, इसमें अब कोई चारा नहीं। क्योंकि अब 
बिलम्बका अवसर नहीं था। इन भावतायियोंकों बहुत दिनोंसे “हाफ” 
के छगाये और भगाये बिना ही हिन्दी मुरका गयी है । ता० ॥ फरवरी- 
के भारतमित्र” में आत्माराम वेसुरी अछापयचारी करते इस भांति 
पलटा लेते हैं कि “द्विबेदीजीके एक तरफवारने ( दियेकी फटी न होती 
तो हिन्दी भाषाके पक्षयाती ही लिखते ) हिन्दी बंगवासीम नास छिपा- 
कर ( नामका पीटना तो आपमें ही ऐली विशेषतासे फोला है कि 
अपने पोचके नामकरणके उचित समयमें धुन: अपना नाम करण 
दुबारा आत्माराम तथसे कराना पड़ा। कदाबित्‌ नेकतीयती इसीको 
कहते हैं ? ) अनस्थिरताकी सिद्ध करना याहा है। उसके ( जिनके 
आगे सज्जनों था महोंदयों अवश्य आना चाहिये था। खाली जिन 
लिखनेसे शिएप्रवाकी कुछ कमी स्री मालूम होती है। पकील अश्निहोत्री 
जी पैसा लिखनेमें “सल्लनाधुमोदित शिष्ट भाषाषणाली” छुछ दूर 
जा पड़ी | यहां प्रणालीका पूरा प्रचाह आपके फ्‌ थे मुखसे बह निकलता 
है, सम्देह नहीं ) कहनेका तात्यय्यं यह है कि संस्क्ृतसे अनस्थिरता 
सिद्ध नहीं हो सकती । परन्तु हिन्दीमें जेसे अनराति, अनरख, अनहोनी 
अनमिल, अनमोल, अनझुनी, मनहुई, अनपढ़, अनहित अनशणित आदि 
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हैं बैसे ही अमस्थिसर्ता भी सिद्ध है। ठीक है, पर ऐेखा लिखकर 
आप दिवेदीमीकी वेइल्ती करते हैं | ( आपकी चलछासे, आप तो विशेष 
सम्मान दिखा चुके ? इस अनयिकार चर्चा ओर अापका यहां क्‍या 
प्रयोजन था ?) अच्छा साहब, भाष ज्ञों कुछ कहते हैं 'वो' ( बह और 
वे के बीचसे बच्चा निकछ पड़ा दिखता है ) तो होता है ( होता है 
स्वीकार करना ही था तो किस विस्तेपर इतनी ऐंठन दिखा ओर 
होहला मचाकर बिना समझे बुथा समय नष्ट किया ? ) पर ( ज्ीटबीट 
सब बन्द हो गयी, स्वर पछट गया, पर फड़फडाना और ४! पय! 
करता न छोड़ा। फर होते तक सी छोड़नेमें बहाढुरी नहीं। जाति 
घर्मपर घद्ता जो कछाता है| ) यदि आपके इम शब्दोंके आगे एक 
ता बैठा दी जाय, हिन्दी व्याकरणके कोन से नियमाउुसार यह तो 
लिखना था ? अथवा जिस पांडेकी म्रामभ्य पाठशालामे आप सरीखे 
पढ़लिखकर प्रवीणता बघारते है वहां व्याकरणका काम ही क्‍या! ) 
तब तो आपकी बुद्धिमानो पक दो ध्षके बच्चेसे भी बढ़ जायगी। 
अनरीतिता, अनरखता, अवहोचता, अनमिछता ( पुछिंग विशेषण पहि- 
चानना कया भूल गये ? ) भनमोलता इसी प्रकार ओर भी ताताताकी 
कितनी अच्छी शोभा ( अपने गुरुकी वाकलीछा रहस्थ भोर मधुराकी 
ताता थेईथेईकी शोभा अब तक भूछ नहीं सके ? ) 'ता'का प्रयोग कहां 
होता है? पढ़कर छिखने बैठने था अच्छा ता बुरा ता आविकी केली 
शोभा है ? होगी। तब यह शब्द हिन्दी व्याक्रणसे सिद्ध होंगे कि 
नहीं ? ( आयको हिन्दी व्याकरण आता कोन सा है? क्योंकि भाज 
तक व्याकरणके एक सो सूत्र बा नियमका नाम आपने श्रीमुखसे 
उच्चारण नहीं किया ! ) क्योंकि द्विवेदीओी अनस्थिर ही नहीं ( प्रलय 
ही मधा ! हाथ गजब | ) अनस्थिरता सी लिखते हैं |” पअतस्थिर' 
तक तो जैसे तैसे बड़े कश्से आत्मारमके गले उत्तार दिया गया! अब 
कैवल गलेमें 'ता! अदकी हुई 'ता ता ता! को धुन बाँध रही है ! सहजमें 


हि भात्मारामकौ टेंटें 
मन हक, 


गलेके नीचे उतरती नहीं। ठीक ही तो है। कुत्ते की हम सी स्वॉमाविक 
रैढ़ी समझवालोंकी बुदिमें सरलतासे कोई बात भी शीक्ष नहीं भा 
सकती । किसी भारी बोरूसे जितनी देर तक दम दबी रहती है, सीछी 
रहती है। अलण होनेपर फिर ज्योंकी त्थों डेढ़ी ही दिखायी देती है। कहां 
तक कोई इनसे सिर खपावे । हिन्दीमें संस्कृत शब्दोंका विशेष चलन 
है, कारण स'स्कृतसे ही इसकी उत्पत्ति ओर धनिष्ट सम्बन्ध है, इसका 
स्वरूप ही अधिकांश संस्कत ही शब्दोंसे बना है। यहां तक कि 
अपने शसे विकृत सस्कृतके अनेकों शब्द्‌ ही प्रायशः ठेठ हिन्दीके 
कहाते हैं। स'रक्षतके अनेक शब्द्‌ यथार्थ रुपमें भी हिन्दीकी शोभा 
बढ़ाते इसके शब्द भाणडारकों पूर्ण करनेके लिये आ जाते हैं। सदासे 
यह नियम प्रचलतासे प्रति पालित होता थाता है। भाववषाचक “ता 
ओर 'ट्थ' जिम शब्दोंके अन्तर्म है'। थे संस्कृतके ही शब्द हैं। कारण 
भाववाचक ता! ओर स्व! प्रत्यय ही झूछ हिन्दीके नहीं। हिन्दीके 
भाववाचक अत्यय इनसे भिन्न हैं | उत्तम रीति ते इस विषयकी ने सम 
बहुतसे अवभिक्ष अनाड़ी कुतक कर घूथा समय' खोते हैं। सिर शब्द्‌ 
संस्कतका ज्योंका त्यों हिन्दोमें आया है, अपश्रश होकर नहीं । इसके 
आगे निषेधवास्क 'ना हिन्दी व्याकरणानुसार जब अन बन कर लग 
जाता हैं। तब अनखिर शब्द हिन्दीका बन ज्ञाता है। खिर, स्विस्ता 
अशिर, अस्थिरता ये चारों संस्कृतके छुसिझ अविक्षत शब्द हिन्दीमें 
बर्ते जाते हैं। परन्तु हिन्दीमें आने बाद संसकृतके शब्दोंमें मी हिन्दी 
व्याकरणजुलार विकार प्रत्यय और पिभक्ति आदिके हिन्दी विन्ह 
आवश्यकतानुसार रूगते हैं। जैसे स्थिरके आगे हिन्दीका निषेण 
वाचक “अन” लगानेसे भनस्थिर बनता ; चैसेही संस्कत स्थिर्ताके आगे 
ब्यून” के लगानेपर अनस्थिरताका सिद्ध होवा भी सुसंगत है। हिन्दी 
ब्याक एणका एक भी नियम इसके प्रतिकूलमें कहीं लिखा हो तो उसका 
डल्लेख क्यों नहीं करते ! हिन्दी व्याकरणके अनुसार अनस्थिर ओब 
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अनस्थिरता दोनों एक ही. नियमानुसार साथें जाय॑ंगे। इनके सिद्ध 
होनेसे पक्र भो निवय वत्चक नहीं # । सोपाल वामके अभिमानी नाम 
खादकता ओर रघुकौमुदीकार बस्द्राजके खाथ अलन्धिवस्थन करानेके 
अभिप्रायसे स्वतः पतूस हो हिन्दी चिद्या वागीश वेयाकरण शिसेप्रणि- 
की उयाध्ििसे छट्दे इस विषयरे विशेष अभिमाच पूर्वक विचित्र ब्याकृ- 
रपजताका परियय इस साति देते हैं, कि “भनरीति ओर अवगणित 
शुद्ध नहीं। ( राघालालका कोप तो देखिये । अनरीति, अवश्णिते 
और अनगनिस हो सकते हैं। संस्कत शब्दोंके सप्रात और तद्धित 
कर्नेमें संस्कृत रीतिसे हो काम लिया जाना चाहिये!" निःसब्वेह 
गोपाछरामकी विशेषज्ञता विशेष प्रशंसाके योग्य है । हिन्दी प्रे मियोंको 
उचित तो यह है कि शीघ्र ही इन्हें *विद्याचायीश शिरोश्षणि/ की उपा- 
घिसे समलझ्ू त कर दे'। साथ ही समाचार पत्रोंमें भी शीघ्र ही 
इनकी व्याकरण सम्बन्धी राजाज्ाकों छप्ा कर शोगोक्री आंखे' खोछे' । 
में पहिले ही उस राजाज्ञाका आवास यहां अपनी ओरसे जेला तेसा 
लिखकर प्रकाशित करना कर्तव्य समझता हूं। अवश्य इसका संशो- 
घन ओर सस्कार उक्त वैयाकरण शिरोमणिज्ञी कर दे गे | 


“घोसना' 


,... हिन्दीकी दुनियांमें  दोमों में नहीं / खलबली न रहने पात्र इसलिये खबर 
दी जातो है ओर वे याकरण शिरोभशि विद्यावयीश “गोपाल राम महा महा 
महोपाध्यायजीकी दशडाज्ाका प्रचार किया जाता है। खबरदार ! आजपे फोई परम 
अशुद्ध “अनरीति” 'अनगणित” आदि शब्दोका हिल्दीम प्रयोग न करे । विशेष 
कर “हरिकों हर, विधिकों वि, सूरिकों छूर। अहिको अहद, करिको कर, ऋतिको 
अत्त, गिरिको गिर, अखिको अस, रीतिको रत, सिद्धिको सिद्ध, श्र्‌तिफ्रो श्र त,रतिको 
रंव, शांतिकों शांत, अआंविरो आँत, संततिकों संतत, बृत्िकों दत्त, शाहिकों शाल 
पूंत्तिफों पूत्त, काँतिकों कात, दीधिकों दीप, कासिनीकों कामिन, एक्विको अल, सखिको 
सख, अशनिकों अशन ओर बालिकों बाण? लिखना ही पड़ेया । अर्थ, आनर्थ शुद्धि 


श्ड्‌ आत्माशमक्की हैं हैं 
पड पथ 


अशुद्धिका विचार अबसे ट्सरा करने न पावेगा | इस आज्ञाकों ही सब प्यकर्णोसे 
बढ़कर सानना फड़ेंगा। पाशिवीयका नियम्त वो इसके पसंगेमें भी नहीं शिना 
जा सकता। हिन्दीकी वर्णमालासे शीघ्र मूघेस्थ यु, प, को दूर करों। “भाषा! 
“गगयेश” गणित” शझ्ादि शव्दोंका सूघन्यसे लिखनेवालेको कमसे कम छः महीनै- 
की फॉसीका कठोर दण्ड दिया जञायगा। इति प्रथम दशडाशा। 

गोपालजीके इस प्रयासपर भी हिन्दीमें अशुद्धि रह ज्ञाय तो गोपा- 


लराप्रकी ही दुह्दाई है। परन्तु प्राथना यह है कि “अनहित” “अनरख” 
आदि, गोपालशमके विशाल नेजों तले क्यों न आये?! क्या “हित” 
ओर रख' शब्दका रीति और गणितकी शांति संशोधन करना इस 
गोपाली शक्तिके बाहर था? “घंस्कूत शब्दोंके समास तद्धित 
करनेमें संस्कृत रीतिसे काम लिया जाना चाहिये” आदेश किया, 
यह काम तो आपने बहुत ही विचारका किया ! अब तक व्याकरणमैं 
भी इसका फोई निथम न था। परन्तु थोड़ी सी “दुमकी कसर” क्यो 
रखी ? सुवन्‍त, तिडत्तका ऐसा विशेष अपराध क्या था? आपके 
दूरदर्शो अ्ुशालनसे तो सांस्कृत शब्दोंमें विभक्ति भी दिन्दीमें संस्कृत 
रोतिसे सिद्ध होनी ही उचित है। परन्तु विशेष दुःखका विषय है. कि 
इस अभागीक्ते प्रायोन मब्दमति कवियोंने अखझुताई” खुकुमारताई” 
नशशुताई” आदिका प्रयोग भी किया है। अब विद्या बागीश चैया- 
करण शिरोम्रणि गोपाल महामहोपाध्याय रामजी अपनी उक्तिके अनु- 
सार इनकी व्यवस्था क्या करेगे?! सम्भव तो है कि "अनस्थिरता”- 
से भी गये बीते इन अशुद्ध हिन्दी प्रत्ययान्त सॉस्कृत शब्दोंकों शीक्ष ही 
रखानल पहुंचानेका सुप्रवन्ध आप अवश्य करेंगे ? सबसे उत्तम उपाय 
तो यह है कि शीघ्र ही गोपालराम रचित सर्वोत्तम “गोपाछ महाव्याक- 
र्णका" लगे हाथ ही प्रचा ( कर दिया जाय, कि जिससे सहजमें सब- 
का बेड़ा पार हो। शिरोमणिजीकों भी बारंवार अशुद्धि निहषका 
परिश्रम करते न फिरना पड़े। गोपालबूरशम संदुश समदर्शी महान 
पंडितोंका तो सबको आत्मवत्‌ देखना धर्म ही हैं। इसलिये जापने 
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अनस्थिर्ता ओर अतरीति आदिके सस्वन्तमें “मारू घुटना फू टे आंखकी 
मखलछ उतारी है” लिखा | ( मखछ छया चुड़ैछ या भूतनी सी आपके 
सिर चढ़ी हुई थी कि उतारी है ?) आपने बाब दरिश्चद्धके मुद्रित विज्ञा- 


पवकी भूलकों अपने अपूर्व पाण्डित्यसे जिस रीतिसे विशुद्ध प्रतिपन्न 
कश्तेकी हास्यास्पद चेंष्टा कर, उक्त कहावत चरिताथ की है बैंसा ही 
खाहुश्य आत्मबुद्धिसे आपको सबमें सकता है| ऐसा अपूर्च व्याकरण 
ज्ञान तो अब तक कदाचित ही देखनेम आया हो। एक ही “को” को 
आप व्याकरण बरसे सम्प्रदान ओर अधिकरण दोनों कासकोंके लिये 
आया बताते हैं। इतनी अभिज्ञता तो शेष वा पाणिनीको भी न थी। 
प्रथम तो सम््रदान कारक क्या है? ओर कहां उसका प्रयोग किया 
ज्ञाता है? इसकी यथा त: अमिज्ञता आपको हीती तो इस अपूर्च 
प्रहलनका अभिनय न दिखाते ! “सम्प्रदीयते भस्म इति साप्रवानम” 
जिसको कुछ दिया जाता है उसके लिये ही सम्प्रदानकारकका अयोग 
आता है। उक्त पंक्तिमें पुस्तकोंकों क्या दिया गया था ? बाबू रामवीन 
सिंहका हो सम्पेण वा अधिकारका “पुस्तकोंको”? इस एंक्तिमें सम्प्र- 
दानकारक कोई, अमिज्ञ तो कसी न कहेगा। सिवाय इसके हिन्दी 
व्याकरण मात्रमें प्रायशः के लिये! “के निमित्त” "के अर्थ” आदिक्ो 
सम्पदानका चिन्ह मानकर अन्धकारोंने बड़ी भारी भूल की है | यथार्थमें 
तो जेसे संस्कृतमें 'ऋते! शब्दके योगमें पश्चमी, प्रति "के योग द्वितीया 
ओर “नमः शब्दके योगमें चतुर्थी हीती है । बेसे ही हिन्दीमें /निर्मित्त” 
“प्रति” 'छिये”“अ्थे” आदि शब्दोंके योगमें षष्ठी! विभक्ति होती है। “के 
लिये” “के अथ ” “के निमित्त” आदि प्रयोगोंमें पष्टीका चिन्ह के 
प्रत्यक्ष चर्च मान रहता है। इसे देखकर भी चढ॒थीं सम्प्रदानकारकके 
रुपमें “के लिये” आदिका अयोग्य भोर अशुद्ध रुपसे सन्निवेशित करना 
हिन्दो व्याकरणकारोंकी अज्षता ओर भ्रांतिका ही परिचायक है | अधि- 
करण भी “अधिकियते अस्थम्िन्रित्यथिकरणम्‌” क्रियाके आधारको कहते 





है 5» 0३87५ ० 


१28 छाल्मारामकों हें में 
>>. आक 


हैं । हिन्दीमें अधिकरणका चिन्ह “में” है | “को” कमे और खस्पदानका 
परिचायक है, अधिकरणका नहीं। अधिकरणकारकके विषयमें मी 
प्रायशः हिन्दी व्याकरणोंमें “पे” “पर” को “में? के सहिल लिखकर 
विशेष प्रान्तिका ही परिचय दिया है। उपरि शब्दका अपक्रश चा 
सूक्ष्म रूपही “पर” औोर “वै” है। “तस्थ उपरि तदुरपरि” जिस रीतिसे 
सस्कृतमें सिद्ध होता है. वैसी ही रीतिसे शब्दोंके साथ “पर और 
५" का मिलित प्रयोग हिन्दीमें भी होता है। इसलिये जहां भविक्ृतत 
पूर्ण विशुद्ध रुपमें “ऊपर” शब्दूका सम्बन्ध भाता है। चहां बच्ची 
विभक्तिका चिन्ह के! भी उसके पूर्ंचर्ती सम्बन्धसे शब्द्मों रहता है। 
“पे” “पर” को अधिकरणका चिन्ह मानना ही अ्रम्ात्मक और अशुद्ध 
है। “पुस्तकोंकों” से पुरुतकोंपर अथ की कव्पताशा करना तो निःख- 
ल्देह बा० दरिश्चन्ध्रसे सुलेखकोंके लेखकों घू वड़ाना ही है। क्या 
ऐसी पण्डितस्प्रन्थता दिखाकर परकोकयत बाचू हरिश्चच्द्जीकी 
पचित्रात्याकोी विशेष कष्ट पहुंचाना ही शोपालशमका कर्तव्य है ! 
इस प्रकार बाबुसाहबके गौरवकी रक्षा न होकर विशेष हानि ही होगी । 
बिना विचारे थोड़ी सी बंगला, उदू पढ़े. बंगलाका टूटी फू टीमें अनु. 
बाद छपाकर प्रसिद्ध होनेवाले मनुष्योंसे बिनीत प्राथ ना है. कि व्याक- 
रण जैसे गंभीर विचारके विषयोपर कृपा कर कलम कुब्हाड़ा न 
चछाबे' । अब पाठक विचार देखे कि मार घुटना फूटे आंश्की 
कद्दावतकी पूरी पूरी चरिताथता ग्रोपालरामकी इस विचित्र व्याक- 
रणज्तासे होती है या नहीं। बिना कुछ दिनों तक किसी अध्यांपककी 
चरण शरण गहे च्याकरणपर मनमाना मूखंता प्रकाशक झेख लिख 
हिन्दीकी जड़ काटनेबालॉकों खतः निरस्त ओर लक्षित होना ही उचित 
है। ऐसे कुतकीसे चूथा समय नष्ट होनेके लिवाय फल कुछ भी नहीं । 
सत्य स्याय था शास्त्रका ठीक ज्ञान होता इंसी खेल नहीं है! अबकी 
अनिच्छापूर्वक भी प्रंकृत-लेखको रोक कर यह आलोचना करनी पढ़ी | 
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(०) । 

अपनी मातृ साषाकी उन्नति और अवनतिपर ध्याव रखकर उलक 
सवथा उल्नतिकी चेष्शाका करना प्रत्येक हिन्दी भाषा भाषीक्षा 
करसंव्य है। तथापि अपने योग्यताशुसार ही भनुष्योंकी इस विषय- 
का अधिकार सी है। जिसमें जैली ओर जितनी योग्यता है, बच 
तदसुलार ही साहित्य सेवा कर सकता है। यद्यपि दिल्‍्दी बोलने वाले 
मनुच्योंकी गणना फरोड़ों तक पहुचती है सदी जोर प्रत्येक 
ब्यक्तिकों यह सच्चा अमिमान भी अपने जीसे रहता हैं कि हिन्दी 
हमारी साथा हैं । तथापि विशेषज्ञोंके लिया, साधारण जनसप्रह्‌ 
इसकी उन्नति वा व्याकरण आदिकी रवनासे उदालीन दो रहते हैं। 
कारण, उनमें उतनी योग्यता ही नहीं ; द॑ से प्रनुष्यों क्री गणना अपे- 
क्लाकृत अधिक होनेपर भी ये गिनतोओ खब्प अधिक्ोंक्रे निदिंष्ट मार्गसे 
उनकी ही रखित पुस्तकोंको बथासाध्य पहु कर अपनी अभिकज्षता 
बढ़ाने हैं। हप्तारी संख्या अधिक है और विशेषज्ञ वो बहुत दी 
स्वह्प अगुल्तियोंपर गिनने छायक हैं। पेसा समक अभिमानमें 
आ कदापि वे भागे बढ़ कर सापघाको खोलहों आमे अपने अधिकारफें 
लानेकी वा बिगाड़ैने बनानेकी.चेष्टा दी नहीं करते। प्रत्युत्‌ समरक- 
दार नो इस परम दुःखाहलके दिखानेकी महापातक समझते हैं। 


खब देशोंमें भापाके सुधारने ओर नियम बना कर खुयन्त्रित करने 
ब्राले सुपरड़ ओर पूरे अमिज्ञोंकी संख्या स्वव्प ही देखनेमें आती है । 
जञत कमुद्ाय भक्ति ओर श्रद्धा पूच क उन महाजनोंके विशक्चित श्रथोसे 
कान संबय करनेयें ही अपना ओर भाषाका ऋष्याण मानते हैं। 
यद्यपि साधारणनः ऐसी प्रकृति ही न होती ओर कोरा अभिभानी 
बन स्त्येक मनुष्य ही अपनेको अधिकारी सम कार्यक्षेत्रमें बिना 
चिचारे आत्पारामकी भांति भाषाकों जूविण्ड नश्ाद्ध ब.रनेकों फमर 
कसकर जा आखनम जमसाता तो रुखारमें नकसी शाषाका मी टोर 
दिक्रावा न लगता । दुःखका विषय है, कि हिन्दीकी कुछ दिनोंसे 
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छेसी दी द दशा हो रही है। जिसे देखो वह अपनेको शेष वा पाणिनी- 
का अवतार समता है। विशेष कर वैसेही पुरुष सबसे 
पहिले बिना वेचारे बिन पूछे पंथ बन बीचमें कद पड़ते हैं कि जिनसे 
हिन्दीकी तीन एंक्तियाँ भी विशुद्धतासे नहीं छिखी ज्ञातीं। पांख 
खास शब्दोंका प्रयोग करनेमें कमसे कम तीन चार अरबी फोरखी 
शब्दोंका सहारा छेता पड़ता है, तिसलपर अभिप्रान इतना, कि संखार- 
में किसीको कुछ गिनना ही नहीं। दूसरोंकी भूछ देखनेकों सहस्भाक्ष 
बन कर भी अपनी भूलके विषयमें जनन्‍्मान्ध था दिखान्ध पश्चिप्रवर 
यंनना ही इन डिजकुल भूदणोंका स्वाभाविक धम्म है। 

जब तक इस श्रेणीके मनुष्य मोसावरृम्बन पूवंक शाब्त 
चितसे विशेषज्ञोंको विचारम प्रदत्त होनेका कृपापवक ओअबसर न दे 
अधवा जब तक उपयुक्त चिकित्सासे इनका मुख स्तंभन न किया 
ज्ञाय तब तक परिणाम भच्छा नहीं दिखता है। यथार्थ अधिकारी 
अभिन्न, मस्मेश ओर हिन्दीके विशेषज्ञ ही हिम्दी ज्याफरणका चिचार 
करनेमें समथ हैं| हिन्दी साथाका संरक्षकपद ओर व्याकरणादिकी 
अं टिका विदचाए सवंथा उनके अधिकारमें छोड़ देना ही डचित है। 
अचश्य इस ओर उनके चिचाकर्षण करनेका अधिकार सबको 
समभावसे है। पर आत्माशामने ओर अन्यान्य सल्लनोंने भी सरस्वती 
सम्पादकके इस कार्यकों ही विशेष दुषणीय सम्रक उनपर क्रोध- 
प्रकाश किया है. कि हरिए्वन्द्र जेसे हिन्दी हितेषी सुलेखकफे 
विज्ञापनकी भूल क्‍यों दिखायी गयी? जैसा कुछ क्रोध खोगोंने इस 
विषयमें दिखाया, विचार कर देखनेसे उतने कोधकी कुछ सी 
आधश्यकता न थी। कारण उस छेखका मुख्य उद्दँ शरनिन्दा करना 
नहीं थ।; व्याकरण बियार ओर भाषाकी उन्नतिका था। सिघाय 
इसके जब अपने शात्योंमें प्ूदीनाज्ष मति भूम,, दोषाबाच्या 
गुरोरपि” आदि महावाक््य सिंहगरजन कर रहे हैं ओर भूलना 
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मठुष्यका कर्म ही है। तब बावू दरिश्वन्द्र जेसखोंकी एक आधी 
भूल को होना अधम्मव नहीं कहा जा सकता | संस्कतके बड़े बड़े प्रसिद्ध 
अलंकार प्र॑थोंमें काव्यके दोष दिखानेको सुप्रसिद्ध छुकवियोंके रखित 
काब्योंका ही उदलेख किया दिखता है। क्या उससे वन सुकवियोंकी 
कभी गोरव-हानि हो सकती है? अथवा जन समाज़में जैसे सुकषि 
मू्खे वा अपदार्थ प्रतिफत्न हो गये कहाते हैं? यह कोन कह सकता है, 
कि मनुष्य-शरोर धारणकर बाब हृस्ख्िन्द्रजी अविद्याके आवरणसे 
सर्वेथा भुकछ थे ओर प्ाांतिसे उनका किसी प्रकारका सम्बन्ध ही न था! 
भूछना तो मसुष्यक्ाा स्वभाव-सिद्ध है। इसमें आश्यर्यकी कोई बात 
नहीं। अन्धभक्तिके वशीमृत होनेसे ओर विचार ओर सन्यायसे दिन 
रातका सा फैर है। शुणचान, कवि, पंडित ओर सहदय सजनोंमें 
भक्ति अवश्य फर्तेब्य ही गिनो जाती है। परन्तु उस भक्तिकी भो सीमा 
है। अन्चध भक्तके हृदयमें विधेकर ओर विचारका सम्पर्क ही नहीं रहता । 
सम्यपर ऐसे ही अर्थका अनर्थ भोर विविद्व भांतिका उपह॑बकर उस 
महापुरुषको भी गन्दा बना दिया करते हैं, कि जिसके ये भक्त बनते हैं। 
तिसपर जहां झपद चातुरीसे भमक्तिका खाँग काकर गुप्त उचशक्री 
सिद्धिका अमिप्राय रहता है, वहां तो कुछ लीका ही विचित्र देखनेमें 
आती है। अपनी भूल पकड़ी गयी, उसकी कुम्दलाहटको प्रकारास्तर- 
से बाब दरिश्वन्द्रके लामकी ढाल बनाकर चरिताथ करनेके प्रथासी 
ही इस समय बाबू हरिश्कन्धके नामकी विशेषतासे शंखप्वनि फर रहे 
है। नहीं तो ऐसोॉकी गुणप्राहकता ओर निष्कपट सक्तिका परिचय 
तो बाद हस्श्िन्द्र ओर राजा शिवप्रसादको हिन्दी साहित्य. समालोचन 
विषयमें एक ही परुड़ेपर तोलनेमात्रसे चौंड़े आ गया दिखता है। 
हिन्दीफे मार्मिमिक रसशोॉकी द्ृछिमें हसिश्विन्दकी हिन्दीके साथ राजा 
साहबकी दोनसली भसाषाकी समता दिखाना ही मानों भारतेन्दुको 
प्रफारान्तरसे अपमानित करता है। 


झड़ खआाल्साशभको हं हें 
बा पलट 


आत्मारामका पहला ही व्यदहः ठिवेदीजीपर हिन्दीके संरक्षक था 
बसरपरस्वफे” विधयर्म है। अवश्य इस विधयको कौन अस्वीकार कर 
सकता है; कि ध्यान देने योग्य त्रटियोंपर उपयुक्त अमिशोंका 
चित्ताकर्प ण॒ करना हिन्दी भाषा भात्री मात्रका कर्तव्य है। प्रथमसे 
ही इस धकारके ब्यक्षसे घारण्ण करनेचालेके हृदयमें द्विवेदीज्ञीसे गुप्त 
द्वेष ओर ईर्षाका सम्बन्ध प्रत्यक्ष दिखता है। आत्मारामका यदि 
ऐसा ही सिद्धान्त हो कि जिसको सर हिन्दीका पूरा पूरा सधिकार 
ओर सर्च विषयक परिक्षात न हो, चह इस विषयमें एक अक्षरके लिखते- 
का भी अधिकारी नहीं है। तो निःसन्देह आत्मारामने भी कोरी अब- 
घिंकार चर्चासे ही तथा समय खोया है। यथपि दिवेदीजीका हिन्दी 
लेख विषयमें श्रम आमा भर मान लिया ज्ञायगा तो आत्मारामके 
लेखोंमें उस अं णीके भाषा-दोष उनसे भी विशेष पंक्ति पंकिमें पाये 
जाते दिखे गे | इससे तो यह सुसिद्ध होता है कि “खलः सर्षपात्राणि 
पर छिद्दाणि पश्यति | आत्मनों विद्वमात्राणि फायक्षपि न पश्यति” ! 
व्िवेदीजीपर आत्मारामने खबसे बढ़कर विशेष दोष इस विषयक्ता 
दिया है कि थोड़े शब्दोंमें सरलतासे झाव-प्रकाश करनेकी शक्ति उनमें 
तहीं है | यहां तक कि अपनी घाक्यरवनाचातुरी ओर पंडितस्मस्यतता 
दिखानेको ही स्थान स्थानपर अपनी श्चना प्रकाश कर, तुलना पूर्वक 
अहंकार सहित ललऋर कर साथारणमें आत्मारामने मनमाना ढोल 
पीटा है, कि उसकी स्वहप सहुयक शब्दोंमें मावक्ते प्रकाश करनेकी 
अद्वितीय अन्‍ुपम शक्ति है। लिखनेमें चदह अपती बराबरीका दूसरेको 
नहीं समता | इसलिये पाठकोंकों आत्मारामके लेखका प्रासम्भसे ही 
आज कुछ अंश परीक्षार्थ उद्धुत कर दिखाना यहां अजुचित न 
होगा--- 

“जो लेएग घंह समकते थे कि हिन्दी भाषा एक दम लाचारिस है, कोई इसका 
झुरूबी वा सरपरश्त महीं, बढ यह खबर खनकर झुंश होंगे कि वाह्तवर्म उप्क भाष 
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भाता पिता जिद्दीम नहीं है। गत सवस्बर मासकी “'सरध्यतो'के देखसेस विदित 
हुआ कि उत्त पत्रिकाके संपादक पं० महावीर प्रलाद हद्विवदीजी छ्विन्दो माषाके संर- 
परछत या पारिस देमेंसे पक कुछ हुए हैं। इसके लिये हिन्दीके प्रेमियों ओर द्विवेदी- 
ज्ञी मह्दाराजकों ह॒स बधाई देते हैं ।” 

दुसरेका दोष घोषण करनेमें परम पुरुषार्थों आत्मारामके लेखेका 
प्रायम्त्त ही इस भांति हुआ है। लेखका मुख्य मुखबन्ध भो इसे कह 
सकते हैं। इसमें बहुतसे विदेशीय निष्प्रयोजन शब्दोंके सिवाय व्या- 
करणकी अशुद्धियोंका भी अभाव नहीं है। सबा बारह पंक्तियोमें 
अन्यून सात आठ शब्द विदेशीय स्लेच्छ भाषाके आये हैं। लेखकने 
मोलवी और मुन्शियोंकी शिक्षाके खहित बंगमाषाके स्वरका अहुत 
सम्मिश्रणकर एक विचित्र खांचेमें अपने लेखकों गढ़नेकी अदभुत कार्य 
कुशलता दिखायी है । मानो मत्स्य, लहसुन ओर प्याज आदिकी दुर्ग- 
स्थिसे बिचारी विशुद्ध हिन्दीको स्ेशा कलछ्धित ओर भ्रष्ट किया है। 
“हिन्दी साथा एकदम लावारिस है ।” इस वाक़््ममें एकद्मा का 
लिखना बंगमाषाके “एके बारेइ”का अनुकरण है। वबेसेही “वास्तवमें 
उक्त भाषा माता पिता विहीन नहीं है” यह आलापचारी भी वँगाडियों के 
सपरमें ही खुनायी गयी है| साथही 'रुदा परस्त' मुपलठ्मानोंकी मिश्रित 
भाषाफे अनचुकरण अनुसार “सरपरस्त” आदि शब्दोंका प्रयोग भी 
किया है। हिन्दीकी इस प्रकारसे दुर्दशा न कर, ठेठ हिन्दी शब्दोंमें 
लेखक पया इस सावके प्रकाश करनेमें असमथ था! इस वायय 
विन्यासमें बहुतसे निष्प्रयोजन शब्दोफे सिघाय वाक्य रचना प्रणाली 
भी यथोचित नहीं है। 

भारतमिनत्रमें उद्धृत ऊपर लिखे आत्मारामी लेखका संशोधन कर 
फांट छांट देनेपर लेखकके लिखित शब्दोंमें ही इससे स्वत्परमं झुन्द्र 
रीतिसे भाव ध्रकाश किया जा सकता है। भाषाकों न खुधारनेपर भी 
इस लेखके अनाधश्यक अंशके परित्याग करनेसे श्सका रुघरूप इस 
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भातिका बन जाता है,“ जो लोग समभते थे कि लावारिस हिन्दीका 
मुख्यी यथा सर पररुत कोई नहीं वह छुनकर खुश होंगे कि वास्तथ्म 
हिन्दी माता पिता विहीतन नहीं है। गत नवम्बरकी “सरस्वती”से 
बिद्ति हुआ कि उसके सम्पादक पं० महावीर घखाद द्विवेदीजी हिन्दी- 
के संरक्षक या चारिस दोमे एक हुए हैं। इसलिये हिन्दी प्रेमियों 
और दविवेदीजीको हम बधाई देते हैं |” 

भारतमित्रके लेखकी प्रथम पंक्तिमँ ही “लमकते थे! 
यह क्रिया कतृ बाच्य प्रयोगकी है। इसके कत पद्में प्रथमा ओह 
कम्ममें ठितीया विभक्ति होनी ही उचित हैं। 'यह' शब्द्‌ “समभते थे” के 
पूर्वमें ठीक नहीं दिया गया। दूसरी पंक्तिमें “एक दम लावारिल” का 
विशेष अर्थ बया है ? रावाश्सखिके छिखनेसे ही प्रयोजन सिद्ध हो ज्ञाता। 
तीसरी पंसिमें 'मुरब्धी” शब्द विदेशीय ओर दूसरी भाषाका होनेपर भी 
हिन्दीमें प्रचलित माना जा सकता है। परन्तु 'सर परए्त' को “सिर- 
धरा” वा 'सिर घरू! लिखनेसे विमुख होना केखककी अज्षताका परि- 
चायक है। चोथी पंक्तिमें “यह पबर सुनकर” लिखना सवेशा व्याक- 
रणका अनुमोदित नहीं है। “छुनकर” इस असमापिका क्रियाका कस्मे 
खबर है। इसीलिये क॒तू वाच्यकी विशुद्ध रीतिसे “इस फबरकों सुन 
कर” लिखनाही उचित था। पाँचवीं पंकिमें “उक्त भाषा न लिखकर” 
सर्चनामका वा “हिन्दी पदका प्रयोग करनेपर भी चार अक्षरोंकते 
बदले दो अक्षरोंसे काम निकछूता है। “माता पिता बिह्दीन” को “बिना 
मा बापकी” लिखनेसे बंगलापन तो निकल ज्ञाता ! छठी पंक्तिमें “नथ- 
म्यर” के सहित मास के लिखनेकी आवश्यकता नहीं । सातवों पंक्तिमें 
“सरखतीके देखनेसे” लिखनेका प्रयोजन “सरख्तीसे” ही निकल आता 
है। आठवीं पंक्तिमें “उक्त पत्रिकाके” स्थानमें “उसके” लिखना ही युक्त 
शा। नयथीं पंक्तिमें “हिन्दी भाषाके” स्थानमें “हिन्दी” के वा “उसके! 
होना चाहिये । दूखवीं पंक्तिमें “दोमेंस” का प्रयोग व्याकश्णसे सचंथा 
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अशुदू है। “दो मैं” लिखनेसे हो शुद्ध प्रयोगसे वह आशय निकल आता 
है। यद्यपि हिन्दोमें बहुतसे छोम “में से” आदिका अशुद्द प्रयोग करते 
हैं. ओर हिन्दीके व्याकरणोंमें भी चित्तकों दुर्बछतासे प्र'थकारोने 
इस अशुद्धिका अवरोध नहीं किया, दिखता है। तथापि यह अशुक्धि 
विचारने योग्य है। कारण एक तो विभक्तिके चिन्हपर दूसरा विभक्ति 
चिन्ह नहीं आ खकता । दूसरे जब कि 'में' अथवा 'से! इंद दोनोंमें 
एकके यथोपयुक्त प्रयोगले यथार्थ अभिप्राय विदित हो जाता है। तब 
ध्याकश्ण विरुद्ध “में से” आदिका प्रयोग अशुद्ध समझकर न करना ही 
उत्तम है। सिवाय इसके एकके बादवाका “कुछ” भी व्यर्थ छिखा 
गया है। आठवीं पंक्तिमें “हुए हैं” के स्थानमें “बने हैं” छिखना ही ठीक 
था। ऐसे प्रयोगमें “संरक्षक” वा 'वारिस बनना! हो मुदावरा है। 
तद्नम्तर इसलिये” ओर हिन्दीके प्रेमी” को हिन्दी प्रेमी” छिखनेमें 
लाघव है | 

विज्ञ पाठकों ! कहांतक ऐसे छेखकोंके अशुद्ध गन्दे छेखोंका संशो- 
घन किया जाय। एक भो पंक्ति शुद्ध ओर त्रुटि शन्‍्य लिखनेकी 
जिनकी सामथ्य नहीं, उनकी वृथाकी लग्बी चोड़ो “८” ““” सुनते 
छुनते विरक्त ओर खिन्न होकर ही इतना छिखना पडा। इस लेखों 
विचारिये तो एकसे एक बढ़ कर श्रांति, व्याकरणक्री अशुद्धि और 
प्रछाप वचनोंका समूह एकट्ठा देखनेमें आता है। केबल ध्याकरणकी 
अशुद्धियोंके दिखानेकी ओर विज्ञजनोंक्ा इस ओर ध्यान खींचनेकों ही 
इतना लिष्षना पड़ा। नहीं हो इस प्रकारके अशुद्ध छेखकों समाछोच्ना 
करनेकी तो स्वप्नमें भी इच्छा नहीं होती । “वह” ओर “बे” के विषयमें 
लिखनेकी इच्छा है ओर यह दिखता है, कि व से कैसे “गंवारों'ने थे 
का प्रयोग बहुचचनमें किया है। अबकी स्थानाभावसे 'बहः और 
वे' के सम्बन्धी अशुद्धिका उल्लेख उदू त छेखके रूबन्धर्में भी नहीं 
किया है। 
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(६ ) 
इस कठिन कलिकाछके कारण, शिएता, नीति, धर्म, भीरुता और 
शुरुजनोंकी भक्तिका असाव तो हो रहा था। विशेष कर अंभ्रेजोंके 
शज्य शासनमें विछायती विचित्र कूटनीतिके प्रभावसे अब नीचोंकी 
डहएडता ओर दास्मिकता तो दिन दूनी बढ़ती ही जाती है। यहाँ तक 
कि जिनकों स्परशे करके हिन्दूमात समान किये बिना किसी प्रकारसे 
भी शुद्ध नहीं हो सकता. ओर अंग्रेजी राज्यके पहिले सुसलमानोंकि 
शज्यरँ भी जिस श्रेणीके अस्परशनीय अन्य जाति अपने शिशेंपर कॉवैफे 
पर आदि खोंसे हुए, राहमें स्वतः भयभीत “पोइश” ओर 'हटिये! 'बचिये'- 
का शब्द करते हुए बड़ी सावधानतासे बच बचाकर बिना किसीको 
छुए, एक किनारेसे चलते थे। आज अंग्न जोंके प्रतापसे वेसेही मीच 
घमएडमें “ऐ'ठते” हुए “फाड़” दोकरी ओर मछसार सहित भीड़में भले 
माछुसोंको बे रोक टोकके छूते ओर धक्का देते चलते हैं। ऊँचे बर्णके 
बिचारे ब्राह्मणादि दूरसे ही चेसे नीचोंको देख, स्वयं डश्ते हुए भाज़ 
कितारा ताकते और उनके स्पर्शसे सावधानदा पूर्वेक भाग सागकर 
अपनी रक्षा करते दिखते हैं। नहीं तो नीचोंकों अब कुछ भी शंका, 
भय, वा धर्मकी मर्य्यादाके विंगाइनेमें विचार या आया पीछा नहीं है । 
यदि कोई खिन्न होकर वैसे नीचोंको शिक्षा देनेके लिये कंदायित कुछ 
कह बैठता है, तो आँख दिखाकर तीच उसे एककी दस छुधाते ओर 
अपमानित करनेको कमर कसकर बाज़ारके बीचमें खड़े हो जाते हैं। 
कहनेवालेको उप्त अवजामें मुह नीचाकर विशेष लज्ञित होनेके साथदी 
वहाँसे रम्बे डग बढ़ाकर चल देना ही परमोचित दिखता है। नीचोंकी 
ऐसी विशेष महिमाकों बढ़ानेको ही कलियुगकी प्रवृत्ति है! शाखोमें 
इसके वर्णन “नीचा महत्वं गताः” बहुतही ठीक लिखा है। अतएथ 
ऐसे समयमें आत्मारामकी श्रेणीके मदमत्त अविवेचकोंका परम पूज- 
मीय, सुकवि, पणिडत और धार्मिक सजनोंकों छलकारकर “गंवार' 
पृ 


_श्रीगोविस्द निबस्धावक्षी 98 
कक ऋषआ 


कहना कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। नहीं तो मुसलमानोंके शज्याधिकार 
संमयम भी मार्तीय उचम वर्णके कुलीनोंकी आव्ममर््यादाका यहांतक 
ध्यान ओर ज्ञान था कि बेसे अवसरपर वे प्रायशः प्राणेंपर खेलकर 
भी उसको बचाते थे। वैसी किसी प्रसिद्ध घटनाके स्वाभाविक चर्णन- 
में ही “उतमुखते 'ग' ग्गा कढ़यों इते कहयो जमधार। “बार” पढ़न 
पायों नहीं भयी कटारी पार!। यह दोहा किसो 'खुकबिने कहा था। 
यह समयका ही फेर है, कि आज आत्मायमसे तुच्छ जीव एकको 
नहीं ! हिन्दी साहित्यसेवों स्वर्गोष ओर धत्त मान सबको एक साथ 
ही बड़ी ढिठाईसे “गंवार” संबोधन कर फूले अंगों नहीं समाते हैं । 
हिन्दी साहित्य भाण्डारके अछूहय न्नथोंका जद्रंतक पता पाया जाता 
है, उससे भी इस समय निशंक वित्तसे यह बात कही जा सकती है, 
कि एक वचनमें “यह” ओर “चह” तथा बहु चचनमें “ये” ओर “चे”- 
का ध्रयोग सर्च सम्पत सर्चेत्र देखनेमें आता है। प्राचीन खुकवि ओर 
खुलेखकोंसे प्रारभ्म कर, वर्तमान समयके हिन्दी जाननेवाक्े कवि, 
पंड़ित ओर सुलेखकमात्र बहु बचनमें “वे” ओर “ये”का प्रयोग ही करते 
हैं। सबके उदाहरण सहित समय ओर नामादिके उदलेखका इस 
पतन्रमँ स्थानामाव है। इसलिये “स्थाढी पुछाक” न्यायसे थोड़िसे 
अ्रसिद्ध प्रसिद्ध कवि ओर झुल्ेखकफोंका उद्याहरण सहित नामोब्लेख 
करना ही बस है । पाठको ! इनमें भी सबसे पहले. मुसलमान जाति 
| और अरबी फारखीके सुपंड्ित कवियोंका उदाहरण देना ही परमोचित 
द्वोगा। ,कारण उद्‌ के दाल अविवेकी आत्मारामसे अज्ञोंका संतोष 
 बैंसे उदाहरणोसे ही भल्ती भांति होना ही सम्सव है। 'अच्दुछू रहीम! 
(सवाब खानखाना भकवर बादशाहके बड़े ही प्रियतम सभासद थे। ये 
अरबी, फारसी, तुरकी आदि अनेकों भाषाके सुपंडित ओर हिन्दीके 
रसश मस्मेझ ओर खुकवि भी थे। इनके रखित अनेकों दोहे ओर 
* कविस आदि हिन्दी साहित्यका गोरव बढ़ाते हैं। संक्‍त्‌ १५८० में 
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इनका जन्म हुआ था !। हिन्दी कवितामें “रहीम” वा “रहिमन” इनकी 
छाप थे | अपने समयके हिन्दी कवियोंक्रा विशेष सम्मान और खत्कार 
किया करते थे । शुसाई 'सुझूसीदास'से भी इनका विशेष प्रेम था। 
सीति विषयक काव्य सखनामें ही इनका विशेष अनुराग था। इनके 
दोहोंमें भी बहु बचन में “थे” ओर एक बचनमें वह! का प्रयोग ही 


पाया जाता है | ५ 
5दोीहा-- है 
'रहिमन वे! नर मर चुके, जे कहें माँगन बाहिं । 
उनके पहिले थे म्‌ए, जिन मुख निकसत भाहिं ॥१॥ 

(२५) दूसरे सुप्रसिद्ध मुसलमान सुकवि अबुझ फैज वा फैज्ी 
मियां नाम भी लिखने ही योग्य है। ये अबछ फजलके सहोदर ओर 
शेख मुबार्कके खुयोग पुत्र थे। अकबर बादशाहसे इनकी विशेष घनि- 
एछता थी। खन्‌ १५४७ ६० में इठका जन्म हुआ था। हिन्दी कविता 
इनकी रची हुई अनेकों हैं। दूसरे सेयद्‌ मुबारक अली हरदोई जिलेके 
विरश्रामम सन्‌ १७८३ ई० में हुएण। इनकी कविताओंमें 'मुबारक्' या 
'मीर मुबारक' छाप है। इन दोनों सुकवियोने बहुबचनमें “वे” ओर 
“ये” का ही प्रयोग किया है। यथा-- 

--ऊवित्त-- ॥ 
“पानिपके पूज उबराईके सदन छम सोभाके समूह सावधान मन भ्ोजके । 
लॉजमके वोहित प्रमोधित प्रवोधनके नेहके नक्ौत्र चक्रर्ती सतवोज के 
दयाके दिवान पातिबतके निधान ज्ञुगनत “भरे” म्‌ बारेक सिधान मवरोजके । 
सगनके महराज् सफरिनके सिरताज साहेब सरोजके म्‌ साहेब मनोज के ॥१॥ 

(६) रखसान भी सुसलूमान ही थे। इनका यथार्थ नाम खैयद- 
इज्ाहीम था। हरदोईके जिल्ेमें “पिहानी” आममें सन्‌ १५७३ ई० में 
इनका जन्म हुआ था। इनकी कवितामें भी “८ * » वे रसखान जो 
रीके नेकु, बनाय उन्हें तू क्‍यों ना रिंकरावत /” “वे” का बहुवचनमें 
ही प्रयोग है । 


हि सागकी। 
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(४) आनन्द घन ज्ञातिके कारण थे ; परन्तु भरबी फारसी आदि 
अनेकों भाषाओंके सुपण्डित ओर मुहम्भद शाहके अभान मुशीके पदषर 
सुप्रतिष्तित थे। सन्‌ १७२० ई० में इनकी असिद्धि हुईं! धारतकी 
पुरानी राजधानी दिलीमें इनका जन्म हुआ था। फ्ारसखी अश्वीके 
सुबिज्ञ होनेपर भी इनकी हिन्दी भाषामें कविता अत्युत्तम और रखीली 
दोती थी । ये भी बहुबचनमें “बे” ओर “ये! के लिक्षनेकों ही विशुद्ध 
सममभते थे । 


& कवि & 


“हूप गुम मद उन्सद नेह तह भरे ऋलंबल आतुरी घटक चातुरी पढ़ें 
धूमत घेस्त ऋर बोले ना मुरत नेको प्रानत सो खेलें अलवेस आरके बढ़े ॥ 
मीन कंजखजन कुरंग म्रान भंग करें सी! घन आनन्द खुले प्रंकोचरमें मढ़ । 
सन नेस तेरेसे न हेरे मैथा नेर कहू' घाती बड़े कातिल “मे” छाती रे रहें चढ़ ॥ 
आनन्द धनसे भी प्राचीन कवि परमेसरकी उक्तिमें सी--- 
“सब सक तजी गुरु ्लोगनकी कुछ कानकी कान न आनती हैं! 
करिं कोटि कक्षा समकाया तऊ अपनी टिक टेकडिं आबती हैं ॥ 
परमेसजु झरर ने जानें कछूं एक प्रेसके पत्थकों जानती हैं। 
पिय प्यरे ! तिहारे भिहारि बिना अंखियाँ मे” न साबती हैं ॥” 
भारतमित्रने आत्मारमकी बोलीमें ज्ञिनकों निरा गंवार! सुप्रसिद्ध 
किया है। इन गंवारोंके शिरोमणि सूरदाल और गुसाई' तुललीदासके 
काव्योंका परिचय तो खबकों उनके विशाल सुधासागर ओर सब- 
देशव्यापी रामायण आदिसे हो रदा है। अनेकों उदाहरण पाठक 
खर्य देख सकते हैं। इसलिये यहां विशेष लेखसे समय ओर स्थानका 
अक्यय' न कर केबल सुप्रवीण शिशेमणि विहारीलालका उक्त “गंवार 
पन” पाठकोंके नेत्रोंके सामने “सत्सई” से उद्ध त कर दिखाना परमो- 
चिंत होंगा ! इस सत्लईकी सलरख सर्वोत्तर काव्य रयना सबसे बढ़ 
कर विशेष उत्तमताका परिचय तो इतनेमें ही बुद्धिमानोंकों भी भांति 


आत्मारामकी 
प्रयक- 
यगा, कि आज वक्त हित्दी काव्योंमें यह सोमाग्य फेचल इस 
दिखता है कि उत्तमोत्तम श्र गीके फवियोंने आदरसे इस 
प्रकारकी अनेकों टोका रखीं ओर संस्कतमें भी टीका सि 
डह्या तक उपयुक्त पंडितोंने आश्रहसे किया। सा+ १७ 
उवममं विहारीसालजीकी सत्सईकी रचना सम्राप्त हुई थी | इन 
पीछी उक्तिमें भी “वे” का बहुवचनमें ही प्रयोग हैं। यथा: 
ध्यदें आस अटक्यों रहे, हलि गुल्लावके सृत्त । 
अहहे बदुरि बसस्त फिरि, इस डारन! “व” फूल ॥ 
को कहि उके बड़ न मां, लखी बड़ी यह भूल! 
दीने बई गुलाब की, इन डारमन ये! फल है 
जिन दिन देखे “व” कुछम, गयी सबीति बहार । 
अब झजि रही गुलाब में, अपत कटोली हार 0 
मलिन देह “पे” $ बन, मल्िन बिरदइ के रूप 
पिय श्रागम ओरे उरी, आसन छोए अनूप ॥ 
भोदि जाय विक्ष/ज् या, हुल्डासि मिल्ले सब गात। 
भालु गदेकी आस शा, मान न जात्यो जात ॥ 
नसरेखा सोई नयी, अलसों है सब ग्रांते। 
सोंहे हीत न नयन 'ये!, तुम सोहें कत खात ९ 
नखंसिख रूप भरे खरे, ता मागल मुखकान। 
तज़त ने ले।चन लाशची, “ये” सलचे ही बान ॥ 
बर जीते सर मैन के, ऐसे देखें मे न। 
हरिनोके ननान ते, हरिनीके “ये! नेन॥ 
“बे” है बड़ि बाई परी, उपस्यों हास डिये हू । 
आये; मेरि मतज़ मलु, मारे ग्रुरे शन मेल ॥ 
आस सयान अयातन हू “बे” झा काहि सी व । 
के। ललचापन लालके, लब्लि खल छोहें नेन ४! 


हा तक उदाहरणोंका उल्लेख किया ज्ञाथ ! जिनका | 
त्यपर भीम ओर अदुराग सहित हिन्दीके पठन परादनका & 


आओगोविग्द निबन्‍्धावद्दी ८ 
हा 


है, वे भली भांति इन उदाहरणोंसे परिचित ही है" अब केवल खुप्रसिद्ध 
पहुमाकर भट्टकी उक्तिका एक सान अवतरण दिखाकर इस प्रस'गको 
समाहि की जाती है। पदुयाकर भट्ट मोहन भद्दके पुत्र ओर इधरके 
कवियोंमें विशेष प्खिछ हुए। नागपुरके रघुनाथ राज़की सभामे 
आपका परम गोर्व था। अनन्तर जयपुर्के महाराजा जगतसि'ह 
सवाईने १८०३ ई० सन्‌ से १८१८ तक जयपुरमें अपनी सभाका परमो- 
ज्यत्: रत्न बना विशेष यत्न पूत के इनका बड़ा आदर मान किया था। 
जगहिनोदकी रचना इन्होंने मदारशाज सवाई जंगतसिहफकी प्रसन्‍नताके 
लिये दीईँंकी थी । उनकी अनूठी काव्य-श्वनामें एक विश्हणीकी उक्ति 
बसब्त चणनमें इस भाँति दिखती है। 
( ७ ) 
( कवि ) 

“पांति बिन कीनम्हें ऐसी भांति गनवेलिनके परत न चीन्‍्हे जे “वे” ल्स्ण 
लुण्ज हैं। कहें पद्माक्र बिसाल्ली था बसन्‍्तकेछ ऐसे उत्पात गात भोपिनके 
झुब्म हैं॥ ऊचो | “रह” सूधोथो रन्देस्शे कह्ि दौजो भले हरिसों हमारों हयाँन 
फ्लें डे कुम्ज हैं। किंसक गुलाब कचमार आओ अनारनकी डारन पे डोलत अंगरनके 
पृष्ञ हैं ॥ 


इन उदाहरणोंके सिधाय बाबू हस्घ्रिन्द्से ( जिन्हें भारतमित्र “बर्ते- 
मान हिन्दीके जन्मदाता” ही लिख चुका है ! ) इस समय तकके प्रसिद्ध 
ओर प्रधान हिन्दीके सुलेखकमात्र वहुबचनमें “वे” और “थे” का 
चिशुद्ध प्रयोग ही करते आये हैं । जितने व्याकरण आज तक हिन्दी के 
छपे है, खब में 'यह” ओर शवह' के बहुवचन 'ये! ओर बे ही हैं। 
राधाचरण गोखामीके लेखोंमें भी बहुवचनमें इनका प्रयोग अवश्य है । 
बिना इन बातोंकों समस्त सारतमित्रका आत्मारामी भाषामें हिन्दीके 
महाकति, कवि, विशेषज्ञ ओर पूज्य मात्रको 'गंवाराः लिखना छैसी 
प्रकृतिका परिचायक हैं? पाठक स्थया विचार देखें। साथ ही 


रै६ टें 


प्रक- सा 


रहिलेके उद्धत आत्मारामी छेखके उस अंशर्मे बहुबचनकी अशुद्धि 
“थे” “वे” के सम्बन्धकी गिनतीमें ओर मी घढ़ा ले । 

पहिले ही छिल्ल चुके हैं, कि इस समय हिन्दीकी शिक्षा प्रणाली 
जैसी है उससे लोगोंको व्याकरणका विशेष ज्ञान होना दुलम है। 
जब कि हिन्दीके व्याकरण बनानेवाले ख्य बहुतसे विषयोंमें श्रमका 
परियय अपनी रखी पुस्तकों द्वारा दे रहे हैं। तब उन असस्पूर्ण अशुद्ध 
पोथियोंके भरोसे उछलने कूदनेवाले वाचाल शिरोमणि विद्याथियोंकी 
निरी थोथी फु'कारमें सार पदार्थका काम ही क्ष्या ? इलकी इस अनोखी 
अभिज्ञतापर तो शभाश्चय्ये कुछ मी नहीं। परन्तु इन वचन वीरोंकी 
अड्ठता ओर अहस्मन्यताको देख, हास्य सम्बरण करना अवश्य कठिन 
होता है। इन बिच्ारोंकी दोड़ तो पादरी एथरिंगटन खाइबके वेतन 
भुक्त पणिडितसे बनवाये भाषा भाष्कर' तक ही ठहरी | परन्तु व्याकर- 
पक्की गम्भीर चर्बामें अन्नणी बने बिना इनकी नाक नहीं रहती है। 
इससे बिचारोंकों आवेशमें भा, भक्का बुरा “यहा तहां” लिखना अवश्य 
ही पड़ता है। जिस 'साधा माष्कर' के भरोसे आत्मारामी श्रेणीके 
अप्तिमानी वैयाकरण बन बारंबार सफाई साथ कलम कुब्हाड़ा चलाते 
हैं। उसकी प्रान्ति थोर मोदी भूछोंपर भी यदि किसी अभिन्नकी 
चरण सेवासे इन्होंने ध्याव कर लिया होता, तो आज इन बिचारोंकी 
ऐसी दुर्दशा न दिखती । उदाहरण खरूप यहां उस “भाषा भाष्कर”- 
की एक ही भूलका दिखाना बहुत है। ६१ प्रष्ठमें सन्द्ग्ध भूतकालके 
उदाहरणमें एक बचनमें “मैंने वा हमने पाया होऊंगा” पुछिड्रमें 
और “मैंने वा हमने पाई होऊँगी” ख्री लिड्डमे, सर्वेधा अशुद्ध पाठ 
छिखा है। ऐसे ही अनेकों उदाहरण बहु वचनमें ओर अन्‍्यत्र भी 
देखनेसे अभिज्ञोंकों दिखंगे। जब कि इन व्याकरणोंकी ही ऐसी दशा 
है, तब केवछ वैसे ही किसी व्याकरणके दस पांच पत्रोंके उलयने वाले 
नये सिखुआ पर्डितसाम्पोंकी यह दशा क्यों न हो! अवश्य इनकी 
इस उशापर दुःख तो होता है ! 


ऑगोविन्द मिवस्थादली छ्0 
पक जा 


हिन्दीके व्याकश्णोंमें श्रथकारेंने शब्दोंके रूप साधनेमें प्रायशः 
विसकिका प्रयोग न ऋकश, कर्ता, कफ, करण आदि कारश्कोंका क्रम 
दिया है। सूक्ष्म विचारसे इस परिषाटीकों कदापि उत्तम वा श्रम 
शरन्य नहीं कह सकते । कारण प्रथम तो अकेडे शब्द मात्रका किसी 
प्रकारसे भी कारकत्त सिद्ध नहीं हो सकता। दूसरे जिन प्रयोगोंमें 
शब्दोंके योगसे वा अर्थकी विशेषतासे .विभक्तिझा परिवतेन होता है 
इस अयोग्य परियपादीसे पठित विद्यार्थियोंसे बे विषय ही सवेधा छूट 
जाते हैं। जैसे “रामधनसे अहिल्याकी सगाई होगी” वा “अमीर खांसे 
कब्लूकी कुछती होगी?, वा 'हमसे न बोलो! आदि उदाहरणोंमें तृतीया 
विभक्ति सह वा सहित अ्रर्थेमें ही)आती है। यहाँ करण वा अपादान 
कारकके लक्षणोंका समन्वय ही नहीं बैंटड सकता। ऐसे ही “ऐसे 
मूखेकी घिकूए “इन कम्बलोंकों गरीबोंकों देनेको मुनीमजीको दे 
दैना” | आदि प्रयोगोंमें 'को'का केवछ कम्मे था सम्पादन कारकमात्रसे 
समन्वय नहीं हो सकता ! हिन्दीके व्याकरण इस विपयमें असमर्थ से 
बने स्तव्ध ही दिखते है। “भाषा भाष्कर” में वा भाषा प्रभाकर में 
भी इस सम्बन्धके नियमोंका सर्वथा अभाव है। “घरको गया” भौर 
धरम गय! इन उदाहरणोंमें व्याकरणकी सूक्ष्म विवेचनासे जैसा 
अन्तर दिखता है। उसका पूरा परिज्षान राजा शिवप्रसाद महोद्यकों 
होता तो आज उनके रचित व्याकरणकी भूलोंपर हरताल लगानेकी 
आवश्यकता न पड़ती--ओर भाषा प्रप्ताकरके ६७ प्रष्ठके ट्प्पिणमें 
प॑० अम्बिकादतत ब्यासकों भी यह न लिखना पड़ता कि “१५६? राजा 
शिवप्रसाद साहिबने जो उपभा उपमेय मिलकर बहुत्रीही लिखा है सो 
महा अशुद्ध है; क्योंकि केवछक “कमर छोचनमें” उपमा उपमेय कह 
सकते हैं पर 'जितरिपु” कैसे उपमा उपमेय ठहरेगा ? यदि अन्य पदार्थे 
प्रधान माना जाय तो बहुबीही न होकर कम्म धारय हो जायगा”। भ्षस्तु 
“धरको गया” इसका अर्थ चाहे कितनी भी दूरतासे घरके असिमुख 


छ१ शात्मारामको <. ८ 
अन फर्म 


जश्मेबालेके सम्बन्धमें ही रहता है। परन्तु धरमें गया” को तो जब 
तक दहद्घीजके भीतर पांच न धरे तवतक, जानेवालेके विषयमें कदापि 
फह हो नहीं खकते | ये दोनों अयोग भिन्न भर इनके अर्था शर्में भी 
विशेषता है। इनको एक रस्लीमें बान्यवैवाले था 'को! को अधि- 
करणका सिन्द पाननेबालोंकी परिश्रम्न पूर्वक व्याफरणकी इन सूक्ष्म 
बातोंकों किसी अभिशसे सीख लेना उचित है। संस्कतके पाणिनीय 
व्याकरणम “आग गच्छति” अयोगकों विशुद्ध सिद्ध करनेके साथ ही 
उस प्रखडुमें “प्रोमे गच्छति” का छिखना अयोग्य प्रतिपक्ष किया है 
ओर विभक्तियोंका भर्यात्तरोंमें ओर शब्द विशेषके संयोगसे कैसा 
स्वरूप ओर अर्थ सिद्ध होता है इसके दिखानेकों प्रथम ही 'विभक्तयर्णः 
नामका प्रकश्ण ही स्वतन्ब्र दिया है। केवल कारकके नियमोंसे काम 
चल जाता तो पाणिनीको इस “विभ्वक्तबर्थ प्रकरणके लिखनेकी कुछ 
भी आवश्यकता न होती । हिन्दीके व्याकरणोंमें इस प्रकरणका विशेष 
अभाव है। कारक मात्रका कर्म निर्देश फर शब्दोके साधनेसे व्याकरण- 
की अति प्रयोजनीय जानने योग्य बहुत खी बातें सर्बंथा छूट गयी है | 
इसलिये “मूखोंकोी घिव” इस घावयके समन्थय दिखानेमे “भाषा 
भाष्कर” से असम्पन्न व्याकरणोंकी अयोग्यता सफ्ट घोड़े आ जाती है ; 
क्योंकि कमे ओर सम्प्रदान कारकके उल्छेखके सिधा, ऐसे प्रयोगरोकी 
वो कोई व्यवस्था ही उसके नियमोंमें नहीं हे । 

किसी महाशयने विगत सप्ताहके भारतमित्रमँ प॑+ गोविन्दूुनारायण 
मिश्रकी बवायी शिक्षासोपान नामक पुस्तक लिखे धाक्पोंमें “दिनको” 
ब्यतको” ओर “अन्तको” इन तीनों पदोमें कोनसी विभक्ति है, न समर 
कर बुद्धिमत्ता पूर्वक झश्न छप्वाया है। मेरी समभमें तो परम बुद्धि 
मान पत्र प्रेरक यदि सम्राचार पत्रकी शरण न छे उक्त मिश्नज्ञीसे स्वयं 
जाकर शिक्षासोपानका पाठ पढ़ आते तो सहजमें बहुत कुछ सीख आा 
खकते थे। कारण मुझे निश्चय है, कि परिडतजीसे शिक्षा लेनेमें - पेझे 

ह 


छोगोविच्द मिदन्धन खो हर 
बस्ती "कद 


छोगोंको बहुत उत्तम रीतिले व्याकरणकी भौर ओर भी उत्तम शिक्षा 
मिल जाती ! मेरी बुद्धिमें “दितको” और “रातको” आदि पदोम सूथ्ये 
ओर चलन्दध्रमाके उदयके प्रकरणमें द्वितीया विभक्तिका प्रयोग ही सुख्पष्ट 
दिया दिखता है। ऐसे छोंमें द्वितीयाका प्रयोग ही विशुद्ध माना 
जाता है। पाणिनीयमें भी “कालाध्यनोरत्यन्त संयोगे तथा अकमक 
घातुभियोंगे देशः कालो भावों गन्तव्योष्ध्चचाकम्म संज्ञक इति वाउ्पम” 
सूत्र ओर वात्ति कसे ऐसे प्रयोगोंको सिद्ध किया है। इन वातोंका 
समभना कैवल “भाषा भाष्कर' के भरोसे कूदने वालोंके छिये 
असम्भव सा ही है। परन्तु दुःखका विपय है कि “भाषा साष्कर” के 
३४१ वें नियमकों भी आप भूल गये | क्‍योंकि उसका स्मरण बना 
रहता तो “अन्तको” में विभक्तिका चिन्ह देखकर इतना घबराना ओर 
इस रीतिसे प्रश्न करना न पड़ता । “अन्त” केवछ भी क्रिया विशेषण 
रुपले लिखा जाता है. ओर भाषा भाष्करके उक्त नियमानुसार क्रिया 
विशेषण चविभक्ति युक्त भी प्रयुक्त होता है। 

गोपालरामके पिट्ठू बनकर भारतमित्रकी खहायतामें अन्नणी लेखक 
महोदयने आंखे खोलकर इतना भी देखा ओर विचारा नहीं कि शाज्ञा 
शिवप्रसादके अथवा पादड़ी साहबके व्याकरणमें सी “को! को अधि- 
करण कारकमें क्‍यों नहीं लिखा है? यदि उन व्याकरणोंको पहकर 
ऐसा ही संस्कौर आप सरीखे विद्याशथियोंकों उत्पन्न होता है? कि 
“को” अधिकरण कारकका चिन्ह है तब उन व्याकण्णोंमें “को” न 
लिखकर केबऊ “में? लिखनेका कारण क्‍या? जिस कारकका जो 
चिन्ह होता है, शब्दके रूप लाधनमें वह' चिन्ह सदा साथ ही रदूता है ; 
कारकका चिन्ह भी उसको ही कहते हैं। अर्थान्तर वा शब्दोंफे सह- 
योगसी विभक्तिका परिवतेन होना, दूसरा ही स्वतन्त्र विषय है। हिन्दी 
व्याकरणोंमें अभी इन विषयोंका पूरा अभाव ही देखनेमें आता है। 
परन्तु जिनकी वहां तक द्वृष्टि ही नहीं पहुँचती है, उन बिचारोंके परछाप 


छल अआत्मारामका हें टे 
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बचनोंकों सुनकर हुःख भी होता है; और हँसीका रोकना सी कठिन 
हो पड़ता है। भब्दा कोई भी कह सकता है कि “मकानमें रहता है” 
वा “पुप्तकर्में लिखता है” ओर “पुस्तककों लिखा है” आदि वाक्योंका 

एक ही अर्थ है? अधिकरणका चिन्ह माननेपर ऐसा पार्थेक्य किसके 

मिटाये मिट सकेगा ? जिस विषपयको लिखने बैठा करो उसे कृपा पूर्वक 

पहिले सम्रक तो लिया करो। क्रोध, ईर्षा, घरण्ड ओर समूझ्तासे तो 
इस व्याकरण विचाश्का कुछ सी सम्बन्ध नहीं । 

(८) 
संसारक्षी अन्यान्य ऐसो बहुत सी बातें हैं जिनमें छल, प्रपश्च, 

प्रतारणा, छद्नवेश ओर चातरी आदिसे मनुष्य अपने यथार्थ स्वरुपकों 

छिपाकर कुछ कालतक घोणा दे सकता है; परन्तु विद्या ओर योग्यता- 

का पैसा विचित्र, पवित्र ओर अनुपम सस्वन्ध है कि इसके विषय 
जाल साजोंकी दाल कभी नही गलतो ओर यथार्थ स्वरुपका छिपानां 
भी सर्वथा असाध्य हो जाता है। कितना ही बड़ा प्रपश्ची घूत्त राज 
क्यों न हो यथार्श विद्वानोंकी द्वश्मिं धुल डांलनेकी सामथ्य उसकी 
नहीं। वायालतासे अनाड़ियोंकों तो ऐसे धूत्त, कुछ कालतक अन्धा 
बना सफते हैं ; परन्तु अभिज्ञोंके सामने इनकी चांतुरीकी चाल एक 
भी नहीं चछ सकती। विशेषतः लिखनेसे तो इन बिचारोंकी पूरी 
हुदशा हो जाती है। कारण इनका मुख्य बल कहकर नटना ही 
प्रसिद्ध है। दःखका विषय है कि लिखित प्रस्तावमें तो मनमाना पलटा 
लेकर सत्य मिथ्याके परिवर्तेनका प्रप॑च चल महीं सकता | (इसलिये 
जब कभी ऐसे घूते, कलमके लेख रूपी अपने ही हाथसे बनाये जालके 
नीचे आ जाते हैं, तव “उधरहिं अन्त न होईइ निबाह। काटनेमि जिमि 
शचण रह |” के अदुसार पूरी तरहसे फंस ही जाते हैं। फिर यू चपड़ 
करनेकी और पर फइफड़ानेकी शक्ति इन विचारोंमें नहीं रहती. और 
अभिक्षमात्र इन हत्ति सूर्जोकी स्थूछ बुद्धि ओर झूखंतापर हंसते हीं 
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दिखायी देते है। तथएपि इस आत्माणमी अं णीके विथित्र जीवोंकी 
निछ झता ओर धृष्टता अचश्य प्रशंसनीय हो फहनी पड़ती हेँ | बहातक 
ढिठाई सम्यपर ये कर बैठते हैं कि बिया समझे ही व्याकरण जैसे ग॑सीर, 
कठिन ओर चियारणीय पिषय छो भी निशा छड़ेक खेल सम जो जीमे 
आता है लिखकर कागज रंगनेमें ही मानो विशेष याणिहवत्य समझते हैं। 
भसारतमिन्में प्रकाशित “भाषाकी अनश्िर्ता”" शीर्ष क छेखके ततीय 
प्रलापमें द्वतेदीजीकी भाषाका इस भाँति रंशीक्षन किया गया है [-- 

“हजार दो हजार चर्षमे” को जगह “हजार दो हजार पर्ष तक” 
चाहिये ओर “बनी रही” की जगह “बनी रहे", भगवान ही जाने आपका 
व्याकरण आपकी भापाको ऐसी ऐसी 'मोचें! भो निकाल सकता हैया 
नहीं | इत्यादि” आश्चर्यका विषय तो इस लेखमें यह दिखता है कि 
हिविदीजीको खुलम खुल्ला 'डस्ता' ( नापित ) बाबा, उलटे उस्तरेसे 
भू ड़नेका काम सोॉपकर सी न जाने क्‍यों मो निकालने! के मानो 
कुछ परस्परा-गत-अभ्यस्त नैपुण्यमें हत्थे सफाई भारतमित्र अपने 
आत्मारामक्े हाथोंसे ही दिखानेकों अश्नतर होता है। इससे हो 
संदेह उसके सम्बन्धमें ही विशेष है। हिवेदोजीफो जिस पंकिका 
संशोधन करनेयें गुप्त प्रित्रने अपनी विचित्र अभिज्षताक्ा इस भांति 
पश्चिय दिया, उसका यथार्थ रूप ऐसा है :-. 

“हजार दो हजार बष में भाषाकी वर्चमात्र स्थिति ज्योंकी सथों 
बनी रही तो विलकुल ही समभाें नहीं आवेशा [” “बनी रही! अशुद्ध 
क्‍यों ! ओर उसकी जगह बनी रहे! बनानेका नियामक कौन सा सूत्र 
हिस्दीफे व्याकरणमें लिखा है ? इत्यादिका कुछ भी पता उद्ध न छेखले 
नहीं लगता । फेचछ आत्मारामका आदेश मात्र ही यहाँ सब व्याक 
रणोपर हर्ताल लगा देता है। भाषाकी स्थिति खीलिड् शब्द है। 
तदसुसार ही किविदीजी “बनी रही” लिखते हैं। इसके संशोधमनमें बनी 
र्दे खिखना निस्सन्देद आत्मारामकी अपूर्य व्याकरणब्ताका परिच्राथक 
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है। ऐसी अशुद्धियोंपर इस सबब हिन्दी केलकोंका प्रायः ध्यान दी 
नहीं जाता है। चरम! के स्थानमे वर्णषका खिलमेसे बनी रहे! 
दिखना तो ह्थितिके” सब्बन्धर्त ध्याकरणके विशुकद्ध नियमासुसार 
सचंधा अशुद्ध ही है। क्योंफि भविष्य हा छुश्यष्ठ अथे तो बनी रहेशी!- 
के लिखनेस ही भालकऋता है । शिथिति” खीलिड़ ओर “हे” उसकी 
भविष्यवकाल सूचक क्रिया पुछिग केसे शुद्ध ऋही जायगी ! स्वय ध्या- 
करणका एक भक्षर भी म ज्ञानने बाले शोरेके भध्यापक वनमेका जब 
दुःखाहस दिखाते है तो उनकी ऐसी डुददशा भो अवश्य होती है । 
दिवेदीजोने नवश्वस्की सरस्चतोके "साथा मोर व्याकरण" शीप्क 
लेखमें संस्कृतके “कर चाचक”, “कम्रत्राज्य” और “कर्मकतृ वाध्य' के 
बिवरण लिखे है ओर विज्ञोका हिन्दी व्याकशण्णोंकी उस विपयकी 
ब्लुट्रिपर ध्यान आकर ण करनेकी ओेणा कर परम डपकार ही किया हे | 
परन्तु कमवाच्यके विष्यके नियम छिखकर जो उद्यहरण विखाये है 
उनसे ओर कर्म कत बाच्यके उदादर्णोंसे यथाथ में विशेष अन्तर महीं 
दिखता है। “मुझसे कूठ बात नहीं कही गयी” वा “उनके अश्नका 
उत्तर नहीं दिया गया” आदि उद्ाहरणोंकों काम घाउथंका उदाहरण 
मान लेनेपर “मैंने वात सुनी” उसने पोथी पढ़ी' "साहुकारने रुपये 
दिये” आदिको किले बाध्यका प्रयोग कहियेगा? संस्कृत मयाक्षममेत 
तू कम्मे' का यथार्थ अनुवाद सेने यह काम किया” ही है। “घुसे 
यह काप्र किया गया” ठीक नहीं। इस विषय ध्रायशः दिल्दीके 
व्याकरणोंएे विशेष अनर्थ किया हुआ दिखता है। यहाँतक कि 
नकर्मबाचज्य” “कर्तुवाच्य” आदि बाम न देकर “काम प्रधाव” “कतू 
पधाव” आदि नाम यश्वयि दिये है तथायि इस विषयको जडिलता नहीं 
सुलमकी। सापा माष्दरजे ६३ एूटमें कतू प्रधाव वाक्यके उदाहरण 
इस भांति दिये है। “चढ़ईने बड़ी सी नाव बनाई है ।” अवश्य बनायी 
है, इस क्रियाका कत्ता 'बढ़ईने' है; परन्तु कमंबाच्यके कारण, किया 
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लि चचन कठ पदके अनुरूप व होकर कब्प उदासुतार होने हैं, उसे 
ऋतु प्रधान बाफ्य कहता मैरी समझे मो सर्वधा अवुलित ही।हे। 
कत्‌ प्रधान घाज्य चंद छहला सक्तता ए, थि। जिसमें क्रियाके घिंग वचन 
कत्ताके अनुसार ही आते हैं। “बढ़ई आकड़ीको काटया है? | यह अवश्य 
कत प्रधान बाच्य ऊहाने योग्य है।. क्योंकि “क्ाठउना है? क्रिया कर्ता 
वढईके अनुसार ही सदा रहेगी, चाहे पेड़कों काटता है, लिखे चाहे जड़ 
को ; परन्तु जिस वाइपको क्रिया कस्मेके अनुसाश हो जाती है, करत्ता- 
के अथुसार नहीं, उसे कर्मचाच्य कहना ही सर्माथीन दिखता है। “मैने 
जाना है।” आदि “कम दाउय” “करत वाच्य” वा कम्म का वाच्यके 
अन्मगंत कदापि नहीं आ सकते । अतणव इनको भाव घाच्य कहता 
ही उचित दिखता है। परन्तु सरस्वती ग्रदर्श्ति साव वाच्यक्ा रूप 
दूसरे ही प्रकाश्का है। इन विषयोकी अवलक उत्तम रीतिसे मीमाँसा 
नहीं हुई है। बिता इनकी यथाये प्रीमाँसाके व्याकश्णकी अँगद्वीनता 
केसे पूरी होगी ! विशेषज्ञोंका ध्यान इनके दिवाएमे अवश्य शीघ्रद्दी 
आकरपि ते होना उचित है। सूद्षा विचारके बिना इन संदिग्ध बिया- 
श्णीय व्याकरण विषयिणी शंक्राओंका समाधार होकर, व्याकरपओ 
अकाध्य नियमोंका सिद्ध होना भसस्मव ही सम्फिये | 

संस्कृतमें “कक” पत्यथ सिद्ध “हतम्‌, भुक्तम” आदिकी भनुरुप आकृति 
हिन्दीमें किया ओर खाया आदि हो हे। इनके सम्बन्धमें कमे वाच्य 
प्रयोग हिन्दीमें जहां कहीं आता है उसके कत्‌ पदमें “मे” लिन्ह ही रहता 
हैं। “वे” किस विभक्तिका रुप है ? इसके निराकरणमें असमर्थ होकर 
ही व्याकरणकार्थेने हिल्दीमें प्रायशः कारक शब्दका प्रयोग' किया है। 
केबल पण्डित दामोदर शाख्री सद्रश किसीमे विभक्तिका प्रयोग ह्वर- 
लित व्याकरणमे दिया है। इनमें “ने” लिन्हके सम्बन्ध परस्पर मत - 
को विभिन्नता सी देखनेमें आती है। यह विषय विशेष विचारपूर्यक 


के छिडु वचन इसमें करके अदुसार ही हैं। जिस चाक्धर्म क्रियाके 
च्छ 
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झीतही निर्णोतत होना चाहिये। अवकी विशेष समयाभावके कारण बहुत 
सी प्रयोजनीय छिखने वोग्य यातोंको व छिख सका। आशा है कि 
अगले सपताहके पत्रोंमें क्नशः साथकराश उसके दर्शानेकी यधालाध्य 
चेए की जायगी। प्रार्थना है कि समाचार पत्रोंकों “दिल्लगी” या 
अडुत खबरोंके समान इस विपयकों भी पाठक फेवल मनोविनोदाय 
हो व पढ़कर इनपर ख्िर बुद्धिसे बिचार पूरक अपनी सम्मति भी भवश्य 
खमयपर प्रकाशित कर दिया केश अभ्यथा अरण्य रोदनके तुल्य इन 
छेलोंका फछ होना तो कद्ापि प्रार्थनीय नहीं है । 
82) 

विशेष दुःखसे लितना पड़ता है कि इस समयके हिन्दी लेखकों 
अधिकांश हिन्दी व्याकरण संस्कारदहीन ही हैं। इसलिये समझने- 
पर भी व्याकरणज्ी सूक्ष्म विचारणीय बातोंपर ध्यान नहीं दे सकते | 
यहांतक कि भवतक जिस विशेष ध्याव देने योग्य विषयोका जलेख 
किया गया , उनके विपयमे छुकने भी च्यामात्र ले की। इससे 
स्पष्ट सिद्ध होता है कि विचारके उस अंशतक इनकी चुद्धिकी दोड़ या 
पहुंच हो नहीं है । बृथा अब्पवासे आय, प्रति सप्ताद संमायार पन्नोके 
दो दो चार चार स्तम्त काले करनेसे ओर “तूतू में मैं” कर अवाच्य 
कुवाच्यकी वर्षासे मनमाना अन्थेश भचानेमें हो मानों इनका परम 
घुरुषार्थ हैं। अस्तु, सापासे व्याकरणका घनिष्ठ संबंध हैं। बिना 
व्याकरणज्ञावफ शुद्ध छिखता या बोलना क्रिखी भाषाफा भी नहीं आ 
सकता। भाषाकी अशुद्धि ओर ज टिक्रा दिखानेचाछा नियामक एक 
मात्र व्याकरण हो है। जिय धापाओंमें उन्तम व्याकरणोंका अमाव 
है उनकी विशुद्धि भी सर्वेथा असम्मव ही समकिये , परन्तु भारतकी 
अति प्राचीन संस्कृत साया दिस हिन्दीकी जननी हैं, उसमे अनन्त 
कारूतक उत्तम व्याकश्णका खथा अभाव रहने देना वाअछतीय 
नहीं। डिवेदीज्ञीका साथा ओर व्याकरण” विषयक छेख इस प्रधान 
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अशावक्े दूर करनेके अभिप्रायसे ही लिखा गया। सूंल उद्दे श्यपर 
ध्यान देकर आत्रह ओर पक्षपातसे आँख मींच बिना देखे समझे ओर 
ओर बियारे ज्ञो लोग "पार्तमित्रके आत्मारामी छेलोंके पश्लपर उठ 
खड़े हुए हैं; उनकी इस समय ऐसी शोचनीय दशा दिखती है कि सम्रश्न 
लेखकी धारणा ओर अभिष्राय समझने तकका संबनच्धच उनकी वुद्धिमें 
नहीं पाया जाता । संप्रति ब्‌'दीके खुमलिद्ध पंडित राज गंगासहाय- 
जीके सुयोग्य पुत्र विष्णुद्त शस्माके नामसे बे कटेश्वरमें पुनः बैखा ही 
एक सुदी् पत्र प्रकाशित हुआ है। तिस्सन्देह पंडितवर गंगासहायज्ञीकी 
संस्कृत भाषाकी पारद्शिता ओर योग्यता विख्यात है ; परन्तु अद्यावधि 
उक्त पंडित महोदयकी पेसी योग्यताका एरियय' हिन्दी भाषामे नहीं 
पाया गया ! बड़े ही आनन्द्का स्थल है कि उनके होनहार पुत्र खि० 
विष्णुदतत शम्मनि वादयावाओं हो अपनी छेखनी हिन्दीकी अभिज्वताके 
दर्शानेको उठायी है। अद्यायध्रि जिस विपयमें श्रद्धेयः गंग्रासहायजी 
मह(राजने लाहल पूर्वक कभी कुछ नहीं लिखा। उनके खुयोग्य 
विरंजीवबने लेखनी धारणकर अपनी पहली ही शिद्टीसे हिन्दीके मेंदानमे 
नये पुराने अभिन्न अनभिज्ञ खबको फटकारनेके साथ कम खसमक और 
सूख प्रतिपक्षकर अपूर्य पाण्डिल्य प्रकाश किया है। यदि इतना अधिक 
आरसफालन न दिखाकर कुछ दिनॉतक किसी अच्छे अभिनज्नसे हिप्दीकी 
यथोचित शिक्षा छाम्त करने बाद झछेखनी संचालमका कण खीकार 
कश्ले तो अवश्य छेख परियारी भी निर्दोष होती, “कितमेक? भशुद्ध 
शब्द भी न आते ओर लेखमें कुछ सार पदार्थ भी दिखता। इस 
लेखकों पढ़कर तो “काजोजोओा एइनसाफ' आंखोंके सामने नाथता सा 
दिखता है. ओर यह मी शंका होती हैं, कि विशेष आजह और 
विनीत प्रोथनाके बलसे तरिवश किसी दूसरे ही महापुरुषने संकोच आ, 
विश्ंजीव विष्ण॒दत्तके नामसे पत्रकों प्रक्राशितकर छज्जाका आाश्जय 
के “रामरात” करते अपना पा छुड़ानेके साथ “टट्टीकी ओर शिकार 
खेला" हो तो भी आश्चय नहीं । 


है आपत्मारामकी ें हें 
अत -दब 


व्याकरण विचास्में पक्षयात, दुरामह ओर संकोचका कुछ भी 
प्रयोजन नहीं है। हिवेदीजीन अपने लेख जिस विषयकों खिला ही 
नहीं आत्मारामकै पक्षपाती घन बिचाएे विवेदीजीके सिर बल पूर्वक 
वैसी बातोंका मढ़ दैगा क्या कप्ती न्‍्याय-संगत कहा जा सकता है ! 
हिवेदीजीने कहां ओर फब यह लिखा है ? कि “व्याफरणके अनमुलार 
भाषा बने न कि प्रचलित भाषाके अनुसार व्याकरण |” ज्ञो बात दिवे- 
दीज्ञीमे नहीं लिखी उसको हठ पूर्वक उनके मत्ये मढ़ना क्या कमी न्याय 
ओर निष्पक्ष कहा जा सकता है? पुनः आप छिश्वते हैं, कि “जैसा 
उपयोगी ठिवेदीजीका लेख है, चेसा ही आत्मारामका भी है।” यह केसे 
सम्भव हो खकता है? थोथी बातोंसे उसय पक्षकरो प्रसन्‍त रखनेकी इच्छा 
बाला एकको भी सम्तुए नहीं कर खकता! हिन्दी भाषाके कर्ता बाच्य 
भयोगमैं कर्मकास्कको द्वितीया विभक्ति होती है। द्वितीयाका चिन्ह 
'को' कहीं कम्मके साथ प्रत्यक्ष रहता हैं ओर कहीं उसकी चविवश्षा 
मानी जाती है। जहाँ 'को! कम्मंकारकके साथ नहीं आता वहां उसकी 
विचक्षा अवश्य मानते हैं | “भाषा प्रभाकर”के २१३ वें सूतरके टिप्पणमैं 
परिडत अम्बिकादस व्यास लिखते हैं कि “सविभक्तिक शब्दको 
पद्‌ कहते हैं। परन्तु विभक्तिका छोप जहां विवक्षासे हो ज्ञाता है 
वहां प्रत्यक्ष तो विभक्ति नहीं देख पड़ती, किन्तु अर्थमें अवश्य रहता है 
जैसे “वह मनुष्य आम खाता है?” यहां भाम यद्यपि निव भक्तिक जान 
डरता हैं तो भी विवज्षासे कम्महे चिन्द् “को” का छोप हुआ है इत्या- 
दि ।” “भाषा साप्करके २८६ ओर २६० नियमोंमें” भी लिखा है कि 
कम्मंकारकका चिन्ह “को” वहुधा लोप होता है। परन्तु उसके लोप 
करनेको कोई हृढ़ रीति नहीं है। कोई कोई चेयाकरण समभते हैं, कि 
उसका लाता ओर न छाना विवक्षाके अवीन है, परन्तु ओरोंकों बुद्धिमें 
सामान्य वर्णन था विशेष चणेन मानकर डउलका छोपए करना था उसे 
छाना चाहिये # # # अप्राणी बाचक संज्ाका कम्मंकारक हों 
क्ष 


शौगोधित्द निबन्धावलो । 
आए किला 


तो भय! घिल्त् रहित होगा। # # # व्यक्ति वाचक अधिकार 
वायक ओश्व्यापार कर्तेवाचक संजाके कम्ममें प्राय: 'को! लगता 
चाहिये | इत्यादि |” 

: इूसेरे हिन्दी व्याकरणोंमें भी ऐेला ही मत देखनेमें आता है, जिससे 
निश्चय द्वोता है कि हिन्दी व्याकरण बनाने चाले स्वयं इस विषयका 
ठीक ठीक सिद्धान्त कर ऐसा नियम बनाने आज्ञ तक अखमर्थ ही 
हैं कि निश्वयय रुपसे क्मफारकके चिर्ह “को” का किस किस घआलमें 
छोप होगा ओर कहाँ नहीं होगा। सथापि विषक्षा सभी स्वीकार 
करते हैं और “को” के लुप्त रहने पर भी उसका अर्थ रहना मानते हैं | 
इस दशाम जब सके सम्ीचीन नियमों द्वारा निश्चय ने हो लेगा, कि 
कहां कहां 'को! लुप्त रहेगा तब तक निःसन्देह हिन्दी व्याकरण इस 
अशम छेगड़ा ओर स्वंधा असस्यत्ष ही रहेगा। प्राकृतिक गाथाके 
अनुकरणसे हिंन्दीम भी विभक्तिके खिन्होंका लुप्त रहना प्रछति-सिद्ध 
हो गया था। प्रायीन हिन्दी प्योंमें घिभक्तिके चिन्होंका जेसा कुछ भभाव 
है उसे देखते चतेमान हिन्दी गयसे उस संक्रामक शरोगका प्रायः तिरो- 
भाव हो चुका सा दिखता है। अब तो केवल कम्म का चिन्ह को? 
मात्र कहीं कहीं लुप्त चा अध्याद्ार्थ रहता है। आशा है कि कुछ 
दिनोंमें उत्तम व्याक्र्णके बन जानेपर इस विषप्रयका भी “इद्लित्थे” 
निश्चय हो जायगा । “को” चिन्हका विषय हिन्दीमें विशेष कशडित, 
अटिल ओर विदयारणीय है। व्याक्ररण सम्बन्धकी य्थोंचित चर्चाका 
प्राय्भ होनेपर उसके विषयमें, जो कुछ बकव्य है, लिखनेकी इच्छा है । 

आंत्माराम ओर हिवेदीजीफे इस भगड़ेसमें सबसे अधिक ध्यान 
देने योग्य बात यह है कि, आत्मासम सिर काटकर बालोंकी रक्षा 

+ #* + चिहिन्त स्थानोंके अक्षर बंगवासीकी कुतरव फट जानेके कारण नहों 


पढ़े जाते । का 
श्याससन्दर शिवेदी । 
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करनैका प्रयाली ओर यथार्थम व्याकरणका जड़ काटने वाला है । परन्तु 
डिविदीजीकी कहीं कहीं कुछ भूल भी हैं , तथापि ध्याक्रणको सर्वोत 
खरपन्ञ बननेके पुल लिटान्सपरट झुदढ़ है। सापाके हितेपीमाजका इस- 
छिये ही हिवेदीजीका पक्ष ठेना स्यायाशुमोदित है। डिवेदोजीने थ तो 
कहीं नहीं लिखां द्वि मेरे अमुशासत्र अयुश्तार व्याकरणली रखना हो या 
मैं जो कुछ लिख' उसे बेद वास्प ही मानों] बारबार विवय पूर्चक टिवेदी- 
जी आाषाकी व्याकरण, वित्यिणी जुश्योंपर हिन्दी हिलेवियोंका ध्याव 
आकर्षण कर प्रार्थना करते आते हैं कि उत्तव संबोग सुन्दर ब्याकरण- 
का बनना परम आवश्यकीय है श्र एक ही नियम अजुछार हिन्दीकी 
लैख-प्रणालीका सुयन्त्रित होना भी प्रार्थनोग है । 

परन्तु आत्माराम लोगोंकी आँखोंमें धूल डालकर व्याकरणकी जड़ 
खोदता है।. हिन्दीकी यथार्थ दुर्दशाकों थातुरोंसे छिपानेका प्रयाली 
बनता है. ओर प्रात्तोय' भेदके छछसे अशुद्धिक्री पुष्ट करता है । ऐेखी 
अशुद्धि व्याकृरणालुमोद्ति तो त्रिकालमें भी न हो सकेगी। भाषाकी 
अनग्रिता शीर्षक आत्माशमभक्ते १० वें प्रलापमें छहिवेदीजीकी दिखायी 
तीनों अशुद्धियोंके सप्र्थव करनेमें दिदली ओर लखनऊ वालोंका नाम 
छेकर लिखा हैं. “उठाना चाहिये, छेनी होगी और इकट्ठा करने हैं! का 
जैद प्रान्तीय है। दिल्‍ली वाले लिखते हैं (१) लेखनी उठानी चाहिये (२) 
शिक्षा लेती चाहिये (३) जड़ो बटियां (कही करते थे ।” 

पुल:--लखनऊ चाल “लिखनी भी आती है” की ऊगह लिखना थी 
आती है, कहेंगे । ४ जनवरीके “अवध यंश्र"में झिखा है---” पुरणम खदा 
कुछ ऐसी खफा हुई कि फिर व आई” इत्यादि । जिनको व्याकरणका 
संस्कार मात्र मी है इतता तो ये भी भरी भाँति समभते हैं कि सार्थक 
शब्दोंके पदोंसे वाक्य रखना की जाती है। वाह्यमें पदोंको परसुपर 
स'गति, थाकाँक्षा ओर अनुकृूछता अवश्य रहती है। इसका प्रधान 
नियामक और निर्देशक शार्त्र व्याकरण कहाता है। विशेष्य, विशेषण, 


++->्माहड 


श्रीगोषिद निवन्‍्चावली ण्र्‌ 
अं "बट 


कर्ता, कम, अधिकरण, फिय! आादिका परस्पर समश्वन्ध ओर एकसे 
एशककी आकांक्षा अजुसार ही है। अन्वयसे संगति बैठायी जाती है। 
इसका व्यतिक्रम कदापि नहीं हो सकता | प्रान्तीय भाषा भेदका बदाना 
कर ऐसी भारी व्याक्रणकी भूलकों भी जीती मक्‍णी खा निगल 
जाना. भासतम्रित्रके” अपूर्व बिद्रानोंकी वेयाऋरणताका ही पूरा 
परियायक है कर्ता पुलिग और उसका विशेषण ख्री लिंग वा ख्ी- 
लिगंका विशेषण पुलिंग अथवा कतू बाच्य प्रयोगमैं कत्तकि अनुसार 
क्रियाका म होना व्याकरणसे तो सिद्ध नहीं होगा |# 


अएया 





& श्रों काशीनायरों प्रचारिणो समाके वरतंमान कर्माघारोंने यह चेख-माला 
स्वाधिक्रारतत पं० महावोर प्रसादजो दिविदीके संग्रहालय स्थित बंगवासो की कुततरम 
(0०४४०) की प्रतिल्लिपि कराकर प्रेषित करमेकी कृपा को है। शतः बनहें असंख्य 
साधुचाद । | 
श्यामउन्दूर टिंदेंद्दी 
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द्वितीय 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके 


प्रभापातिका भाषण 





मे ये सब्जतो, आप लोगोंने जिस प्रकार मेरा स्वागत दिया दैंउहें 
* देखकर अ स्तव्थ द्वो गया हू'। जिस समय ब्रालिफाप्ोनि वेद 
हरे ध्यत्रिते "सेर ग्भिनतदन किया उस समय अओझे हएक .पुरानी 
सा .दो पायी । ( यहाँ आपने सारस्वत ऋषिके अपनी 
व्ययन-करनेडी भाज़यायिका छुनायी )। सुर्के मालुप्त हुमा डि 
(है. उस मधुर स्वनिकों सुनकर भे गद्गद्‌, हो यया [- बुलूसके 
प्र'ह्लोगोंने -जो-प्रवस्ध किया उसकी यथार्थ प्रशंसा करनेके लिये में 
ये मानता, हू! .इन-सब आातेंके साथ ही यहाँ झानेपर मेरे पुराने 
पहूण्प थे भौर पदिडितवर अंदरीताशायण चौधरीने जिन शब्झेंगे मेता 
मा. उत्तें सुनकर में जक्रित.हो गया । मित्र "होकर इन मद्ाशयोंने जिस- 
सा .कीजै उससे मुझे बहुत +ही-संकीच ,हुआ:है | .अुझ -योग्यता 
दे ; पस्च्चु ओख़ता झापमें है । जिसको चाहे ग्राष ल्ोग+योग्य बता 
मेरा प्राह्ृत-शान भी व्यथेष्ट नहीं हे । रे मित्रेने भतितयोक्ति की. है। 
गैणोंकी झाज्ा शिरोधार्य घान में आप लोगोंको पस्यवाद देताःडूँ/। 


म्ल््ज्छ्छ 
[ इसके बाद आपने आपसा कछूपा ध्याख्यान पढ़ना प्रारम्भ किया। इची बीचमें 
ब्यार्यासकी प॒रतियाँ बॉट दी गयी । सभापति महाशयतने अपने भाषणका कुछ 
झश स्वय पढ़ा ओर अवर्शिष्ट अंश परणिडत जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदीजीसे पढ़चाया। ] 


प्रिव हिन्दीद्दितिषी चिंरहृवृन्द, वघायतकारिणीके सभापति महद्दी- 
दूय, खुधोग्य समासदों. और समुपस्थित सज्जनतों | इस परम प्रवित्र 
तीथराज प्रयागकी प्रसिद्धि, प्रधानवा और पृथ्वीतलके सब तीथ्थों'की 
कअषीएवरताका भी प्रधान काश्ण, सरस्वतीपिता परिणामद्शों विश्व- 
क्थिाता सुचतरशिरोमणि चतुत्तुख ब्रह्माका इंसे परभ पुनोत छिता- 
सित छंमगष्यछ पर 'प्रकषयाण' करना ही छोकप्रसिद्ध है। घाज खौमाग्य- 
घश उस दी सुप्रसिछ तीयराजमें, विद्वज्जन-साहित्य-लम्मेलन मिलसे 
हस अनूप जंगम रूपने ती० राज़ प्रयागने मानों प्रत्यक्ष शरीर छजोच 
दर्शन दे नेच्ोंको कृता्थ किया। साथ ही भमातृभाषा' हिन्दी-खरस्चती 
की निएछल सेवाच्चमा, और डन परम पूजनीय मातुचरणोंपर प्रीम- 
पुलकित प्रफुलमन मनस्‍्वी मम्मश्ञ विशु्धोका खुगन्धिव सुम्रनाजलति 
प्रदान पूर्वक एकाग्रवुचिसे कायिक वायिक मानसिक आराधनारूए इस 
'प्रक्रृष्ट' स्ोत्क्प्ट 'याग! के सदज॒ष्ठानसे आज प्रयाग! नामकी अक्ष- 
श्ाः साथकतवा भी निर्वियाद प्रत्यक्ष दैखनेईें आ रदी है। निर्सन्दैद 
माता पिताके ख़पान पुनीत ओर सेघनीय परमोत्तम तीथ पृृथ्चीतछपर 
दूसरा नहीं है। उनमें भी माकी तुलना तो जिछोकीमें किसीसे नहीं 
दो सकती । पूजनीयोंमें मातृचरणोंका दिव्य लिंदालन सर्वोपरि विराज- 
मान है। “तेंभ्यों माता गरीयसी” और “न मातुः पर देवतम" आदि 
हमारे परम पवित्र भोर प्रभावशाली शाल्रीय वचन, इक उक्तिकी सत्यता- 
का ही खिंहनाद दिन रात डंकेकी चोट ऊँचे स्थरसे झुनाते हैं। माते- 
भाषा हिन्दोमें हमारी सबसे प्यारी उस परम पूजनीया माक्ो सुमधुर 
छुकोमल पवित्र करठव्चनि घवुक्षण प्रतिध्वनित हो, उस स्नेहमयी 
जनमीकी परमाराध्य, पवित्र; पर परम दुलभ प्रेममयी छुल्द्र खरल- 


झौगोविन्द निबन्धावत्ी ह। 


छू सा 


घ्शा 
सूक्तिकः प्रत्यक्ष कराती है। इलकी ययाशक्ति लेवा और सक्ति सहित 
भारशधना करना हो हमारा परम कच व्यू धर्म हैं। इससे विमुजोंकी 
ही कुपूर्तोमं गणना की जाती है। भारतसल्तानोमें विशेषकर दित्वी- 
भसाषाप्षाघों ओर हिन्दीदितेक्योंमें कोई विरद्धा ही ऐली मखभाग 
होगा कि शक्ति, खामथथय और प्राणोके रहने इस मातूपूजाके प्रकृष्ट 
परमोत्तम यागानुप्टानमें प्रवृतत होगेकी अपना परत सोभाग्य ने समझे । 
पुरे इस सुविख्यात समाका समापति मनोवीय कर आज आप छोगोंने 
खविशेष सम्मानित किया है। जिस स्वागतकाशिणी सभाके सश्ापति 
स्वाधीचजेता, स्पष्टयादी, इृढ़नत, वहुदशों, विद्वतपूज्य, मचनाम्रधव्य 
परिडतचर बालकृषा शट्ट हैं तथा जिसके सभाखदमात्र आदर पुरंष- 
रत और परमोच्च भ्रेणीके परिडतकुलतिलक विद्वान है, उनकी जाजा 
अगत्या शिरोधाय करनी ही पड़ी । स्पोंकि ऐसे ऐसे सर्वप्राल्य नामी 
बहुश ओर विशेष अतिष्ठित पशिडितवरोंकी आज्ञाका न मानना उनसे सॉज्यः 
बरोंका निरादर करना ही था | अपनी योग्यताका सरोशा ने होने पर 
भी इन खुयोग्य सब्जनोंकी योग्यता और विद्वलाका मुझे इढ़ विश्वास 
है, इसलिये इनको आज्ञा शिरोधार्थ करता हुआ प्रमपृर्वेक इनके नि 
बहुमानासुपद्‌ समापततिके आधनको साइर स्वीकार कर इस महद्ानुभाषों - 
को में आन्तरिक घत्यवाद देता हूं । 

/ट्विन्दी-साहित्य-सम्मेछन” इस खुप्रतिष्तित जामका पहला शब्द 
“हिन्दी” है। इस देशों मुखछमान बाइणाहोंका राज्याधिकार होनैके 
पहले प्राच्य-दैश निवासी ओर चिदोंश कर पर्ख्य दैशके अधिवारी 
विदेशियोंमें (दिख्‌' वा हिन्दुस्तान! नामसे ही इपाश भारतवर्ष खुपरि- 
चित था।  'हिन्द' अर्थात्‌ ्ायववर्षके मिदालियोंकों हिन्द! और इस 
देशकी सबसे प्रधान भाषाकों 'हिस्दवी' था हिस्दी' भी इस कारणंसे 
कहते हैं। मारतवरकी चर्तवान पश्चिप सोमा लिस्ध नद था अटठक 
तक भानी जाती है। नद्योंसे भी देशविशेषके नामकी उत्पस्तिक 


श्रीगो विन द्‌ निवन्‍्धावली रु 
- किबछ | 
खस्बन्ध देखनेमे आता है। पश्चनद्‌ प्रदेश, भवति प्राचीन प्राणोंमें 
( पञ्माबकी ) छुप्रतिद्ध पांचों तद्ियोंके कारणसे ही कहद्दाया। उस 
नामका ही अनुवाद मुखलमानोंने 'पञ्ञाब' शब्द्पें पूणतथा किया है। 
यह कोई आश्चपंकी अथवा नयी बात नहीं है कि पारष्य देशनिवासी 
भारतवर्षके डस सिन्धु नदके नामसे ही इस देशका नामकरण कर 
बेटे हों। फारसी आदि भाषाओंमें 'छ!' भक्षरका उच्चारण "ह” होता 
है। इसलिये सिन्धु नदको “हिन्दू” कहना उन देशवासियोंकों स्वासा- 
धिक्र था। और सिन्धुनवक्के नामाठुसार दिन्दुस्तान नामकरण इस 
'बैशका उन विदेशियोंने किया हो तो सम्भव है । परन्तु इसमें सन्देह नहीं 
कि जिस समय सुसलमावोने सारतवर्षका ताम हिन्दुस्तान और यहांके 
निवासियोंका भी हिन्दू! रखा था, उस समय तक प्रुलरूमानोंके चरण 
इस पचिज्र सारतमभूमिपर नहीं जाये थे। शरीक भादि अन्य साषा-मा- 
वियोंने भी इलके ही अदुकरणपर सिन्घ॒फो “इण्डुख” कहा और सम्भव 
है कि उच्चारणमेद भर इस अनुकरणके अनुसार ही विलायतक्की सर्व॑- 
प्रधान छेटिन भाषातकर्में भारतचषका नाम “इण्डिया” कहा गया | 
फारसी साषामें “द्विन्दु” शब्दका अथे फाछे रखुका वाचक है, इस- 
हिये ही हिन्दूकुश नामके पहाड़को हिन्दूकोह अर्थात्‌ काला पर्व॑त कहते 
हैं। पहले अप्तिकाके रदनेचाले काफिरोंको मुखलूमानोंने गुलाम खरी- 
आना आरस्स कियर था । इन काफियें वा दृवशियोंसे वहुकर काला 
रुक पृथिवी पर दूसरी किसी जातिफे भनुष्यका भी नहीं है। इस 
निमित्त ही इन काले कलूट गुलामोंका नाम दी फारसी भाषामें 'हिन्दू' 
पड़ा । समयके फेरसे सबसे पहला हिन्दुत्तानका बादशाह कुतुघुदीन 
भी शुराम चंशका ही यहां भेजा गया । इसलिये मो सम्भव है दि 
स्रधिकांश सिन्धु प्रशशनिवासियोंका काला रण और विशेषकर गुलाम 
चादशाहकी अधीन प्रजा होनेके कारण, उल खमयके विजयी मुसलमानोंने 
इस दैशका घुणापूर्वक “हिन्दुस्तान! और यहांके निवासी गुलाम बाद- 


| भाषधे 


शाहकी अधीन प्रजाका भी शुर्म था हिन्द! मामकरण किया ही। 
इसमें सन्देह् नहीं कि पारसी भाषामैँ शुद्धम वा काके रगके अधथें 
प्रयुक्त दोनेके शिवा, हिन्द! शब्दका गौरवयवायक अथसे सम्बन्धमात्र 
नहीं है। इधर प्राचीन शाखयोंमें बेद्‌ चा मसु भादि स्थृति, पुराण, लप- 
पुराण आदि ग्न्धोंप्रें उक “हिन्दू” शब्दका कहीं भी नामोहेस नहीं 
दिखता । केबल पेहतन्चरम कुछ वचन ऐसे देखनेमें आते हैं कि जिनमें 
व्युत्पत्ति लद्दित 'हिन्दू! शब्द प्रयुक्त है। यहां मेक्तस्तसे उद्धृत कर इन 
वचनोंका दिखाना अश्ुक्तित न होगा | 

“पश्चिमान्ताय भन्‍्तोस्तु प्रोक्ताः पारत्य भाषया । 

प्रश्ेतरशनाशीतर्येर्षा संसाधनात्कली ॥ 

पत्ततातना सप्तमीरां: नवसाहा महाबला; । 

दिन्दुधम्म॑प्रलोप्तारों जायन्ते चन्नर्तिना॥ 

हीनम्च दुष्यत्येव हिन्द्रित्युब्यते प्रिये | 

पूर्वाध्नाथे नवशत॑ घढ्शीति. प्रकीततिता ॥ 

फिरंगभाषया भन्‍्ता वेषा संसाधनात्कलो । 

. अधिपा मण्डलानाेच संग्रामेजपराजिताः ॥ 

इगरेजा न्लषटपन्‍्च कसदजाश्वापि भाविनः | 
इससें हीन अर्थात्‌ निक्षष्ट आचार व्यवद्दास्कों दुषित करनेधाले ही 
हिन्दू नामसे अभिद्वित किये गये हैं, भोर हिन्दू शब्दकी वैसी व्युत्पत्ति 
ही इस बचनोंमें पत्यक्ष है। मेस्तन्जर्में जहाँ भविष्यकी उक्ति है, उचछ 
घसडुके ही ये वचन हैं। तनन्‍्द् और पुराणोंपें इमारे जिकालदशी पूल्य- 
पाद प्रषषियोंने दोमदार सम्धन्धमें बहुत कुछ छिल्ा है ओर इस समय 
उनकी भविष्य उक्तियोंका मिक्लान भी पूरा पूरा द्वीता दिख रहा है। 
इसलिये ऐसी भविष्योक्तियोंकों देख उन प्रस्थोंकों आधुनिक मनाना ते 
किसी प्रकारसे भी यु्युक्त ओर ठीक नहीं हैं । परर्तु इसके साथ 


श्रोगोविन्द निबन्‍्धावज्ञो प्‌ 
जे 
कहीं तुरतापृत्न क स्वरखित प्रक्षित्तांशके मिक्ानेमें भी अुर्टि नहीं की 


है। प्राथशः रखनाकी शैलीपर विचार करनेसे बैसरी घू् दाका सटीक 
पता छगमा छेना पिद्वानोंके छिये कठिन नहीं है।- विशेषकर मेख्तन्त्रके 
इन छतुघ से बच्नोंमें पारस्य साषा ओश फिश्डू भाषाके जिन मन्त्रोंका 
कथन है, उन द्वीनों भाषाओंके अभिन्न पण्डितोंले पूछरेपर भी प्रथम ते। 
उनका कहीं पता नहीं लगता, दूसरे इन इलोकॉकी रचना भी स्पष्ट रुपसे 
कद रही है कि किसी आधुनिक सुचतुर वड़देशीय छांस्कतश् पण्डित- 
की ही यह करतूत है। इसके शब्द्विग्शसमाजपर ध्यान देनेसे दी 
प्रमाणान्तश्की आवश्यकदा नहीं शहुली । किखी धामाणिक ग्न्धमें भी 
मेश्तस्जके बचनोंके! उद्धृत नहीं किया है। इन बातोंकों देखफ़र कहता 
पड़ता है कि हिन्दू! नाम पुराना होता ते श्र॒ति सछति पुराणादि प्रामा- 
णिक अन्धों्मे उखका प्रयोग भी देखने अबवश्य आता ; परन्तु इमारे 
श्रूति स्व॒ति पुराणादि परम भाचीत सनातनमान्य प्रामाणिक प्रन्थोमें 
कहीं 'हिन्दू' शब्दका प्रयोग नहीं हैं । यहां तक कि सुसलकमान बावशाहों 

के राज्याधिकारके अनन्तर जो अन्य रखे गये उनमें भी बक्त शब्बूका 
प्रयोग विरछा ही देखनेम आता है। यद्यपि हिल्दू शब्दुका प्रयोग चर्णा- 
श्रमधरमांचछम्वी सारतबर्षनिवासियोंके लिये उस सभय होने लगा था 
स्रद्दी, परन्तु सुस्प्ट झुपले देशभाषाके छिये 'हिन्दी' शब्दका प्रचार ते 
तब तक भी नहीं होने पाया था। फेव्क भाषा” शब्दका ही विशेष 
चलन था। यहां तक कि शुसाई' तुझ्सीदाखजीने भी 'साषा निबन्धमति 
मंज्ुलमातनोति! और 'जेप्राह॒व कवि परम खथाने | भाषा जिन हरि 
घरित बखाने ।” आदि छन्‍्दोंमें 'भाया? और 'प्राकृतः शब्दोंका ही प्रयोग 
किया, हिन्दी” वा हिन्दी भाषाका नहीं। 'हिन्दूपति! 'हिन्दूसय्य ' आदि 
गोरबाखित उपाधियोमें सनातन वेद्सूलक धर्मकमके पालनैचाली मार 

तीय प्रजाके घमरक्षक और लमाजकी मर्य्यादाके स्वापक उत्यपुरके 
प्रतापो राजकुछका, वर्णाश्मम-घर्म-पाल्य-बव और चीरस्य पूरी रीविले 
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प्रकाशित किया जाता था । भार्तीय पघ्रजाने हिन्दू शब्दका दाख वा 
काले ₹गवाला चृणाहँ फारखी साषाका अर्थ कभी नहीं स्वीकार किया 
था। उधर अग्निउपासक पारसियोंकी अति पुरानी धर्म पुस्तक 'चास्ता'- 
में भी 'सप्तसिन्धू ! प्रदेशको 'हफ्तदिन्दू' ही लिखा है। इसमें सन्दोह 
नहीं कि भारतवष में इस हिन्दू! शब्द्का प्रचछत सुसछमान बादशाहोंफे 
राज्यके समयसे होनेपर भी यह शब्द आधुनिक नहीं, विशेष पुराना है। 
आद्भिथ सी इसका देशवाचक ही था, और सकार हकारके परिव- 
त्त नसे ही इस हिन्दू शब्दकी उत्पत्ति भी उन विदैशीय भाषाओंमें सबसे 
पहले हुई थी। एक भाषामें विशेष चलित शब्दका किली दूसरी भाषा- 
में भी क्मसे प्रचलित हो जाना, अथवा अर्थ बदछ कर दूसरे हो अर्थमें 
प्रयुक्त द्ोना स्वाभाषिक है । 

परन्तु शब्दशास्जका विचार बड़ा ही सुकटिन, गहन और जटिल है | 
आज पृथ्वीके अनेकों सुसभ्य देशोंमें इस विचारकी विशेष घुम 'फ्राइ 
लालोजी' आदि विविध नये प्रल॑ंगोंसे होती है; परन्तु इस सिद्यकी 
जैसी उन्नति हमारे प्रातःस्परणीय सारतीय विद्वार्नोने अति प्राघीन काछसे 
ह्वी की है, उसकी तुलनामें संसारक्षी ऐेली एक सी भाषा जहीं 
दिक्षती कि जो भारतीय ऋषियोंकी प्यारी संस्कृत भाषाकी किसी अ'रश- 
में क्री बराबरी कर खफ़े। इमारे अंद्धेय मीमासक, निरुककार और 
बेयाकरणोंने भाजसे सहस्यों वर्ष पहले दी विचारपूर्णक इन गंभीर विषयों- 
की ऐसी छुन्द्र मीमाँला अपने अपने शास्त्रीय अधिकारातुलार, तकमें 
पुत्त दोकर की थी कि उनकी उस परमोचम तकरीली ओर मीमाँखा- 
को देखकर भाजफे सम्यतामिमानी पण्डिवकुलतिलकोंकोी दाँतों 
उंगली काटनी पंडती है। जिख समय शभ्रविद्याकें घोष्ट अधकारमें 
पड़े. अन्य देशवाली, पशुओं जैसी जंगली दशामें अपना अशम्ध जीव 
अतिवादित करनेके सिधा स्थप्तमें भी इतविषयोंका ध्यान नहीं कर सके 
थे, इस समय भी सारतवष में छ'बी भें णीके दाशनिक और व्याकरण 

शे 
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शास्जके जटिलले जटिल विषयोंकी, अतुप्म॑ योग्यता प्‌ चेक मीर्मासा 
करनेवाऊके महषियोंकी गिनती कुछ कम नहों थी । वेयाकरणकेसरी 
भदषि पाणिनिका समय, भड्डरेज़ पुरातत्वान्वेषी सुपरिडतोंकी बिचार- 
शैौलीके अनुखारभी प्रायः आजसे अज्भुमान तीन सहंस्त यष पहलेका 
टहरता है; परन्तु महृषि पाणिनिसे मी लहस्त्रों वर्ष पहले इन्द्र, सन्द्र, 
काशक्ष्णा, आपिशाली, भरद्वाज, भागुरी, औषमन्यव, गालव, शाकबप 
शायटायत प्र।चीननिरुकायाय याग्ये, जैमिनी, यास्क, आदि महषि 
शब्दशारुअक एकले एक चढ़ बढ़ कर. विद्वान इस पुण्यभूमि भारतमें 
अवतीण दो चुके हैं । फेवर व्याक्रणकी व्युत्पत्तिमात्रसे ही शब्दाथका 
नित्य और अनम्य लम्बन्ध नहीं है| ऋमसे शब्दोंका अथ , शपान्तरधार- 
णकर अपनी व्यापकताको बढ़ाता कहांसे कहाँ पहुंच जाता है| इसका 
यथाथ ज्ञान इन नीचेके लिखे उद्ाहरणोंके मछी भांति विचारनेके बिना 
सथ लोगोंको नदीं हो लफ़ेगा। लाथद्दी इस देशके अति पुराने शब्द- 
शास्जचेत्ता विद्वानोंकी विचारशक्ति, अभिज्षता ओर तक लीका परि- 
चय भी अभिनव पाश्चात्य शिक्षा पाये हुए हिन्दीदितैषियोंको इस 
समय स्थ,लकपसे करादेना परम प्रयोजनीय है। 
स्छुति ओर पुराणादि संस्कृत प्रन्थोमें एक शब्द पत्चाप्न आाता 
है। जेसे “पञ्चाप्न रोपी नरकन्‍्नयाति |” पच्चामुका घोनेवाछा . नरक 
नहीं भोगता। व्याकरणकी व्युत्पत्तिके अनुसार इस पप्चाम शब्द्का 
अथ आंमके पांच बुक्ष ही माना जायगा; परन्तु थथार्थमें भामके 
पेडका छम्बन्धमाज इस शब्दसे नहीं है। बड़, पीपछ, नीम, छनार 
ओर जाति पुष्पके इन पाँच वृक्षोंको शास्त्रोक्त विधिसे एकत्र बोते हैं। 
इस विधिसे उक्त पांचों तृक्ष एक खाध बोये जानेंपर - पश्चाम कहते 
हैं। इममें आम वृक्ष छवक्ेशमात्र न होनैपेर भी माम्त इनका पश्चाम दी 
प्रसिद्ध हैं । व्याक्रणकी व्युत्पत्तिस उक्त अर्थकी खड़ति नहीं बौड 
सकती | इस पर उपस्थित डुहतमदशी विद्वान यह आपत्ति क्ड़ी' कर 
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खकते है| कि “जिल समय पाणिनीय व्याकरण बना था उस खमय, इस 
अथमें पल्चाम्‌ शब्दका अर्थ गह्दी होता था, पीछे ते आधुनिक पुराण पन्‍्धोंमें , 
'स धर्थमं इस नवीन शब्दकी प्रव्नत्ति हुई हैं। इसलियेही महर्षि पाणिनि 
ने इल अथसे सम्बन्ध रखनेवांलों व्यूट्यक्ति नहीं को ।” यद्यपि इस 
आपत्तिका खण्डन हो सकता है परन्तु वसा व कर, यहां इस शाषत्ति- 
को -माननेपर भी दूछरे उदाहरणसे सहज प्रयोजन सिद्ध हो सक्कता 
है। अच्छा, 'बोडुखीः शब्दकों ही लीजिये । व्याकश्णातुसार सोछद 
खंख्या की पूर्ति जिसमें हो घह ही इस शब्दका अर्थ है; पर्तु खुर- 
खिककति, वालास्त्रोकी मनलुभावती हियहुझसावनी झुन्द्रसछोनी 
छबिकी अनोखीछटाका मानसप्रत्यक्ष इस शब्दके श्रवणमाजले कर । 
साथही कमकारडी व्ाह्मणोंको इस शब्दसे पिएडदानका विधान 
ही प्रत्यक्ष होने लगोगा । उधर वैदिक कम्रेंठ, भौतयोगमें प्रत्युक्त सोम- 
रसके पात्र विशेषकी हो प्रत्यक्ष मूर्ति इस शब्दमें देखकर पुलकित. 
होंगे। यहां ऊप्रक्की कही आपत्ति भी नहीं आड़े आ सकेगी ; क्योंकि 
पाणितिफे समयके भी सहस्यों वर्ष पहले यज्ञोंका विधान इस देशपमें पूर्ण 
झपसे प्रचलित था । महृषि पाणिनिकों अपनी बाद्यावस्थासे दी भलो- 
भांति खुपरिचित यजुवेदीय “अतिरात्र षोड़शींगद्ाति नाति रात चोड़शों 
गूह्वाति” इत्यादिकी पुत्ः पुनः आवृत्ति अनेकों घेर अवश्य नित्य फरनी- 
ही पड़ी थी। छुतरां, इस 'घोड़शी'- शब्दको पाणिनिका श्रपरिचित या. 
यक्नपात्र' अथमें उनके पीछे प्रयुक्त फहनेका अधिकार तो किसोकों 
नहीं प्राप्त हो सकता है। यहाँ स्वीकार. करना ही. पड़ेगा दि एक 
पणिनि फ़्या किसी वैयाकरणफे किये भी इस शब्दको ब्युत्पत्तिमाजसे 
यक्षपात्रलक समीचीन क्षथ्र का दी बोध कमी न हो सकेगा। इसलिये, 
मानता पड़ेगा कि शब्द व्युत्पत्तिके अनुसार ही खब चस्तुओंका नाप्कर० 
नहीं किया गया है। पूर्वाचाययों का भी इसमें मतभेद है क्षौर सत्रेवादीस-: 
म्मत-सिद्धा्त सी वद नहीं है.। व्युट्पत्तिसे आंशिक नाममात्रका सस्बुर_ 
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होते पर भी नामकी अवबृत्ति होती दिखती है। कहीं कहीं तो व्युत्यक्ति- 
सिद्वभथ का सर्वधा त्याग भी हुआ और द्वोता है। क्रम्मसे भली भांति 
इस विवयकों लमखानेके छिये यहां यह सूलविषय लिखता भनुचित न 
होगा कि--नेयायिक आधाध्यों ने भी योंगेक, रूढ़, योगरूढ़, रूहपौगिक 
अथवा यौगिक रूड चार ही प्रकारके नाम सुख्य माने हैं। इनके सिवाय 
एक प्रकारका नाम लक्षक भी कहाता है। शब्दका व्युत्वत्तितम्कमर्था 
धा अवयावाथ अर्थात्‌ भ्रक्षति और प्रत्ययक्ते अर्थातुलार रखा जाता 
है ले योगिक कहते हैं। जैसे पाचक था रखोइया इत्यादि। 
संध्कृतम प्‌ धातु और व्युण्‌, चुण वा अकन्‌ प्रत्ययले फाचऋ शब्द सिद्ध 
हुआ है | यहाँ पथ््‌ घातुका अब पाक और उक्त धत्यथका अर्थ करने- 
घाछा है। इससे पाचक शब्दका व्युर्पसिलभ्यभथ है पाककरनेवाला। 
संसारमें पायक शब्दकी प्रचुत्ति उक्त व्यत्पसिके अर्थावसार हुई है । 
इललिये ही पाककर्त्ताका पांचक नाम यौगिक है। संकेतवाले नाम हो 
रद हैं। प्रकृति ओर पत्ययके अब से ज़िंस नामको प्रवृत्ति नहीं हे!ती 
समुदायके अथ से प्रद्नत्ति होती है, उसे लकेतयुक्त या रद शब्द कहते हैं। 
जैसे गे! शब्द सं* गयू घातु और डोस प्रत्ययले बनता है। गम घातुका 
श्र्थ खाल था भमन है और डोर प्रत्ययका जथ है. उस कार्यका 
कर्ता | गो! शब्दका च्युत्पत्तिर्म्यभथ हुआ चलनेबाला। परन्त इस 
क्षय से ही गे। सामकी प्रवृत्ति हुई'नहीं दिखती है। क्योंकि इस अप'से 
गे लंज्ाकी प्रवृत्ति हुई हाती ते। गमनशीछ मनुष्य वा अन्य जीयॉमें भी गे। 
शब्दकी चरिताथता किसके शेरे दकक सकती ?  साथही शयनावष्णामें 
वा दैठ जानेपर गसन क्रियाके अमावसे इस नामसे ही प्रसिद्ध गों 
प्शुमें भी गो शब्इुका प्रयोग सबंथा अशुद्ध दी होता। 

कऊपरके दिखाये इन दोनों प्रकारफे दोषोंकोी शार्रोमें अतिव्याप्ति 
और अव्याप्ति कहते हैं। ध्याध्ति शब्दका श्रथ है सम्बन्ध। अति- 
ख्ाप्ति अतिशव अथवा अतिरिक्त सम्बन्ध।  सम्यन्‍्धसोग्यत्वछका 
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डलडुतकर अर्थात्‌ जिससे सम्बन्ध होना उचित था उसके सिवाय 
अनन्‍्यके लाथ सम्बन्ध होनेसे हो भतित्याप्ति द्वो जाती है। यहाँ 
सम्वत्धयोग्यत्रे उलदुन या अतिक्रते पेलान सम्गा चाहिये कि 
उलसे स्वंधा सम्बन्ध दी छूट जाता हो; प्रयोजन यह है कि सम्बन्ध 
थोग्य्यलसे सम्बन्ध वना रहनैपर भी सम्पन्ध न होने योग्यलसे 
अत्यत् सम्बन्ध होते ही अतिद्याप्ति दाष आा चिमयवा है। उक्त 
डउदाहरणमें चलनैवाली गोरे व्युत्पक्ति अनुसार गो शब्दकी प्रदृत्ति 
इोनेमें मदुक नहीं पड़ती है, परन्तु गमनशील मलुष्यादि अम्य जीवोंमें 
भी उक्त व्युत्पत्ति अनुलार तो बिना रोक-दोकके गो शब्दका भयोग 
किया जा लकता हैं। गतिशील मनुष्यादि भो शब्दके वाचक और 
योग्यप्यछ नद्दीं हैं। ऐसे अयोग्यघलोंमें भी सम्बन्ध होनेसे अतिव्याष्ति 
दोष कछगा। सम्बन्ध न रहनेकों ही अव्याप्ति कहते हैं, परन्तु 
किसी अथतसे भी सम्बन्ध शब्दका न रहना भसस्मव है। इसलिये 
जहाँ सम्बन्ध रहना चादिये वहाँ न रहनेसे ही असम्बन्ध या सम्बन्ध 
का अक्षाव समझता होगा । सोने, लेटने ओर बेहनेपर गो! शब्दू- 
का व्युट्पत्तिसिद्धअथ, गे पशुममें यद्यपि किली प्रक्रारसे भो चरितार्थ 
नहीं होता तथापि गो पशु उस अब में प्री भो पशु दी है, इसमें 
सब्देह नहीं । सोने ओर बेठनेकी अवस्था भी यो शब्दकी गमन- 
. शीलता, भर्थात्‌ ब्युत्पत्तिवाडे अथेकी सडुति ठीक ठीक बेठ सकती 
तो दोष रुप! नहीं करता , परन्तु उस अवस्था व्युत्पलिके अथ- 
की चरिताथता 'गो' शहरमें नहीं दिखती, अर्थात्‌ अथ का सम्बन्ध 
उस समय गो शबदसे नहीं पर रह सकता । इसलिये यहाँ अव्याप्ति 
दोष अपरिदाय्य हो जाता है। गो शब्दको योगिक माननेसे अति- 
व्याप्ति और अद्याप्वि दोनों प्रकारफे दोषोंसे पीछा छुड़ाना असम्भव 
है, इसलिये गो शब्द को यौगिक न संपरू कर ढड़ दी माना है| 

परन्तु यहाँ इल आपत्तिका द्रखाना सर्वधा असडुत न होगा 
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कि अब पाचककेा इसलिये ही पराचक कहना बत सकता है कि पाक 
करनेफी येग्यता उसमें पाक ने करनेंके समय भो चर्तेमान रहती है, 
वा फिर सेने या बैठनेकी दशामें भी चलने फिरनेकी बोग्यवा गो 
एशुमें अवश्य क्‍त सान मानती पड़ेगी ।  इसकिये ये। शब्दके यौगिक 
मान छेने पर भी भश्याप्ति देष नहीं छोगा । इसके उत्तरतें इतना 
कहना ही बहुत द्वोगा कि उक्त रोतिसे जैसे तैसे अव्याप्तिसि गला 
छ ड़ानेकी चेंद्ाा करने पर भी अतित्याप्ति-दापका परिहार किसी 
प्रकारसे क्री नहीं है। सकता, इसलिये गे! शब्दका अवश्य ही झढ़ 
मानना पड गा। | 

जिस अथ के अनुसार शब्दकी व्यूत्पत्तिका रुप बनता है, या 
शब्दफी व्यूत्पत्तिके सहारे ज्ञिस अथ की प्राप्ति होती है, उसे च्युत्पत्ति- 
तरिमित्त, और जिल अथके अधुसार शब्दकी प्रवृत्ति अर्थात्‌ प्रयोग 
होता है वा हुआ है, उसे प्रद्ृलिनिमित्त मानते हैं। गम धातु ओर 
डोल प्रत्ययके अवयवाथ से गो शब्दुकी प्रव्लि कभी नहीं हुई थी, 
यह तो केवल व्युत्पत्ति निमित्तमात्र है। मो जाति वा गोत्वजआञाति 
विशिष्टमें भों शऋरका प्रयोग होता है, इसलिये उस अर्थममें हो गो शब्दू- 
का संकेत स्वीकार कश्ना पड़ता है--वह संकेत गम धातु ओर डोल्‌ 
प्रत्ययगत नहीं है, 'इससे गो शत्द रुढ़ है । परन्तु पाचक वा रखोश्या 
शब्द कड़' नहीं, यौगिक ही है ; क्योंकि पाचक इस बर्ण समुदायका किसी 
अथ विदेषमे संकेत नहीं है। केबल भवयव संकेत अर्थात पर घातु 
ओर बुण्‌ प्रत्ययके अथ से ही पाककर्ता अथकी जानकारी होती है। 
समुदायके संक्रेत स्वीकार करनेका कोई कारण नहीं दिखता | इसलिये 
हो 'पाचक' शब्दको बोगिक मानते हैं। यथाथ में यद शब्द रूढ़ नहीं है) 

उक्त सँक्रेव मो दो प्रकारके हैं। जाघुनिक ओर सनातन | जो सेव 
भनादि कालखे चक्का भा रद्दा दे, कद नित्य और सनातन है, वरस्तु जो 
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डसे आधुनिक कहते हैं। अनादि काल्‍ुसे प्रयुद्ध सनातन संकेतका ही 
बूखरा नाम शक्ति ओर भाधुनिकका परिभाषा है | सनातनी संकेत था 
शक्ति भगुस्लार जो शब्द जिस अथ का वाचक है, अनादि कालसे उस 
शब्दका उस अथ में ही प्रयोग भी चछा जा रहा है। परन्तु आधुनिक 
संकेत वा परिभाषासे शह्दकका जो भथ उत्पस्न होता है, उस अथंमें 
उस शब्दका अनादि कालसे प्रयोग न तो होता डी है शोर न कभी द्वो 
हो सकता है ; क्योंकि आधुनिक संकेत घा परिशाषा व्यक्तिविशेषकी 
इच्छा और कठ्पनासे ही प्रचलित हुई है। इसलिये पशिश्ाषाकी स्तृष्थि 
होनेके पहिले पारिसाषिक अध का परिक्षान, प्रचलव अथवा अर्थेयोत्र 
लपथा असभ्मव था । 
योगरूद शब्दका अवयवा्थ और सपुदायाथ आपसमें संम्मन्वित 
दोता है। पंकज वा मोहनसोग शब्दूका अवयवाय पंकमें उत्पत्न' तथा 
मोहन अर्थात्‌ श्रोकृष्णका शोग्य होनेपर भी पड़में उत्पन्न कुमोदनी 
वा दूसरे किल्ली फूछका तथा श्रीक्ृष्णजीऊे भादारीय मोदक आदि अन्य 
, पदार्थों का बोध नहीं करता, केबल कमल और हल्वेका हो घाचक है । 
इसलिये रुपष्ट है कि अवयवाथ ओर समुदायाथ' इन दोनोंका मेर योग 
रूढ़ शब्दोंमें बत मान रहता है। त्यायाचांय्योंका ही यह मत है परर्तु 
मीमासकोंका इसमें मतभेद है। पर झढ़ योगिकके अवयबाथ से सपु- 
दायाथ का मे कभी नहीं होता । 
सच पूछो तो रुढ़ शब्द्‌की ब्यूत्पत्ति अनावश्यक है यह कहना ही 
अनुचित है। बैदोंमें भी रूढ़ शब्दकी व्युत्पत्ति दिखायी गयी है । घुतका 
एक सर्पि नाम भी है। यह लि मास धोका रुढ़ है। तथापि बेदमें 
गमनारथ रूप घातुसे इसकी व्युट्पचि की गयी। घी पिघल कर ही 
अप्रिमें दोमा जाता है, घी का स्वभाव ही सर्पित ध्वरित था टिघिलकर 
फेल जावेका दिखता है! इसलिये रुढ़ सपित शब्दकी व्युत्पसिका 
सस्वस्ध गमनार्थक सूप चातुले यथाथ ही है। घातुप्रत्यय चीोगसे 
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रूठ शब्दोंकी व्युत्पत्तिके खेकड़ों उदाहरण वेदसे प्रारम्भ कर सब च्या- 
करणोंक्े उणादि प्रकरणोंतक भरे हुए हैं। इसलिये “सब नाम घातुज 
हैं; शाकरायनका यह सिड्टान्त वेद्सम्मत, व्याकश्णानुलारी, अधप्ान्त, 
आदरणोय और सच था समीचीन है । 

निरक्ताचायय मास्क ऋषिने शब्द्‌ निर्वाचनके जो नियम बनाये 
हैं, सथा पूर्वाचाय्योने भी अपार शब्दरलाकर भन्‍्धन कर जिन दुलूस 
अनमोल रलोंका उद्धार किया है, उनके दर्शन और मनन किये बिना 
शब्दशासख्त्रका सम्यक्‌ विचार हो ही नहीं खकता। बिद्वानोंके आगे 
उनका पुनस्दलेख, वाचालताप्रदर्शनमात्र है; परन्तु प्रसड्थश इतना 
समय इस चर्चाके निमित्त अगत्या लेना ही पड़ा। आशा है कि 
खुचविवेचक अपनी उदारता और विषय-गोरवका विवेचनकर क्षमा हो 
करेंगे। शब्दकी शक्ति वा सनातन सम्बन्धका विचार करनेके साथ 
हो यह उत्तम रीतिले विदारणीय है कि जिस मूल अर्थके सम्बन्धसे 
नामकी श्ष्टि होती है, कालान्तरमें उल सूछ अथरे विशेष अच्तर 
भी पड़ने छगता है. ओर उत्तरोत्तर उस शब्दकी व्यापकशक्ति अपना 
अधिकार बढ़ाती है। 'डदार” शब्दके मूल अथंपर ध्याव दैनेसे सहआ- 
में इसको सब छोग समझ सकते है। आर! शब्दका अर्थ है फीड़ेका 
प्रान्त था अश्रमाग । सारथी वा दाँफनेवालेफे हाथफे उत्तोित कोड़े- 
का प्रान्तमाग शरीरको सुपर्श भी न करने पावे, ओर पहिलेसे ही जो 
सुशील घोड़े, रथ वा बदल हॉकनेवालेके अभिप्रायानुश्ार चलने छगते 
हैं उनका ही ताम॑ 'डदार! है। फ्योंकि जार! अर्थात्‌ कोड़ें वा चाबुक- 
का प्रान्त उंचोलित होकर भी पीठको छू नहीं पाथा ओर इतनेमें ही 
सारथीका जभिप्रांय समंक तदनुखार चलनेवादे घोड़े आदि पशु दी 
धउदाए शब्दके लहज अथश्चुक्त माने गये, परन्तु मानसिक अभिप्राय 
खमम्झकर काम करनेके इस अथके सामान्य साहुश्यसें ही जो दाता 
बिना ज्ाथ नाके प्राथों वा याचकका भप्तिप्राय कलपसे समसकर मॉमनेफे 
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पहिलले ही अभीष्ठ वस्तु देता है, उसे भी उद्दार कहते हें। निरुक्त 
अन्धोंमें प्रदोण आदि ऐसे अनेकों उदाहरण है । अब यद्द तो निरुसन्दिग्ध 
रूपसे भलीसाँसि सिद्ध हुआ कि रूढ शब्ेंकी भो अर्थानुखार व्युत्पत्ति 
बेद्‌ और द्याक्रणादि शास्रल्यम्मत है. ओर क्षय की प्रदृत्तिशब्दोके 
स्वभावानुकूल विचित्र शक्तिवाली दोती है। इसलिये एक अ शम्राजका 
योंग वा सम्बन्ध एक हो नामकों विविध अर्थान्तरोंमें अनेकों चस्तुओंका 
वाचक बनानेमेँ समर्थ है। शब्दकी स्वामाविक शक्तिपर बल्षप्रयोग 
करनेककी सामर््य किसीकी नहीं है, इत्यादि इत्यादि । 

हिन्द! शब्दक्ली उत्पत्ति, खिन्युशद प्रान्तव्तों महाप्रदेश था भारत 
बर्षफके नामकरण सस्वस्धों य्यपि नरीके मामसे ही सख और ह्‌ अक्षर्के 
परियत्त नसे हुई कौर यह शब्द भी बहुत दिनो पहिड्लेसे विदेशीय 
भाषाओंमें ही प्रचढ्ठित था, विशेषकर फारली साषामें झ्लका अथ 
भी हृष्णबर्ण था क्रोतदाल बाचक हो दिखता है, तथापि इसमें कुछ 
सम्देह भद्दी कि इधर खैकड़ों वर्षोंसे इसका चलन भारतबध में होगया 
है, ओर जिख अथ में फारदी भाषामैं यह शब्द अवहृत है. उस क्षय से 
तिछभ्नाज ऋम्बन्ध भी इस समय इलकत इमारो भाषा नहीं हे। 
भारतवर्ष यासी गौसवके साथ अपने परमपवित्र धर्मको “हिलूघम” 
ओए उसके माननेचाके मारतीयजन समुद्दायकों भी भम्मे सम्बन्ध- 
से परमगौरधान्वित हिन्द! नामले ही खामिमान परिचित 
कराते हैं। पक हो शब्द सिन्त भाषाओंमें मिन्न सिन्न भर्थोंका बोधक 
दोता है। दूर देशोंमें तो इस अन्तरका ऐसा विशेष आधिक्म द्वोना 
सकमप है कि जिसकी कहना भी साधारण मर्ुष्योंसे यहीं की जा 
सफ़ेगी । परन्तु उदाहरण स्वरूप भारतकी हों प्रचलित भाषाशोंमें 
झनेकों शब्द ऐसे प्रचलित हैं, जिनके अथ परध्पर विशेष विभिन्नता 
बरसानेके साथ दी अचस्म में डाल देते हैं। बह़मापामें छातेकी विशेष 
कर “छाती” ही कहते हैं। पश्चिमोत्तर प्रांतके मनुष्य बड़गलियोके इस 
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“छाती” शब्दसे कम्ती छातेका अथ नहीं सम्रभ सकते, प्रत्युत सीने 
और स्तनोंके अथ का ही जश्ञान उनको होता है | वेसे ही भारतकी वहु- 
तसी भाषाओंमे 'बाल' शब्द्‌ केशोंका घाचक होनेपर भी चह्ालियोंके 
सामने वड़साषासे अपरिचित मनुष्यके मुखसे इस शज्दके निकलते हो 
घृणा, द्वास्य और विचित्र कोतुक आ उपण्ित होते हैं। जब एक ही 
मूझसे उत्पक्ष भाषाओॉंकी ऐसी दशा एक शब्दके मिन्न अर्थोके कारण 
प्रत्यक्ष होती है, तब भिन्न घूलसे जिन ध्ापाओंकी उत्पत्ति हुई है, उनों 
स्वरूपसाइश्य होनेपर भी किसी शब्दका अथ सस्पूर्ण विपरीत हृष्टिगो- 
चर हो तो, यह आश्षय का विषय नहीं है। जिस भाषाके प्रचलित 
शब्दका विचार जिस समय किया जाता है, उस समय उस भाषाफ़े ही 
अर्थ सम्बन्धसे उस शब्दका विचार भी होता है ओर यह रीति सतातन- 
से शिष्टानुमोदित और अश्वान्त मानी जाती है | हिन्दीमें प्रचलित शब्दका 
दिचार करनेके समय उस शब्दका जो अथ हिन्दी भाधामें प्रयलित है, 
उसपर पूरी दृष्टि रखकर ही विचारना उचित है। यह नहीं कि, हिन्दी - 
के प्रथलिस शब्दका बिचार करनेके छमय हम अन्य दैशकी भाषाओंमें 
उछ शब्दका क्या अथ था वा है, इल कठे पच्बड़ेको निकारू बैठे! और 
बृथा समय नश्ट करे। हाँ, ऐसे शब्द भी हमारी हिन्दीमें प्रचलित हैं सद्दी, 
जितका फारसी भाषाका प्रचलित अथ भी खलविद्ेषमें हमको मानना 
पड़ता है। परन्तु उसके साथ ही यह बात भी देखनेमं भाती है कि 
दमारी हिन्दीके शब्शोंमें भी उस विदेशी भाषाके अथ की सत्ता भौर 
खिति कहीं कहीं दत्त मान दिखती है ओर काव्य तथा चात्ति कमें उनके 
प्रयोग भी प्रचलित देखनेमें भाते हैं| 'नीम' शब्द्‌ इसका खबसे उत्तम 
उदाहरण है। हिन्दीमें निम्बके युक्षकों नीम कहते हैं; परन्तु मुसलमान 
और ' यवनोंके संखर्गंसे 'आधे'के अथमें भी 'नीम' शब्दूका प्रयोग 
होता है | हिन्दीकी पदलियोंमें भी इसका घरिचय मिलता है। एक 
पुराती पदेली हैं, इक तयवर' अर आाघो माम | अथ करो या छोड़ो 


कसम. 


हू भाप 
ग्राम ॥' इसमें नीम शठ्दके उक्त दोनों ही अथ सल्निविष्ट हैं। केबल 
हिन्दी में ही नहीं, इस विदेशी शब्द ने “नेम” रूपसे संस्कृत भाषा में 
भी आधे, अर्थथी धाचकतासे अपना अधिक्वार जमा लिया है। 
पिक, तामरस और सतत आदि शब्द संस्कृतमें आथ्य. ध्यवद्दार- 
प्रसिद्ध अर्थके अप्ावले ब्लेच्छ भाषाके प्रसिद्ध अर्थालुखार 
ही क्रमले कोकिछ, कमल भौर खो छेद्धोंचाले लकड़ीक गोल 
पात्रके अथ' ही दंते है। परन्तु पिकादि शब्दोंका स्ल्ेच्छ शाषा- 
प्रखिद्ध अर्थ लिया गया है। इसलियेकोई पेखा ने समझे 
कि वे शब्द्‌ आधुनिक हैं वा स्लेच्छ भाषासे ही लिये गये हैं; 
बयोंकि यदि शब्द मलुष्यकें ही बनाये होते तो उस 
अवस्थामें ऐसी शक्गका करना भी ठीक होता; परत्तु शब्दोंकी 
घास्वचिंक अवस्था यथायमें बेखी नहीं है। मीमासा-द्शनके प्रठ्ले 
शब्द राशिका बनानेवाला कोई मनुष्य [वा अन्य जीवविशेष नहीं है। 
यथार्थमें शब्द नित्य है; मलुष्य फेवल उनको समय समय पर प्रकाशित 
कर वत्तवैमर हैं। मोर्मासा दर्शनों शब्होंदी नित्यता पअबल 
युक्तियोंसे ख्लमथित हुई है । जब शब्दोंका नित्य होना हमारे परम 
मातमीय मीमांसक आर्य ऋषि्योंका सबसे प्राचोन और समीचीन 
सिद्धान्त है, तब सापास्तरसे शब्दअहणको आशदुगका तो सम्भव ही 
नहीं दो सकता है। विशेष इस लमज “ोनोम्राफ! पन्तते शब्दकी उछ 
नित्यताकों प्रत्यक्ष प्रमाणित कर दिया है। इसलिये जख, वायु और 
अभि आदिके समान नित्य शब्द भी सर्वलाधारणकी य्थेच्छ चत्त ने- 
योग्य साधारण सम्पत्ति हैं। जाति विहेषग्रें शब्द्‌ विशेषके अयोग करने- 
की विरछता, अधिकाई वा अमाव उस उन जातियों की परिचत्ति त अब- 
स्था और चावय यन्‍्त्रकी योग्यताके अवुसार ही सड्डूठित हुआ करते हैं 
जिस अय में जिस जातिमें शब्दका पहुत प्रचार और व्यवहार है, उस 
ज्ञाविके लिये उस शब्दका वह अथ ही प्रसिद्ध म'्ता जाता है. और 
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दूसरी जातियोंकि लिये भग्रसिद्ध, प्रसेद्‌ केवछ इतता ही है । व्यवद्दार- 
बाहुस्य ही अरथकी प्रसिद्धिका प्रधानकारण है | व्यवद्र-चिरिलता 
ही संकेत या शक्तिके भूछ जानेका मूठ कारण है. और वैसी दशाके 
डपस्थित होनेपर ही भाषासे शब्दों का समय खमयपर अन्तध्योन और 
अभाच भी होता है। 

इसलिये हिन्दी भाषाके प्रचलित इस “हिन्दू! शब्दकों अब किसी 
अन्य साषाका मानना भी युक्तिसंगत नहीं कहा जा सकता और साथ 
ही इसके जिख अथ में इसका प्रयोग इस भाषामें नहीं होता, कष्ट- 
कल्पनाते फाग्सीके उस काछे वा शुल्यप्रीके अर्थकों धींगाधींगीसे 
इसके साथ जोड़नेकी वृधा चरेष्टा सी न करनी चाहिये !। विशेषकर 
ऐसी दृशामें कि जब इसके प्रचलित अर्थासुसार मेघतन्त्रमें इसकी ठीक 
ठीक व्युल्पत्ति भी दिखा दी गयी है तो अप्रचकषित अर्थको कच्ट-कव्पना- 
की कुछ भी आवश्यकता नहीं है । शब्दाथ के निर्णायक शाख्त्रोमें निधक्त- 
का मत ही सर्वोत्तम माना जाता है। खुतरां, उसके अनुसार जब 
हमें प्रचलित अथ की ब्युत्पत्ति प्राप्त है, तो अन्य अर्थमें बलपूर्वक इस 
शब्दकी दुद शा तो कभी न करनी चाहिये । भारतवष के सथातन 
वर्णाश्रमधर्म माननेवाले और उनके उपधम बनानेचांले तथा जेन आदि 
यहाँके आदिम निवासी आधय्यजातिके मनुष्यमाजका घाचक ही यह 
हिन्दू शब्द्‌ सिद्ध होता है। इिन्दुर्भोंकी प्रधान भाषाका नाप ही. इस 
कारणसे हिन्दी प्रसिद्ध हुआ है | 

यद्द सर्ववादी सम्मत सिद्धान्त है कि प्रकृति संस्कृत होनेपर भी 
कालान्तरमें प्राकृत एक स्व॒तन्त्र भापा ही मानों गयी और आप, अप- 
भ्रश, पाली, सागधी, पशाची, शोर्सेनी, महाराष्ट्री, द्वाविड़ी, सागर 
आदि भनेकों नामोंसे भिन्न भिन्न प्राकृत भाषाओंकी और उनकी उपधा- 
घाओंकी भी कालान्तरमें सष्टि हो गयी । आदिसमें आष? प्राकृत नाम 
डोनेपर भी परिवतनधप्से कालान्वरोें मद्वाराष्ट्री, पाली आदि इसके 


रे भाषण 


और 
अनेकों नाम्र उत्पन्न हुण और बदलते भी गये। इसलिये आज 
उस परमप्राचीनक्षाष प्राकतका अथवा मदाराष्ट्रीका सम्बन्ध 
छोड़ व्यापकता और राष्ट्रीयताफे भजुलार भारतव्यापिनी प्रधान प्राकृत- 
का ताम भारतवब वा हिन्दुष्प्राननिवासी हिन्दुओंके कारण हिन्दी 
हो जाता कुछ भी आश्यबंकी बात नहीं है। परन्तु दुःखका विपय 
हे कि मूलप्राकुृतमाषाके विचारकों अथांवत्‌ जड़कों छोड़ बहुतने छोग 
पत्तोंपर जा ८दे ओर जिस बत्त मान प्राकृत अथवा हिन्दीसाषासे प्रष् 
होकर एक नवीन उद्‌ की सृष्टि मुलल्मानोंके संलर्गले हुई थी डसे ही 
मूल भाषा मानने छगे ; इस अन्धययर्पराने ही अधिकांश छोगोंकों 
यहांतक भरमाया ओर सटकाया कि कोई कोई तो मुगल सत्ताट 
शाहजदाँसे शाहअदानाबादके जाज़ारमें इसका अन्म हुआ कहकर 
इसे निरी बाजारी भाषा ओर उदू के बामले ही परिचित कराने लगे 
जौर कोई कोई अकवरफके समयमें घश्षभापामें फारती, अरबी, तुरक्की 
आदि भाषाओंफे मिलनेसे इछ नवीन भाषाकी उत्पत्ति मानने लगे । 
क्षब यहाँ प्रशश केवक् इतना ही हे कि इस प्रकारसे नयी साधा- 
की उत्पत्ति माननेवाले महावुभाव घिश्रक्ति प्रत्यक, तद्धित, ऋदून्त 
और क्रियाके तिडत्तकृपोंकी स्वतन्बता और उत्पत्तिके दिखाओे बिना 
किखी प्रकारसे भी मवीन भाषाकी उत्पत्ति हुई कहनेफे अधिकारी क्‍या दो 
सकते हैं ? नयी भाषाऊी उत्पत्ति माननेवांले बा तो क्रिया आदि ऊपर 
लिखी बस्तुभोंकों प्रत्यक्ष दिखानेकी कृपा करें या स्वीकार कर हे कि 
नथी कोई भाषा उस समय उत्पन्न नहीं हुईं। कारण यह कि अभ्य 
भाषाओंक चाहे कितने ही शब्शका व्यवहार किली भाषामें क्यों # 
किया जाय, परन्तु इससे वह भाषा नयी भाषा कभी नहीं कही ज्ायगी 
अबतक स्थतन्त किया पद, विभक्ति, प्रत्यय आदि म दिखाये जायेँ, त॑ 
तक नयी भाषाक्षा अस्तित्व झिल्ली प्रकारले भी स्वीकार नहीं किया ज 
सकता. स्व्गंवासी डाक्र राजेल्दलाछ पिचने इस विपवयको अपन 
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"दरड्जोआर्यल्स” नामकी भहरेजी पुस्तकके द्वितीय मागमें उदाहरण 
सहित मझठी मॉलि सिद्ध कर दिखाया हैं । 
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बजुछा अक्लरेझी भाषामें सो दूधरी भाषाके शब्द अधिकाईसे खमय 
समवपर प्रयुक्त दोते हैं ; परन्तु किसी भाषामें शन्य सापाके शब्दका 
अधिक प्रयोग ही उल्को कभी नचीन भाषा बनानैका अधिकारी नहीं हो 
सकता। विदेशी शब्दोंफे मधिक शंगहसे सावाका स्वरूप चिहत होने 
पर भी यह भाषा कभी दूसरो भाषा न कहावेगी । अद्भरेज्ीमें ही फंच 
भाषाके शह्दोंका बाहुस्य होनेपर भी वह फेड्च भाषा न कह्टाकर भक्कू- 
रेज्ी ही बनी रहेगी । ऐसे ही अन्य भाषाओेंकों भी समम्यि । शावटर 
साहबने जिस पंक्तिको झदाहरण रूएमें द्रसाया है, उससे अशुरेजीफे 
चार शब्दूपर दिल्‍्दीके उनसे आधे बर्धात्‌ दो ही हैं, परन्तु इतमेपर भी 
पंक्तियचिक्त और पश्रष्टहिन्दी हो कहद्वेगी, अड़रेजी कमी नहीं। ऐलेही 
फारसी, अरबी ओर तुर्की आदि विदेशी भाषाओंके शब्दोंक्ी भरमारसखे 
हिन्दीकी विह्वषति भर प्रष्टता मुसलमानोंके राज्यमें निस्सन्देह विशेष बढ़ 
गयी थी। केवल भाषाकी दी नहीं मुसलमानोंके राज्यमें तो भारतीय 
प्रजाके अनेकों वंशोंकी सो दुदशा बलप्वक की गयी थी और प्रष्ट कर 
बलपर्षक सुसलमान बनाये हुए उन ह्िस्दुओंकी गिनती आज्ञ भी 
पारतवर्ष के शव प्रान्तोंमें ही लाकों करोड़ों तक पहुंची दिखती है ।! 

मुखलूमानोंके राज्यके समय भी मिन्‍्लप्रकतिके विविध मुखलमानों 
मे अपने डई श्यासुसार पर्साव हमारी हिन्दी माषाके साथ किया था। 
पिशुद हिन्दीके लद॒गुणोंसे मोहित हो नवाब खानखाना भर अकबर 
शाह जैसे पराक्रमों ओर बुद्धिमान बादशाहोंने भी हिन्दीकी परमोक्तम 
शिक्षा छाम कर विशुद्ध हिन्दीमें ही काय से हैं। सुशलमानोंके रखे 


>म बन्ते विवन्ताइली यन्धावल्ली २ 
होनेपर भी. उस खशख काव्योंमें कहीं एक शब्द भी अरबी, फारसी, 
तुरकी आदि स्छेच्छ भापाओंफा नहीं आने पाया है। यहाँ रहिमनके 
एक ही दोहेका दिखाना बस होगा। 
घन रहीम जलपडुको, छघु ज्िय पियत अध्य | 
उदृधि बड़ाई कोन है, जगत पियासो ज्ञाय ॥ 

यद्यपि इस दोहैका बनानेवाला मुसलमान था , परन्तु इसके शब्द- 
विन्याससे कोई भी यह नहीं कह सकता कि इससे उत्कण्ठ शब्द-विन्याश्त 
इस देशके हिन्दू कवि कर सकते थे। रह्दीम नामके लिवाब पक भी 
शब्द इस दोहेसें विदेशी किसी साषाका नहीं आने पाया है | भाव और 
रखनाचातुर्थ भी इसका कुछ खाधारण नहीं है । निघ्सन्देद इस श्र णीके 
मुसलमानोंसे हमारी प्यारी मातृ-मषा हिन्दीका बहुत कुछ उपकार ही 
हुआ था ओर भविष्यमें होनेकी आशा भी थी। परन्तु अरबी फारसी 
पढेलिणे मुसलमानोके सिवाय, हिन्दू भी स्वा्थंवश, मातृ-साषासे मुद्द 
मोड़ विदेशीय साषाकी शिक्षाममें प्रवृत्त दी, उसका कऋमसे प्रचार भी 
करने लगे । अपनी भाषाक्रों भी इन्होंने दुरजुगे चितकथरी बनाना भारस्त 
किया | साथ हो मुंसलमानोंने भी बढ़कर द्वाथ मारे ओर देखते ही 
देखते पञ्राब, पश्चिमोत्तर ओर मध्यदेशके अधिकांश नियास्ियोंमें मातृ- 
भाषाकों ध्णाक्ती दृष्सि देखने को कुचाक सल पड़ी | 

शज भाषा होनेफे कारण अरवी ओर फारसी पढ़े छिलोंका शाही 
दरघारोंमें उस समय सम्मान बिशेष द्वोता था, इससे अरबी और 
फारखी पढ़नेका दो चछन प्रतिष्ठिद्ष घरानोंमें भी चला। संस्कतश 
बाह्मण परिडतोंका भी अकबर आदि कईएक गुणआहदी बादशाहों ने 
अच्छा सत्कार किया था और लंस्कृतमें याबनी भाषाक ज्योतिष 
तथा. मभन्‍्यान्य अन्‍्थोंके अनुवाद भी कराये थे। दुर्शाग्यवश संस्कृतन् 
परिडत भी भाषा शब्दले चिढ्॒कर नाक सिकोड़ते थे, इसके पढने लिणने 
से तो प्रयोजन ही क्या था ? उलपर विशेषता यह हुई कि, टोडरमलने 


प आक्या 

जुड़ 
मुण्दे अक्षरोंकी नवीन स्खनाके साथ ही बादशाही दफ्तरोंमें भी फारसी 
भाषाका चछन खलाया। इससे भारतवण मर्ये अपनी मातृभाषाकी 

यथारीति पढ़ने लिखनेकी चाल मानों उठ ही गयो । अधिकांश बनिये- 

बक्काल ओर साधारण पढ़े-लिखे लोग्रोंका पारिडत्य महाज़नी मुण्डें 

अक्षरोके लिखने पढ़नेतक द्वी रह गया। अवशिष्ट छोग बहू" फारखों 

अथवा कुछ थोड़ी सो संस्कृवकी चर्चामें नियुक्त होने छगी। इससे 

हिन्दी भाषाकी उन्नतिमें विशेष व्यवधान खड़ा हो गया। यदि 

भारतीय कवि अपनी स्वाभात्रिक कवित्व-शक्तिका परिचय ऐसे कठिन 

समयमें मी माठ्याषा दिन्दीमें न देते, तो न जाने और कहाँतवक अवनति 

होती, इसका असुमान करना भी सहज नहीं है। छिपि-प्रणाढ्ीका 

चैचित्रय भी इन कारणोंसे ही उत्पत्त हुआ ओर इयारी मातुभाषाका 

यथार्थ स्वरूप और मूल कया है, इसका ध्यात भी अधिकांश छोगोंको 
न रहा । सजीव भाषा और भाध्लक्ती साथारण भाषा न होतो तो 
उस अवध्यामं इसका लोप हो जाना ही सम्म था। यहाँ तक दुदृशा 
डल समय प्रज्ञाकी उपस्थित दो गयी थी कि कुशलपत्र लिछानेकी 
आवश्यकता होनेपर अधिकांश मस्ुष्य मोौऊवियोंके पाल जाकर उनसे 
फारसी भक्षयोंमें ही पत्र भो लिखाते थे। छुतरों, उदू से दी दिन्दीकी 
इत्यति माननियादे खज्जनोंका इल दशामें विशेष क्या दोष दिया जाय है 
आनन्दका विषय है कि, अब छोगोंकी आँखें खुली हैं और शान्तिमय 
यूरिशराज्यकी शीतलछायाके नोचे विद्याचचॉका सारतीयपधजाको 
कथश्चित अवसर मिला है। सुद्रायन्वके कारण दुष्च्राप्य प्रन्धोका सी 
खुलम प्रचार दिनिपर दिन बढ़ता ज्ञाता है। अब यदि हिन्दीके हितैषी 
तन, मन, धनले अपनी शक्ति अखुलार परिश्त्त करें, तो माउुप्ताषाकी 
यथोचिव उत्मतिक्ते लाथ हो अपनी और भपने देशकी वृशाकों, सहजमें 
छुथार सकते हैं । 


किछ धूलसे हमारी प्रातुभाषा हिन्दीका उद्गम हुआ, इसके निश्चय 


शीशीधिन्द नित्रन्धावली न 
कै] हि82: ल्ण्ड्ा छू (* 


करनेके साधनॉका भी इस समय असांव नहीं, वर्क सलदुभावद्दी है। 
मैं यहाँ विशेष विस्तारसे इस विषयकी कहकर आप छोगोंका समय 
नहीं छिया चादता, केवल संकेतमात्रका बताना अपना कत्तव्य 
सम्भता हैं। पराइतोंमें अपन्न'श नामसे जिस प्राकृतका परित्य प्राकत- 
भाषाके छुपटिडत वैयाकरणमाजने शिया है, उसके गभमें ही बीजरूपसे 
पश्ाबी भाषा ओर इमारी वत्त मान हिन्दीका अस्तित्व आप सहजमें 
देख खकते हैं। इस समय अपप्रश भाषाका चलन भारतबष में नहीं 
है ; परन्तु उससे उत्पन्न पञ्ञावी भीर हिन्दी दोनों दी विधमान है। 
पश्चायी साषाका अधिकार हिन्दीको भाँति फैलने नहीं पाया, पञाथकी 
सीमाबद्ध भूमिमें हो उसका राज्य भव भी दिखता है। एरन्तु पान्तीय 
पेड और उद्‌ के प्रतापले दिचारी पञ्माबी इस खमव अस्वम्तित सी हो 
रही है और विशुद्ध पञ्नाबी बोडनेचाकोंकी गिनती, दुःखका विषय है 
कि, दिनोंदिल कमती होती जाती है। शोरसेनी और मागथी ध्राकृतसे 
हिन्दीकी उत्पत्ति जिन महानुमावोंने मानी हैं, वा जो मानते हैं, उनसे 
मेरा सचिन अमुरोध है कि कृपा कर निरपेक्ष विचात्से एक बार 
अपसन्र श, शोरसेनी मोर मागणी इन तीनों प्राकृतोंके साथ दिन्दीकी 
तुलना कर देखें, तो सिब्यय है कि जितना भधिक खाहुएप लपश्रश 
प्राकृठसे इछका दिखेगा उतना दूखरीसे नहीं । अवश्य दिन्दीकी राष्ट्र - 
व्यापकठाने शौरलेनी और मागधीके भी अनेकों शब्दोंढी अपना लिया 
है; परन्तु भवयच-साहुश्य और लेख-अणालीके अयुसाए इसकी अक्तिका 
मेल जैसा अपन्रंशले मिलता है, वैला शोरसेनी वा मागणीसे वहीं। 
पश्नावी साषाका विस्तार पश्चनद्प्रदेश ओर कुछ पाश्चालके थोड़ेसे अशरमें 
ही व्याप्त :रदा ; परन्तु हिन्दीने पंजाब ओर पश्चिमोत्तरकों जहाँ मध्य- 
सीमा मिलती है, बहाँसे आरम्भकर विध्ारकी पूर्वलीमा तक और मध्य- 
भारत, मध्यप्रदेश तथा बरार भोर दाक्षिणात्यके हैदराबाद आदि, बेशोंमें 
अधिकार विस्तार किया। परन्तु इसका आदि जन्‍्मस्थान पश्चाक्‍्की 
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सीमातक पश्चिमोत्तर मेरठ प्रास्तक्ा चद झुविध्तुत धुभाग है. जहाँफे 
दिहाती और गआपीणोंक्री साथा सी ठेठ हिन्दी है। आरय्यावत के दुसरे 
प्रान्तोंके विहातियोंकी भाषामें जो विभिन्‍नता है, बह इस प्रान्तों नहीं 
है। यह एक विशेष ध्यान देने योग्य चिषय है | 

इस समय हिल्दीकी प्राचीनतम पुस्तकोंमें घत्दकविक्ता रासा हो 
प्रधान है। इसकी रचना और पिशेष कर शब्बवित्याल शैक्ीपर भरी 
भाँति ध्याव देनेले अतुमित होता है--किसी निदिद एक ही समयपें 
अफेले चन्द्‌ महाकबिने इस पूरे मंहाकाव्यकी रचना नहीं की थी | इलका 
कुछ मूछ अंश चन्दके खमयका उनकी हो छेलनीका लिखा और बहुत्त 
पुराना मी है ; परन्तु अधिकांश इलका बहुत दिनों पीछे लिखा गया है | 
दैमचडइके समयसे चन्दवरदावीका विशेष झन्तर कहीं है | दोनों प्रायः 
एक ही सम्तयमें हुए थे। सुखलमान बाद्शाहोंके राज्यके भारम्स समयमैं 
ही तुकी फारसी भाषाके विदेशी शब्दोंका इतना अधिक प्रे्ठ हिन्दी 
भाषामे होना किछी बातमें सम्भव नहीं था। कुमारपालयरित महा- 
काव्यकी रचनामें शोरलेनी, मायधी, पैशायी, चुलिकापैशाची, अपक्ष 'श, 
आहृत आदि विविध आन्तीय भाषाओंका समावेश हैं। परन्तु उनमें 
कहीं एक भी अरबी तुर्को आदि भाषातओंका शब्द्‌ नहीं विखता। इससे 
लम्भव है कि विदेशी शब्द मिश्चित प्रयोग, जिन छन्दोंमें है, वे चन्दके बाद 
बहुत दिनों पीछे किली दुसरेने ही चन्दके बामसे उस महाकाव्यमें रच 
कर मिला दिये। यद्यपि काशीकी वागरी-प्रवारिणी सभाने पुराने 
कवियोंके श्न्थोंका पता लगा, उनका उद्धार करना अपना कत्त बय समस्या 
है छही, तथापि जिस उद्यम और उत्तमतासे यह काम होना उचित्त 
था, बेख! अब तक नहीं हो सका है | दिन्दीकी उनन्‍मतिंके लिये सबसे पहले 
प्र।योनतम इस्वलिखित ऋरधोंका विशेष परिश्रम और यज्षते संग्रह कर 
झुफवियोंकी कीसि रक्षाफे साथ दी दिली-भाषाके इतिहालका पथ भी 
सुफ्हाहत करना अवश्य कत्तव्य है। युधाल्मव कवियोंकी जीवनी, 
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रा समय: और क्रम- सहित हिन्दी ग्न्थोंकी विशद्‌ सूचोका विशेष 
अधार हमसाश संबसे प्रथम फत्त व्य होना चाहिये। ययपि बड़-भाषामें 
प्राबीनलादित्यप्रन्थोंका बाहुलय नहीं है ओर इसलिये मेथिल-माषाके 
कवियोंकी अपती आदिकि बनाकर उनके अन्थोंका बड़लियोंने बल- 
पूर्वक संग्रह किया है, तथापि इतने उद्यममात्रसे ही वे सष्तुष्र न हुए 
ओर विद्येष परिश्रम उठा खुले हाथों द्रव्य व्यवकर, वद्ीय साहित्य- 
परिषदने प्राचीन अन्धोंका प्रशंसनीय संग्रह मी शिया है. और छपाकर 
उनका सुलभ प्रचार करनेसे विपुख नहीं हैं | जब तक बडुयलियोंकी भांति 
हिन्दीमें भी प्राचीत' अ्रत्थोंका उद्धार और विशेष प्रचार न किया जञायगा, 
तब वक हिन्दीकी सर्वाडु सुन्दर उन्नति नहीं हो सकेगी। अवश्य, 
प्राचीन ' प्रन्थोंकी भाषाका समरूना सदज नहीं है, साथ हो दृ्तलिखित 
प्रतिका संशोधन ओर पाठान्तरेंका नि्णय भी टेहा काम है। विशेष 
सांबधानतासे अभिक्ष चिद्दानोंसे ही विचार पूर्वक इन काव्योंकी विशद्‌ 
दीकारिप्पण वदित खुलस्पत्र कराना उचित है। प्रयीनकों छोड़, आधुः 
निक काब्योकी ठीक टीकफ समझ थी सब छोगोंको नहीं है (यहां तक 
कि प्रेस पूर्वक सैकड़ों ही कविति ओर खबेये जिन महाशयोंने करठाप्न 
कर रखे हैं, उनमें मो अधिकांश न तो उन काव्योंका यथाथ अभिषराय 
और अथे ही समभते हैं और न उन शुद्ध पराठके विषयर्मं ही पूरा ध्यान 
हैते है। इसलिये पुस्तकोंका मुद्रण ऐसी रीतिसे होना उच्तित' है जिसमें 
पाठकी पूरी पूरी शुद्धतापर ध्यान देनेके साथ हो पादान्‍्तर भी टिप्पण- 
में दिखा दिये जाये । समग्र काव्यकी विशद्‌ टीका सहित छपानेको 
खामेथ्य न हो. यो कठिन खलोंकी व्याख्या और दुरूह् शब्दोंके अर्थ तो 
अवश्य ही दिये जाये । काशीकी मायरीप्रचारिणों सभामें प्रायशः हन्यका 
अम्ार्व रहता है| स्वसाधारण हिन्दीदितैवियोंको इसके लिये विशेष 
चेन्देंसे उलकी द्रव्यशद्ायता, बिता चिलश्बके अचश्य ही करनी चाहिये | 
इस संभय प्रायंश: दिल्‍दी काव्य-क्रथ विशेष दुदशासे- छापे छाले हैं, 
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गिनतीके कुछ थोड़ेसे ग्रत्थ उत्तमतासे प्रकाशित हुए भी हैं तो मूल्य 
उनका इतता अधिक रखा गया है कि दरित्र भारत-पजा मोल लेकर 
उन पुश्तकोंकों कन्नों पढ़े दो नहीं सकती। अंग्रेजीमें प्रसिद्ध कवि 
और विद्वानोंके बड़े बड़े नामी प्रत्थ भी सुलस पृल्यमें मिलते हैं, परन्तु 
हिन्दीमें इसका पू्ण अभाव है) इस अभावक्रों शीघ्र ही मिटाना 
लागरी-प्रचारिणी भर साहित्य-परिषद्रोंका अवश्य कत व्य है। गोछोक- 
आसोी भारतेन्दु हरिश्यद्धजीसे अन्थोंका प्रचार भी जैसा होना उचित 
था वैसा नहीं होता; संशोधन आदि काययों'में त्रुटि भी विशेष 
रहती है। खड़्गविलास प्रेसके पूण, अधिकारओं ही बाबु 
साइबके प्रत्य हैं। स्वेच्छा-प्रदुत्त हो उलछ प्रेसफे अधिकारी इस दैश- 
हितशर काय में अप्रसर त हो आनाकानी करें, वो हमारी समाओंको 
जखित है कि उनसे पत्र व्यवहारकर अथवा प्रतिनिधि भेजकर भी खुप्- 
बन्घ करावें धोर यधायोग्य सहायता भी इस विषयमं दे | यदि इतते- 
पर मो काय छुतस्वन्न होता न दिखें, तो जैसे बने डब पुस्तकोंका 
अधिकार पुछः उनसे खरीद छे । तात्पय यह कि स्वर्गीय बाबू साइवके 
डपाईय 'अन्थोंका उत्तम विशुद्ध छंसकरण और खुलस पचार होना ही 
विशेष बांछमीय है । 

आगरेके सुप्रसिद्ध, स्वर्गोय राजा छक्षपण सिंहजीने भी हिन्दोकी 
सेवा बहुत कुछ को, विशेष कर ऐसे समपमें कि जब बाबू हरिश्चददजीका 
पस्चिय भी छोगोंको नहीं. था। दुःखका वियय है कि न तो सवगोंय 
शज्ञा लक्ष्मणलिंहका यधायोग्य, संस्गात और आदर ही हम छोग करते 
हैं और न उनके परमोत्तम ग्रस्थरलोंके प्रचारका ही खुप्रबन्ध । .हिन्दीमें 
उनकी शकुल्तला ओर मेघदूत दोनों हो पर्मोत्तम श्रेणीके अद्वितीय 
प्रव्थ हैं। जित तिश्चकछराखज्ञी विस्क पञ्चावी खाथ मद्ात्माने योगवा- 
शिष्चका संबसे पहला अनुवाद हिन्दीमें.५० वष हुए किया, उनका नाम 
भी आज कोई नहीं छेता ।. जिस जातिमें गुण और सुणीरा यवोचित 
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आदर नहीं किया जाता, उसकी यथाथ उत्तति भी असम्भव ही सम- 
ऊाती चाहिये। इस खम्बन्धमें स्वामी दधानन्द सरस्वतीजी भी विरोध 
साननोय हैं। कारण दुयाननन्‍ई, सरस्वती मदोदयते सो दिल्‍्दीका संबि- 
शेष उपका | हिया। वेदोंका हिन्दीभाष्य उनकी मठक्क क्रीति है| 
आज स्वामीजी महाशजके घोर परिश्रमके कारण हो पतञ्चाकों तथा 
अ्य प्रान्तोंमें भी हिन्दीका प्रचार उत्तरोसर अधिक हो रहा है । परन्तु 
हिन्दीहित पियोंकों अपने इस पश्मकत्त व्य पालनेंसे उदासोन मे रहना 
ही उचित है। 

.. बिना शिक्षाके योग्यता नहीं आती । यथोचित शिक्षाके अभाक्से 
ही आज भाश्तकों ऐसी होन दशा उछपणिसत हुई है। जब तक सर्वेसा- 
धारण भारतीय अ्जञामे उपयुक्त शिक्षाका ठीक हीक सुप्रवन्ध न किया 
जायगा, तब तक देशकोी दशाका खुधरना कठिन है। जिस प्रणालोसे 
इस समय स्कूल ओर कालेजोर्में शिक्षा दी जाती है, चह इस देशके लिये, 
उपयोगी बी है; क्योंकि प्रथम तो इतनो महँगी. शिक्षा मिलती है। |, 
द्रिद्र प्रज्ञाओं उतना बोर अपने सिर उठाना सचंथा असंस्भव हैक 
दूसरे प्रायः ऊँचे विषयमात्र विदेशों अँग्र जो भाषाएं ही सिखाये जाते हैं | 
इसलिये उतके सीखनेमें समय भी चोगुना लग जाता है भौर परिभ्रम 
भी इतना पड़ता है कि दाँतों पसीना थाने लगता है। मन्दघुद्धि विद्या्थों 
बिचारे तो ऐसी कठियाई देख डरकर उस्चशिक्षाकी आशा ही छोड़ 
बैठते हैं। उत्तम बुद्धिवाले भी बहुतेरे दृत्याभावसे भगत्या व्रिमुख होते 
हैं। वाह्य-विवाह आदि सामाजिक प्रधाओंके कारण थोड़ी अवध्पां 
ही सारतवासियोंका व्यय प्रजाधिकयसे इतना बढ़ जाता है कि बिना 
डपाजन फिये किसो अक्ारसे वी सब लोगोंका तो निर्वाह ही नहीं हो 
लरूता । उस दशामें वर्षोका परिश्रम और वित्तले बाहर दत्य व्यय 
कर भी जैसो शिक्षाके अधिकारी क्‍नते हैं उस से अभावकी पूति का दोना 
किली विरले हो भाग्यघानके लिये झुलम होता द्वोया ; नहीं तो रुपयेमें 


श्र जाय 
चौदद थाने शिक्षित, जितने सफ्योंकी लागतसे पाले कर पढ़े लिखे चिद्ठा- 
नोंकी श्र णीमें गिने जाते हैं, सच पूछिये तो जन्मंमश परिश्रम करनेपर 
उतना भी जपाजन नहीं कर सकते । शिवपक्रकाकी शिक्षाका सर- 
कारी शुनिवर्सिदियोंमें सोलहों आने अमाव ही है। इसलिये दिचारे 
नौकरी, डाकुरे, वा चकाछत करनेके लिया किसी योग्य ही नहीं रहते । 
शिक्षितोंमें घिदती और बढ़ी हुई प्रतिष्ठके मयले साधारण वाणिज्य व्यच- 
साथ करनेका उधम सी इस अंपीके छुशिक्षितोंमें नामको नहीं दिखता 
ओर जो किली विरलेकी वेसी इच्छा भो हंती है, तो पूजीके अमा- 
बसे मनमोद्करा स्वाद्‌ चलकर ही उन उत्तम लडुस्पोले उन क्षम्रागोंको 
तुरत ही अपने हाथ चोसे पड़ते हैं। इन कारणोंसे, जवतक डेशमें 
शिक्षाका पूरा भवनन्‍्ध सुवास्यपल हिन्दी भाषामे ही न किया आया, 
तबतक दिनपर दिन देशकी ओर थी दुदंशा ही हैखनेगे आखशेगी। 
माननीय प० मद्नमोहम मालघीयजीने जआत्मसमर्पणपूषफ जिस 
अभिनबप्रणालीले “हिन्दू. विश्वविद्यालय” सुप्रतिप्तित कर भारत- 
सम्तानोंकों सुशिक्षित करना बिंचारा है, चद उध३ लव॑था स्तुत्य है और 
उसकी सहायता भी सबको यथाशक्ति करती चाहिये। माननीय सारू- 
घीयञीसे यह प्रार्थना भी अपीसे कर रखनी ठीक होगी कि हिन्दीमाषामें 
मी दर्शन, शिव्प भौर बाणिश्य आदि उंची शिक्षाका सुप्रबन्ध उत्त 
विश्वक्याछयमे अवश्य ही शिया जाय और इिन्दोंमे एम० ५० कक्षा 
तक पह़ामैकी योग्यवाका ध्यान सी पूर्णतया अवश्य ही रखा जाय | 
अवश्य, इसलिये उपयुक्त पुरसुतकोंका विए्चित होना भी सबसे पहले 
डचित है। परत्तु इतनेसे दी निश्चिस्ते न होकर प्रहमरों एल्लकेशन वा 
प्राथमिक शिक्षाका विशेष प्रचार जोर सुपबन्‍्ध हिन्दोदिवेषियोंका विशेष 
परिश्रम पूर्वक अपने हाथों नगर नगर और आम ग्राममें बिता विलस्ब 
के करना पड़ेया । मावतीय गोपालकृष्ण गोखकैने लाटकी कोखिलसें 
जो प्राथमिक शिक्षाविक्त उपछित किया है, उछका दैमें स्वागत करता 
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चाहिये। उस्ेके पास हो ज्ञानेले हिन्दोका बहुत कुछ उपकार होगा | 
साथ ही हमछोगोंकोी छाला लाजपततराय और छाला हरिकृष्ण्ी दूर- 
दर्शिता और देशसेचाके लिये उन्हें त्रिशेष धन्यवाद देना चाहिये, कि 
जिन्होंने माननीय सिं० गोखलेके बिलके पास होनेकी प्रतीक्षा त कर 
छाद्ौरमें बिता फीसके हिन्दू बारकोंको आधमिकशिक्षा दैनेकी व्यव- 
था भी की है। 
प्राथमिक पाख्य पुस्तकोंकी भी जेसी दशा उपण्यित है और जिले 
बदासीनतासे हिन्दीमाषाके अधिकारी वा उन्नायकऋ् अब तक इस विषय- 
को ध्यान देने योग्य ही तन समफकर फत्त व्य-पासूनमे पूरे पूरों ञु दि 
दिखा रहे हैं, भविष्यमें वैसी उदासीनतासे अब काम न चलेगा | 
प्रत्येक नागरी-प्रारिणी ओर साहित्यपरिषद्‌ आदि सभाको उचित है 
कि अपने अपने अधिकार-शुक्त प्रान्तोंकी धराथमिक पाठ्य घुस्तकका बिबे- 
चन ओर निवाचन पूरी योग्यवासे किया करे । सरकारी पाठ्शालाभोम?ं 
भो अयोग्य पुरुतकोंका प्रचलन जहाँ देख पावें हाथ धोकर, उश्लके 
पोछे पड़ जायेँ ओर देशव्याएक छोकमतक्के बछसे अवोग्य पुस्तकोंफे 
पढ़ने पढ़ानिकी छुलालको अवश्य ही शीघ्ष रोकनेका प्रयल्ल करें | 
हिन्दीकी शिक्षाका सत्र पूचिये तो कुछ भी खुप्बन्ध इस समय 
तक ऐसा नहीं किया गया है कि जिससे हिन्दीलाहित्यका “पूरा शान 
होनेफे साथ ही हिन्दोकी परमोश्व शिक्षा, विद्यार्थीयोंकों मिल सके | सर- 
कारी स्कूल मद्रसों वा दैशहितेपियोंके स्वापित विधालयोंमें हिन्दीकी 
सामान्य शिक्षा ही मिलती है। उसमें भ्री खरकारी पाठ्शाल्ाओंके 
डाइरेकुर अथवा इन्सपेफ्टर आदि अध्यक्ष और कम चारी केचछ अपनी 
समझके भरोसे ही लपयप्र ऐसा व्यतिकत खड़ा कर देते हैं कि 
जिस ते पाय्यपुस्तक निर्वाचनकी शेली हो विशेष निन्द्मीय भोर बियड़ी 
हुई है। स्वार्थंचश लोभी पुस्तकप्रणेता ओर अ्रन्थक्ार चिषय, भाषा 
और विदेशीय शब्दोंके पिशेष व्यवद्यारका स्वेच्छाचार यद्दाँ लक कर 
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दिखाते दें कि, आन्त भान्तकी पाख्य पुश्तकोंकी भाषामें आकाश पाताल- 
का प्रमेद देखनेमें आता है। इघर कुछ दिनोंसे हिन्दो और उ्दुका 
अन्तर मिटानेकी चेष्टा सी कुछ लोग करने छगे हैं। वे सम्दते 
हैं कि पार्थक्य केवल लिपिमाजका है, भापाका तहीं। इससे जदु 
हिन्दीकी पेसी विचित्र झिचड़ी एकायी जा रही है कि जिससे भाषाकी 
घुन्द्रता नए दोनेफके साथ ही छउलकी जड़ भी काटी जाती है। परच्तु 
विद्येष आश्यय्यं और दुःखसे कइना पड़ता है कि जिन विद्धानोंसे हिन्दीकी 
बहुत कुछ भाशा की जाती है. ओर जिन सभा और परिषवोंसे दिन्दीके 
बनने बिगड़ुनेका विशेष सम्बन्ध है,न तो उसकी ही भोहनिद्वाका 
सइसा भट्ट होता है. मोर न साधारण हिन्दी भाषा-माषों दी छोकमत- 
के घबलएर ऐसे विषयोंकी चर्चा चलाते हैं। फल इसका यह होसा 
है कि इिन्दी-सादित्य संसारम सोलहों भाने अब्घेर मच रहा है और 
जिसकी जेसो इच्छा होती है, चह मोमकी नाक सी-भसहाया बिचारी 
इस असागिती हिन्दोंकों विकृत करनेसे कभी मुंह नहीं मोड़ता। 
अचश्य ऐसी डदालीनताका अबतक पूर्णतया अभाव न होगा ओर 
हिन्दीके विद्वान, स्वार्थक्षी अपेक्षा मातृभाषाकी सकझ्ती सेवाकों बहुघूल्य 
समच्द स्वांधीनताके .खाथ भहाराष्दरोकी भाँति अपनी भातृसाषाका 
भाद्र और सम्मान करना न सौखेंगे, तबतक इसकी दु्देशाफका कमी 
अन्त न होगा। उपयुक्त शिक्षाफे बिना शब्द-शास्की पूरी अमिन्नता 
अथवा साहित्यक्की मर्मज्षताका होना असस्प्व है। विद्यार्थीके अमि- 
लाबानुसार पढ़ानेवाले हिन्दीके बसे अध्यापक वा शिक्षा-मन्दिर आज 
कहां हैं? संस्छत, भडरेजी, बुला, उदू अथवा कुछ कुछ फ़ारसीके 
पढ़े लिखें ही प्राय: इस समय हिन्दीके भाग्यधिधाता बने हुए हैं। 
बातें खुननेमें कुछ कड़ची होनेपर सी ऐसे कामकी है कि अगत्या 
कइनी ही पड़ती हैं। अड्रेज वैयाकर्णोंकी पुस्तकोंके सहारे ही 
हिन्दीके नामी विद्वान, बहुधा अपना कत्ततव्य खिर किया करते हैं। 
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द्वाय! कैसे दःलकी दशा उपण्यित है कि एक प्रान्तमें जिस मदाराध्टीी 


भाषाका अधिकार है, उसके सपूर्तोने तो उसे विश्वविद्यालयकी सर्वोच्च 
पप्तन« ५० परीक्षा तक पहुँचा दिया है, धर भाप बैठे हाथ पर हाथ घरे 
टुकर डुकुर मुँह ताक रहे हैं। आज चद्धका महाकाव्य, सूरदासके छूट 
झोर गगभीरपद, शुलाई' तुल्सीदालकी शामायणके अनेकों विश्चिज् 
भावपूर्ण स्थल औोर केशवदास, पिदारीदास आदि अनेकों झुकवियोंके 
छुन्द्र रसभरे काव्योंका पूरा भास्वादन हममें कितने छोगोंकों प्राप्त 
हुआ है ! बताइये, इनके पढ़तेवाले कोनले अध्यापक महामद्रोपाध्यायकी 
चरणशरण लें। अथवा बह विद्यालय कहाँ है, जहाँ जानेसे उनको 
इन विषयोकी पूरी शिक्षा मिछ सके ?  विश्वविद्याउय, एम० ए० तक 
हिन्दीका अधिकार आज दे भी दे, तो उपयुक्त पाथ्य पुस्तक कहाँ हैं? 
ओर कितने कोयोंका इस विषयमें आध्तरिक यत्ष मोर परिश्रम द्वटि- 
गोचर होता है? केवल जीविकार्थ लामयिक एच, उपन्यास वा 
प्राथमिक शिक्षाकी दस-पाँच पुष्तकोंके प्रचास्मात्रले ही मातृथाषा 
हिन्दीका उद्धार कभी न हो सकेगा। ब्याकरण, कोष, दर्शन, साहित्य, 
विज्ञान, इतिहास और शिवप-कछा आदि प्रयोजनीय शान बढ़ानेनच्राली 
शोर अरथकरोविधाओोंकी उत्तमोत्तम पुप्तकोंका जबतक वहुलप्रधार न 
होगा, तंबतक हिन्दीके छिय्रे आप छोगोंको यही समझना चाहिये 
कि हमारे किये अम्मी इसकी उच्चतिके छिये यथार्थमें कुछ भी नहीं बन 
सका है| लेजप्रणाली, भाषाकी शैली ($ज6) और शब्दविन्यासविषयमें 
जहाँ घर घर अपना निराला, अनूडा और मनमाना सिद्धान्त चलाया, 
जाता है और मिलकर परामशरपूर्वक विशेषज्ञोकी अधिक लम्मतिसे 

निर्णयकर यथार्थ उन्नतिका लीघा माई नहीं खचछम्वन किया जाता, 
वहाँ दःखसे यह कद्दना ही पड़ता है कि, दस रवम खागे बढ़नेकी 
अपेक्षा आप धीरे धीरे पीछेको खिलक रहे हैं। व्याकरण बनानेकी घम 
बहुत दिनोंसे: मचायी जाती है; परन्तु आज भी हमारी इस आाजगी 


सी ण _ 
हिन्दीमें ताम छेने योग्य ऐसा एक भी व्याकरण नल बन सक्का कि 
जिसका शिक्षासे द्विदोका यथार्थ शञानहाभम हो, अथवा जिसे हम 
उत्तम व्याकरणोंमें आँथा मासव ही दे सके। मित्रवरों, कया ये बाते 
हिन्दोके वा हमारे आपके गौरवकी हैं ? फेवल कलद्ट वा वितसडाबादसे 
फलसिद्धि कभी न होगी। परिक्षम पूर्वक हिन्दीके ४फ्युद विज्ञान 
जबतक उत्तमोत्तम चुल्तकोफे बतानेका परिश्रम स्वीकार व करेंगे, तवतक 
यथा उन्नतिका होना सुकठिन है! 

यदि विभक्ति प्रत्यय और तिडुन्त क्रिया भादिके न होनेसे उद्दू - 
को एक स्थतन्ह्ू भाषा माननेमें कुछ अटक सी पड़ती है, तथापि 
इसकी विकृति, विभिन्‍नता भौर विदेशोय घर्माशुझ्छः संगठन-शीछी 
आदि संस्कारोंसे विधर्मियोंने इले भपनाकर क्रम ऋमते एक नयी 
उपभ्ााषा हो बना लिया है; तदमुलार हिन्दीसे उदूं की अमित्न और 
एक छूप मातनना भी लोलहों आने असुचित है। बहुरुपिये क्रेवल 
बनावट, वर्णपरिवत व और दाँत, दाढ़ी, मोकछ, केश शोर बेश- 
भृषणोंकी विचित्रताके सहारे, व्यक्तिगत प्रिवत्त नके बिया भी इतने 
प्रकारके विभिन्‍न रूप घारण करलिया करते हैं कि सुचतर वृद्धिमान 
भी उनको किसी प्रकारसे नहीं पहचान सकते और जब जैशा सांग 
लाते हैं. तब यद्राथतः उस रूपका द्वी उनको सब छोग खमभते लगते 
हैं, ख्री पुरुषकी विभिन्‍नता, विशेषता वा स्वासाथिक पह्चिचाव भी 
सहजमें नहीं ध्यान आती । ऐसी दरशामें ख़था विदेशीय वाकया- 
बलीसे विकृव, प्रायः लघ बातोंमें डलटी दी चलमेचाली स्वधरम -प्रह 
डदुको पूरे परिवत्तित विचित्र झुपमें खुस्पष् भिन्नाकृतिकी प्रत्यक्ष 
देखकर भी अद वृद्धिमान उसे दिन्दीसे अभिन्न मान, कैसे अपना सकते 
हैं? इसकी ल्लेखप्रणाली उछटी, चर्णमारा स्वतन्तन, सुपयेमें. परद्ठह 
आने शब्द भी चिदेशीय और अप्रिचित, चावयरचना भी हमारे साहित्य 
और व्याफरणसे सम्पूर्ण चिदढ़, पोषयुकत और अशुद्ध, इतने अनैक्यपर 
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इसकी हिन्दीले प्ककरूपता था अमिनता किस न्यावासुलार मानों जा 
लखकती है? इसलिये ही हिन्दी भाषाके जितने अच्छेंसे अच्छे पूर्वा- 
खाद्य कवि ओर चिह्दात द्वो गये, सबने हिन्दीसे उदू को विशेष 
बिगड़ी हुई, एक भिन्न उपभ्ाषा ही माना । इ्नकों एक तो उनमें एकने 
भो नहीं माना। जैसे पैथिक और इंगछा दोनों अछूग अलग भाषा 
मानी जाती हैं; जैले बँगला भाषासे ही उत्पन्न द्वोकर और बेंगला- 
का ही प्रकारतेंद कहदछानेपर भी आखामी ओर कोंच भाषा स्वतन्त 
हैं, वैसे ही हिन्दी भौर उदू भी सचंधा स्वतन्त् भिन्‍न साषा ही हैं। 
हिन्दी दितैषी विद्वान कद्ाकर भों जो मद्दाशय हिन्दीसे डदू को अभिक्ष 
जोर एक मानते हैं, वे निस्सखेद भूकते हैं। भूछ भी यद्द सामान्य 
सी नहीं है। “बात छुनना होगी? आदि यावय हिन्दी व्याक्रणा- 
छुसार निरे अशुद्ध माने जाते हैं। थुद्धि और ख्वतत्न्न ध्याकरणके 
किलो प्रामाणिक नियमक्रे बिना भो बैसे अशुद्ध प्रयोग उदू में शुद्ध दी 
गिने जाते हैं। संस्कृत ओर हिन्दीकाव्यसे भी उदू काब्य पूरी 
विभिन्न पक्ृतिके दें। हमारे साहित्यशास्तादुसार भारीसे भारी दुषण 
ही उदू कवियोंके भूषण स्वरूप हैं। तड़फा तड़फा कर, थोड़ा थोड़ा 
गछा रेतरेतकर, मारे जाते, मरणकी उस दुस्खद पीड़ाके मारे छटपटाते 
लोहलुडदांन मुम्ूषु घुर्गे, ( मुगविस्मिल ) नये और पुराने गढ़े हुए सड़े 
शव फबाब आदि बीसत्स रखको लामग्रीके घिना खटडूगररणका वर्णन 
ब्दु में प्रायः कमी सर्वाज़् खुन्दर नहीं होता | प्रधानतः नायक तायिका- 
के स्वाभाविक में मातुराग वर्णवकों हेय सम, पुदुषका किसी वालकसे 
अवेध अस्वाभाविक प्रेंम्राहुराग पर्णन ही ड्दू काव्यका प्राण मामा 
गया है । छुक्तेदार विकट शब्दोंके अनूठे विकृत उद्यारण, श्र तिकदु कठिन 
दुर्वोध्ध शब्दललूह भौर इसकी दलटों वाक्परचनाशैलोसे भो हिन्दी 
याक्ारचनारौंडी सर्वथा विपरीत ओर विचारणीय है। इसडिये उनके 
थोड़े उदादर णोंका दिक्षाना यहाँ परमावश्यकीय है। 


( १) खदर्काज़बके वक्त मुगदेहजगमने शुर्दये मिलकीनकी आइट 
जो पायी तो घबड़ाकर कुकड़े, कूं को बाग छगायी और हमारे जेब 
लब्ेब दक़ीका इस खुबद नफ़्स जो सरशामले छग्बी ताने मीठी नोंद 
सो रहे थे, यद आवाज़ खुश आनन्द छुनते ही कुलबला उठे | 

(२ ) जो मछरते हकोको मुझे मुतालये कुतबमें दाखिल हुई है 
और किसी जगह नछीब नहीं हुई । 

(३ ) उनके इश्क मुहब्बतके शाज़ तिश्त अज़बाम हैं। 

( ४ ) चद्द दाक्षिल मंजिल संकसूद हुए । 

उ्दूँ हिन्दीकी विचित्र खड़ी 

(५) एक साहवने फरमाया है कि आप मधियानावालोंसे यह 
प्राथेना करें घह अपर और कछ नहीं तो कम अजकम द्शहरेके अय्या- 
मम्मे रामायणकोी कथा हो रखा दे । ह 

( ६ ) हिन्दीके पढ़नेवारोंमें लेशमात्र भी दमददी नहीं । 

(७) में इसके लिये आपको घन्पचाद देता हूं ओर मुब्॒क्तित पांच 
इगय्रेका नोट आपकी सेवामें अर्साल करता हूं । 

जिनको अछिक-बेंकी रख्तके साथ मोलबी और मुलाओंकी 
तालीम नहीं मिली है, वे उदू की इन पंक्तियोंक्ा उच्चारण भी नहीं ठीक 
कर सकेंगे और वाक्पोंका अथ भी उनकी समझें न आवेगा ; केवल 
दिन्दीशब्द वा क्रियापदका अर्थसात्र समम्मलेंगे। मारतवर्षमें' ख्िर्या, 
बालक और उदू फारसीके अनमिक्षमाज उदू भाषाकों समभनेगें अख- 
मर्थ होते हैं। जिस मदानुभावोंका यह दुशाप्रद् है कि, भारती राष्ट- 
भाषा उद्‌ ही है, उनसे निवेदल है कि ध्यानसे इस कथनका भल्ी भाँति 
क्रिपेक्ष विचार कर! हिन्दुओंक्ीं छोड़ भारतीय मुखलमानोंमें थी 
अधिकांश ऐसे ही हैं जिनकी समरकमें उदू ठीक ठीक नहीं आती. 
अवश्य उदू को आलिमफाजिल और पढ़े लिखे सुसकमानोंकी ही परः 





न बी जल कस ली क्र 
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आदरणीय भाषां कहता चाहिये। सर्वलाधारणकी वा भारतकी राष्टू- 
भाषा उदू नहीं है ओर न कमी हो ही सकेगी । उद्‌ का साहित्य इस 
समय निरुसन्देह समुन्नत दशामें है जोर सुप्ठित मुसलमानों छिये 
बहुमूल्य रले सा होने पर थी हिन्दीसाहित्यसे इसका सम्बन्ध और मल 
नहीं है। भाषाओंमें शब्दोका पररुपर विनिमय होना स्थाभाषिक है, 
परन्तु ककशता और फ्ाठिन्यको छोड़ सर रुपमे श्र तिमधुर वनकर 
एक आषाका शब्द दूसरों भाषामें अपन्रशके वियमासुखार ही आ 
मिलता है। उस रुपसे मिडे हुए अरबी, फारखी या सुसष्णी साथाके 
शब्दों की हिन्दी सापासे लवबंधा अलग करनेका यक्षपाती में नहीं हूँ । 
परन्तु उनको विशुद्ध कर हिन्दीकी लरलता ओर भचरता बिगाड़कर 
कठिनाई उत्पन्न करतेका में पूरा विरोधों हुं। प्रथम तो जैसे घन-सम्पत्त 
मनुष्यको किसीसे कर्ज काहइनेकी कभी आवश्यकता दोती द्वी नहीं, देखे 
हो सुसस्पत्ष साषाओंकछो भो दूसरी भाषासे शब्द उधार लेनेकी आच- 
प्रयकता नहों बदलती । अपने शब्दोंले लदज भौर विशेष शक्तिशाली 
दूसरी भाषाके शब्य ही घनिष्ठता बढ़नेपए आ मिलते हैं और डनबका 
त्याग इसलिये ही असस्मव है। परन्तु साहित्यलेजियोंको शब्द- 
विन्यासके सम्रय इतरा ध्यान अवश्य ही रखना चाहिये कि अनंमिल 
बेजोड शब्द हठबश एक साथ मिछा कर न छिखे ज्ञायं | जिस प्रेलओे 
शब्द जिस धाष्यपें सुच्दरता और सरसता बढ़ानेकी योग्वता रखते हैं, 
खमककर उनका प्रयोग करना उचित है। हिन्दीको उपयुक्त शिक्षा 
अभावसे इस समय संस्कृतशोंकी छेघनीसे तो संस्कृत था तत्सम शहडों- 
का प्रवाह अभ्याखबश वाक्यविन्याखमें विशेषतासे आने लगता है; 
दूसरी ओर फाय्सी पढ़े लिखे अभ्यासानुखार अरबी, फारणी और तुरकी- 
के साथ लिपते हैं। घूछ हिन्दीमाषाके छुन्दर शब्दोंपर व तो ध्यान ही 
कुअस्यासवश जाने पाता है और न सहज उन शब्दोंका, लिखनेघालोंको 
स्मरण ही होता है। इसलिये यथार्थ पूछिये तो हिन्दीकी चिशीष दवानि 
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होती है। नित्य व्यवदारमें न भानेक्रे कारण इसका अपना भण्डार 
दिनों दिन ठेठ शब्दोंकी कमीसे छीजता ज्ञाता है। इसका ध्यान रखकर 
भविष्यमें दिन्दीहितेषीमात्र परिश्षपपूषक टेठ हिन्दीके शब्दोंका दी 
अधिकताले प्रयोग करे। जहां दूँ दनेपर भी वैसे फद्दोंका छाना अलाध्य 
हो, बहां संस्कृतके वा तत्सम शब्दोंते काम चलाये तो में समता 
हूं कि एकमात्र इस मियप्रके पालनसे ही सर्वाड़ सुन्दरी हिन्दीकी राष्ट्री- 
यताका मार्ग भो शीघ्र ही प्रशस्त हो ज्ञाय / असाबधानता और परि- 
प्रम-विमुखतासे ही अब तक इस प्रथलसे अधिकांश हिन्दीदितेबी बि- 
मुख हैं। विदेशों अरबी फारसीके दुरुह एब्दोंका खवथा त्याग ही कर्त्त- 
घ्य है । 

यद्यपि वडुभाषाकी उत्पत्ति हिन्दीले बहुत दिनों बाद हुई। परन्तु 
उपयुक्त माठ्सेवकोंके परिश्रम ओर अभावसे उसका साहित्य-भरडार 
इस समय बहुत कुछ उन्ततावस्थाकों पहुंचा हुआ है। डुःखका विषय 
है कि, पढ़े लिखी हिल्दोके सुपुओंने बेला प्रयक्ष अब तक नहीं किया। 
नवशिक्षित छुयोग्य पुरुषोंपर ही द्विन्दीका भविष्य सी निर्मर करता है। 
उनको उचित है कि हिल्दीके उपयुद्ध अध्यापक और आचायों से दिन्दीकी 
यथायोग्य अभिकज्षता छामकर अंग्रेजीसे शिश्प, विज्ञान, दर्शव और 
श्लायन भादि उपयोगी शाखोंकी उत्तमोत्तम पुस्तकोंकी रखनासे अपने 
खाहित्य-पए्छारकों परिपूण कर के। इस विषयर्मं शब्दोंकी परिभाष्य 
बनानेका बुद्धिमतापूर्वक संस्कृतके भदुद शब्द-भण्डारसे बेली दशामें 
पूरा सहारा छेना बचित है कि जहां दिन्‍्दीके शब्दोंसे प्रयोजन सिद्धि 
होना अधम्धव दिखे | प्राथमिक शिक्षासे धारस्ध कर उच्चतम शिक्षाक्री 
पाठ्यपुस्तक्ोंकी यथायोग्य समालोचना ओर लोकमतसे हुई परिषदुके 
हारा पुस्तकोंका संशोधन आदि प्रतियषे द्वोता भी दिल्दीकी उन्नतिके 
लिये परमाषशंयकीय है। क्योंकि उयुद्त समालोचकोंका दिन्दी-खादित्य- 
पेज अम्ाव सा ही दिया है। ' 


ओीगोविन्द निवन्‍्धावली ४० 
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अब दिन्दी-साइित्यश्ी उदू से सम्पू्ण विपरिन्‍नताका धत्यक्ष भलु- 
भव करानेके लिये हिन्दी-साहित्यका यथाथे स्वरूप कया है? संक्षेप- 
से उसके निणयकी पूरी मावश्यकता है। बिना दिग्दीसाहित्यका 
स्थरूपज्ञान हुए, न तो इसकी पहचान हो हो खकती है। साहित्यकी 
व्याख्या अब तक नवीन प्राद्चीन पक्तसे एक चिन्ताशील मम्मश् अनेकों 
सुशलिकबरोंने की है । कोई कहते हैं कि छाहित्य स्वर्ग की छुधा है, यह 
व्यक्ति विशेषकी सम्पत्ति नहीं, रचियताकी भी निजकी वस्तु नहीं, यह 
देवताओंकी अध्तवमयी रखीली चाणी है। कोई कहते हैं-- स्त्री पुदषोंकी 
विधारशक्तिकों पुष्ठ कर, विशन ओर विवेक बुद्धिका गठजोड़ा बाँध, 
सार्वेजनिक कत्त व्य, चुद्धि और सब सहुसुणों सहित शील सश्यन्न चनानेके 
साथ ही मज॒ष्योंके मतको सर्वोत्कष्ट अपूर्ध रसास्वादूनफा आनन्द उप- 
भाग करानेके अद्वितीय साधनका नाम दी साहित्य है। में भी इन 
विद्वानोंके स्वए्में मपना सचर मिलता यही कहता हूं कि--सरद पूर्तोंके समु- 
दितपूरतन्दकी छिटकी आल्हाई सकल मनमाईके भी छुँद्ध मतिमल, पूजनीय अलौ- 
किक पदनखचम्द्रिकाकी चमकके झागे तेजहीन मलीन झो का कितकर दरसाती, लजातो, 
सरस सुधा धोली अ्रलोकिक सुप्रभा फेलाती अशेष मोह जइ़ता प्रगाढ़ तमतोम सदकाती 
मुकाती निजमक्तजनमन वास्छित वराभय सुक्ति मुक्ति छवार चारों मुक्त द्वाथोंपे मुक्ति 
छुटाती सकलकला झभालाप कलकलित सुललित सुरीक्षी मीड गमक सूवकारसुतारतार' 
मुर््ाम अमिराम लसित बीन प्रवीन पुए्तकाकलित मखमलसे सम्रधिक सुकोभल भरते 
झुन्दर युविमत बाल प्रवालपे लाब लाने करफएन्द्त सुद्ाती विविषविद्याविज्ञान परम 
रौरम ससस्‍साते विकस फूले सुमनप्रकास हास बासबते ग्रनयास सुगन्धित सित बसन 
लसधव सोहा सुप्रभा विकरताती उविमल भानस बिहारी मृक्ताह्वरी मीर क्षौर विचार सुथ- 
पहुर कवि कोबिंद राजराजहियसिंहासन निवासिनी मन्दहासिनी लिलोक प्रकासिती 
सस्स्ती' माताके झति दुलारे प्राणोप्ते ध्यारे पुलोंकी अथुपस अनोखी भतुलबलवाली 
प्रमप्रभावशाली छुजन मनमंहिनी नवरस भरी सरस छखद विचित्ष वचन रचनाका मम 
ही साहित्य दै। दिखीलाहित्य भधुए्म नन्दृतकाननमें. कानोंको 


रे भाषण 
तृप्त करनेवाली कलकंदों कोइलकी खुमधर कुहूक ओर झुशखिक- 
मधुपोंकी शुब्ज्ञार, बारहों सास खाज समाज सहित ऋतुराजकी अनु- 
प्मेव शोभा दिखाती, मतलुभावी, सघनकुज्जले आाती सुगन्धल्ेनी 
पद्रित्रपवनके ऋकोरोंले परम प्रसन्‍त करती, सुकविकी इस भाषपरी 
लरस उक्तिकों स्मरण कराती है कि---*सघन कुध् छायासुखद, शीतल 
मन्द समीर । मन है ज्ञान अजीब है वा ज्मुनाके तीर” । हिन्दीकी 
पुष्पवाटिकायें तभी तो--“सबे फूछ फूछे फ़बे चार खहें, भ्रमेँ मोर 
भछे, मछे वित्त भोहें। पहेंमब्द ही मन्द ही वायु झरे, छुवासे 
सबे भांति सो लोभपूरे | जयन्ती जपा ज्ञातिके वृक्ष नाना, घरे हैं चहू' 
कोद्सों मोद नाना | समेो नवेडीनको कप राजे, छता छोलियी छोल 
हे वाच नाले । कह साधवी मह्लिकाको वितानों, करें फूछ लाजाति- 
को व्याजमानों । कह बेमुह वेनुसीलें वजावै', मलिन्दी चह भक्त है 
राग गावे' | कह' फकोकिलाली कुड्क! पुकार, चकोरी कह शब्द ऊंचे 
उचारे । कहूँ खातकी सातकी साथ छीने, जकीसी चकीसी चहूं चित्त 
दीमे ।” आदि पदोंसे कवियोंकी प्रवीमवीनके सुरीक्े रायोके छुमधुर 
समालाप लोगुना अधुराग बढ़ाते हैं । 

परन्तु स्वच्छ दर्षणपर ही अलुदप यथाथ सुस्पष्ट प्रतिविश्व प्रति- 
कछित होता है। उससे खाम्दना होते ही अपनी ही प्रतिविग्वित 
प्रतिकृति, मानों सम्रताकी स्पर्धामें आ, इसी समय सामहना करने 
सारे आखड़ी दोती है। महा, कहीं अंधेरी कोहरीकी मिट्टीकी 
अति मलिन पुरानी भीतमैं मी कमी किखीका मुह दिखायी दिया है. - 
अथवा उसपर किसी चिस्बका प्रतिविध्व क्या कमी पड़ सकता है? 
काव्यसाहित्यके ब्यार्थ अर्मको न समष्नेणाले अरखिकोंके मन सी 
वैसी ही कालझोठरीके समान सदा घनधोर याढ़े अंधेरे घुप्वले मोहा- 
च्छत् उस अतुप्िय कविश्वित छविका प्रतिलिस्ध वा यथा सावश्रहण 
करनेगें सब प्रकारसे असमर्थ होते हे । यह कारण है कि माग्यकश 


शोगो विन्द निवनन्‍्धतालो घर 
कभी संयोग हो भी जाता है तथापि कोरेके कोरे वेसे दी बने रहते हैं। 
उनपर ड्सकी आभा तक नहीं ऋलकती | 

जिस सुज्ञन समाजमे सहल्लोका समागम वन जाता है, जहाँ पढित, 
कोबिंद, कूर, सुरखिक, अश्सिक सब अरे णीके मजुष्यमात्रका समावेश 
है, वहाँ जिससमय खुकवि सुपरिडतोंके मस्तिष्क सुमेस्के सोतेके अभद्र 
प्रधाहसम प्रगद्मप्रतिमालोत ते समुत्यन्नशब्यदकत्पनाकछित अमिनव- 
भावमाधघुरीसरी छलकती अतिमधुररलीलीस्ोत.स्ववी उस हंखवाहिनी 
हिन्दी सरस्वतीकी कविकी सुचण विन्याससमुत्सकसरखरलनारूपी 
सुचमत्कारी उत्स ( ररने ) से कलरवकलकलित थति खुललित प्रबक्ष- 
प्रवाहला उमड़ा चछा आता, ममंश रसिकोके श्रवणपुटरंध्रकी शह, 
मनतक पहुंच सुधाले सरसभनुपमकाव्यय्ण चखाता है; उस समय 
डउपखित श्रोतामात्र यद्यपि छन्दबन्द्से स्पच्छन्द्‌ समुच्चारित शब्दलहरी- 
प्रयाहपुजका समभाषले श्रवण करते हैं; परन्तु उसका चमत्कार आनन्द- 
श्साध्वाद्न सबको समतुल्य नहीं होता । जिसमें जितनी योग्यता है, जो 
जैसा ममंश भोर रसश है, शिक्षासे सुलंस्क्ृत हो जिसका मन जितना 
अधिक सर्वाइुखुन्द्रतालम्पन्न हुआ है, जिसमें जैसी घारणाशक्ति और 
चुद्धि है, वह तदनुखार ही डससे साराखंग्रहण और रसका आस्वादन 
भी करता है। अपने मनकी स्वच्छता, योग्यता और सम्पन्नताफे 
अज्ुझप ही उस चमत्कारी अपरुप रूपछा चमकीला प्रतिविस्व भी उसके 
मनपर पड़ता है। परम बदान्य मान्यवर कबि कोविद तो खुधायारिद्से 
खबपर समभावसे खुले जी, खुके हाथों, छुरस बरखाते हैं; परन्तु 
खुरसिक-समाज पुष्पयवारिकाके किखी पान्तमें पतित ऊलर समान 
मूसरखाद मन्दमति मूखे और अरखिकोंके मन मस्खतपर भाग्यवश 
ख़ुसंखगंप्रतापले निपतित उन झुधासे सरसबूँदोंके भी अन्‍्तरिक्षमें 
ही स्पाभाविक विलीन होआानेसे ब्रियारे उस नवेली नवग्स भरी 
सुधाकों बरणातमें मो उक्तप्त, प्यासे मौर जैसे थे वेसे द्वी शुष्क नीरस 
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पढ़े घूल उड़ाते हे। कबि कांबिदेकी कोसक कह्पनाकलित कम्नतोय 
कान्तिकी छाया उनके बेसे प्रगाढ़ तमाच्छन्त मलिन मनपर फीसे पड़ 
सकती है ? 

परन्तु मन्द्मति अश्सिकोंके अयोग्य मदिन, अथवा कुशाप्रबुद्धि 
खतुरोंके स्वच्छ मलहीन मतकों भी यथोचिव शिक्षास्रे उपयुक्त का 
लिये बिना, उनपर कविकी परमरसीलीडइकि छब्छिबीलीका भलंकत- 
नखसिखलों स्वच्छ सर्वाहु-छुझर अनुरूप यथाथ प्रतिविस्व कप्ती न 
पड़ेगा । जैसे अति स्थच्छ लमतछ काँचफलकपर भी जब तक पारद 
संधोगसे 'पलई' म चढ़ाई जायगी, तब तक ( कांच ) अनुरूप रूपको 
यथार्थ हपमे प्रतिविग्वित द्खानेमें सर्वधा अलमथ रहेगा । देखे ही 
सर्वोत्तम वृद्धिमानकों भी जब तक श्रीमुब्चरणशरणमें जा, साहित्य- 
शास्त्रकी यथार्थ शिक्षासे ठीक संस्कार न उत्पन्त ही छेगा वब वक 
उसे उस कांचर्रठकसम्र स्वासाविक्ष रुवच्छ मनपर भो कविडक्ति- 
रूपिणी उस अनूप छुल्दरी छविका जेखा चाहिये वैसा अनुरूप छर्चाजु- 
सम्पन्न सुस्पष्टसुन्द्रचित्र तो कभी अड्धित दी न हो सकेगा। मन्दू- 
मतिके अतिमलिनमनकों रगड़ मांज उसपरसे पुरानीसे पुरानी जमी हुई 
मंलिनताकी गाढ़ी कालिमाकों धो पोंछ कर उसी ही रीतिसे निषुणताके 
साथ दूर करना द्ोगा कि जिस रीतिले पुराने विशेष मलीन क्राँचको 
पूरी सावधानीसे जछ और क्षारसंयोगसे पुलके हाथों (फारण वलप्रयोग- 
से दोनों टूट कर निकस्मे दो जाते हैं) उत्तमतासे स्वच्छकर, कलई- 
गर उन्‍हें कई चढ़ाने योग्व कर लेता है। वुद्धिमानोंके मन स्वभावतः 
स्वच्छ होते है, इसलिये प्रारम्भमें ही उनके उस प्रकारसे माँलने घोनेकी 
आवश्यकता नहीं होती; बल इतनी दो विशेषता है। 

वधोचित शिक्षा संस्कार सम्पन्न खुशिक्षित मन दो विषयोंका यधाथे 
प्रतिधिस्त अहण करनेमें समर्थ दो, शानछाम करते हैं। जिसको जिस 
विद्याका शान है वह उसका ही मर्मज्ञ भो होता है, दुखरीका नहीं । केवल 
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शुप्कर वैयाकरणकी तो यणता ही इक है ? रामहित्यशास्ानमिन्न छवो 
शाखा पारदर्शी इसमें न हो जाये , परन्तु कवियाका सम्यक ससास्वाद 
वो दूरकी बाव है, साधारण ऋषिताओ अक्षरा समफनेपर भी यथार्थ 
भावतश्रहण ऋत्नेक्ों सिर घचता भर हाथ पटकता हो आजंन्य 
मरकता रहेगा। तथापि बिया काव्यक्रे यथा भम्मशक्ते चरणों- 
को आश्रय लिये, फऋबिकी मिगृूढ रसीलोकटोली चमत्कारी ध्यतिका 
पूर्णदपले भाद सम्रककर, शान्ति छाम ने कर सकेगा । इसलिये 
साहित्यकी यथायोग्य शिक्षाका झुप्रस्थ करना खबरें पहला कत्त व्य' 
समझना चाहिये। शिक्षा ओर विपयमेद्स धापा भी विविध रुपकी 
किखी जाती है और उनकी वाक्यरचनाशली ओर पंदुचिन्याल भी 
स्वतन्त नियमानुखार किये जाते हैं। एक ही प्रकारकी धाषाका 
सत्र प्रचलन जो महायुमाव किया चाहते हैं वे एक द्वी रस्लीमे सबको 
एक खाथ बाँवनेकी अनहोती चेष्रासे निस्सम्देह धास्यास्पद दोनेका 
हो निकम्मा प्रयक्ष करते हैं! भाषाकी कठिनदा या सरलता विषय 
और अपनी अरनी योग्यताइुसार ही समकी जाती है। दार्शनिक 
अध्यापकके लिये जिस भसाषाका समभना सहम है निम्न कक्षाफे 
विद्यार्थोके छिये वह परम दुरुह, लोहेके चने है। छुकवि जिन भावोंकों 
सहजमें सपरते समझते हैं, शब्दायथ सममतेपर भी शुष्क चैयाकरण, 
दार्शनिक वा प्रीमांसक उसे समस्ध ही नहीं सकते । सबके लिये सब 
विषय या सबके लिये सब प्रद्ारक्की भाधाएं सहज सी नहीं और 
दुरूद भी नहीं हो लऋतीं। अवश्य म्राषाकी जटिलता किसी विषयर्म 
भी घाध्यानुलार न रहने देनी चाहिये । ऐसी सरछ भाषा ही सर्वोत्तम 
कहाती है कि जिसके अभ्रवणमात्रसे अयंबोध होकर भाव पूर्णतया 
समकतें का जाथ। परगु विषयक्री अत्यत्त गम्मीरता और कठिनवा- 
कै भागे भाषा सरठसे सरल लिखनेकी- जबेेष्टा करनेपर भी भभीषठ 
विषयकां समंकानां स्बंच न तो भाषाके अधिकारमें है और ते सबको 
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समझ ही एकली सावप्राहिणो संसारमें देखरियें आती है | 

सामथर्पानुलार सप विषरोशी सरल मापामैँ लिखता ही उचित 
है। परन्तु समासलिद्धपद ओर रूब्बे धाषपोंसे जेंली विशेष घृणा 
इस समय खुशिक्षितोंमे दिखती है, उसकी प्रेस में नहीं कर खकता । 
कारण यह कि, खस्कृनके साहित्यमाण्डारओँं पथ अन्धोक्ो अपेक्षा 
गध गनन्‍्धोंक्रा इतना असाव है कि नहींले हो सायभ्दी खाहियें। 
डल्लेखयोग्य कादस्बरों ओर दृशकुमार चरित ये दो हो हैं। इनकी 
रचनावातुरी विशिष्ट सरसपद्विन्याखरीली सुदीर्धवाक्मोंत्ते ही समरलंकत 
है. साथापि केरल खंह्कूतश हो नहीं संसारभरते विद्वान इन 
दोनों अन्‍्थोंकी परमोत्ततम रखसभावमयों भाषाक्ों सो सो मुहते 
प्रशंसा हो करते हैं। हां, इसमें सन्देह नहीं कि संस्कतके सुपरिडतों- 
में भी भाजतक बैंसी साषामे अन्यरचना करनेवाले मदमातुप्ावोंने जर्म 
ग्रहण नहीं किया । खाहित्यकी चेसी ऊँची भाषाका लिखना भी 
दुरूह है और समकना भी। परंतु बेसी परमोत्तम भापासे घृणा 
करना अथवा उसे व्यथंका दूषण देगा सबथा अदुचित है। हिन्दी 
खादित्यलैवियों शा सरते प्रयान उद्देश्य अपना यहू समझना 
डखित है कि भाषाकों उस योग्य बनायें कि जिसनें खब प्रकारके भावों- 
का प्रकाशित करना सहज हो और शाचप्रकाश करने योग्य शब्दोंले 
हिन्दोका भारडर दिनोंदिन परिषरु४ होता रहै। क्योंकि, जिस आपामे 
चैसे शब्दोंका ही अमाव होगा. चह भाव भरकाश करनेमें कब समर्थ 
होगी। शब्दसम्पत्ति हो भाषाका प्राण समस्या ज्ञाता है। 

इन दिनों हिन्दीकी बहुतेरे खुडेखक चहुताषाले अनुवाद कर हिन्दी- 
की पुण्सिवत करनेमें यल्नवाव दिखते है। उत्तम विष्योंका भाषा 
न्वर करना बुष नहीं, प्रव्युत दितकर हो द्ोता है। परन्तु अछुवाद 
करनेको योग्यता छेखकर्मे पूरो पूरी दोनों चाहिये। दःखका विधर 
है कि, इसका हिन्दी केखकोंयें चड़ा हो अमाव है। केंचल विभरि 
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चिन्ह ओर क्रिया्ोंके हिन्दोर|से छिजना हो अनुवादक अपने 
कत व्यक्ी इतिय्री मानते है'। इसलिये ही हिन्दीमे बहुतसे अशुद्ध 
बड़छा शब्दोंका ध्चलन होनेके साथ ही बढ़ुलापन आता जाता है। 
बहुतसे स्थछोंपर तो अठवादकों की अयोग्यतासे अर्थका भअनर्थ भो 
सड्डुशित होता है। “डख खमय कृतकादय लोगोकी राह अनुखरण- 
कर उनको केन्द्र बना दल दरूमें लोन आते है', चिन्ता और कमके 
केद्रको पूरा कर डालते है! |! इस उदाहरणमें ऊपरकी छिस्ती सब 
बाते प्रत्यक्ष है'। चबट॒लछा “दड़े दे” का अजुवाद लेखकने “दुलदुछ” 
में कर विचारों हिन्दीको सचमुच दुलदरमें ही फेसा दिया है। शेसे 
अनुवाद हिन्दीमें न होने चाहिये | 

खबसे पहले व्याकरणका उद्धार कत्त व्य है। व्याकरणोंकी जैसी 
दुर्देशा इस खमय वतंमान है तदसु सार हिन्दी पढ़नेवाझ्ोका कारिन्य 
विशेष बढ़ता जाता है, परन्तु व्युत्पत्ति और ज्ञान इन वध्याकरणोंरे 
यथोचित नहीं होता। दो श्रे णीके व्याक्रणोंका बनना परामर्शसिद्ध 
है। प्रथम तो वालकोंके लिये व्याकरणको मोटी बातोंकों खुगमताके 
साथ संहजमें समदनेत्राली छोटी छोटी पोधियों का प्राथमिक शिक्षाके 
विद्याल्योंमें प्रचार द्ोनां परमोचित है। परिपक्क ज्ञानवाले ऊंची 
श्रणोके और हिन्दीके अतुरशगी अम्िज्ञ गृहस्थोके लिये सर्वाज्ुसम्पन्न 
ऐसा व्याकरण बनना चाहिये कि जिसमें विवादास्पद विषयोंकी 
मीमांसा ओर वर्णविन्याससे आरस्मकर सुबन्‍्त, तद्धित, कूइन्त, 
कारक, समास, विभकत्यथ निर्णयप्रकरण और तिडनत क्ियाओोके 
सहित असम्तापिका क्रियाके विषयमें सी यथायोग्य विशवरीतिके नियम 
परिभाषा और कठिन विषयोंकों विघ्तारसे सहञजमें समकानेफे छिये 
किसी प्रकरणकी भी तू टि न हो। जबतक ऐसे व्याकरणोंका प्रचार 
न होगा, तंत्रतक हिन्दीका परिज्ञान अथवा यथार्था शिक्षाका अप्ाच 
द्वी रहेगा । कोषरचनासे भी पहले द्वी व्याकरणका ऊपर छिखी हुई 
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रोतिसे घनना अमीए है । 

आनन्दका विषय है कि काशीकी नागरीप्रखारणी खा विशेष 
यत्न और परिश्रमसे हिन्दीकोष बनानेको अग्नलर हुई है। तत्खम 
तद॒भव देशज शब्दोंकी ब्युत्पत्ति दिखानेके साथ ही अर्थ समभावेको 
प्रसिद्ध कवि ओर लेखकोंके ऋन्‍्थोले शब्दोंके उदाहरण दैनेकी विशेष 
आवश्यकता है। आशा है कि कोषसग्पादकोने इस विषयमें त्रुटि 
नकी होगी। छिड्लनिर्णय ओर लेखप्रणालीका विषय भी हिन्दीमें 
विशेष जटिछ है । बाबू स्गवान दास हाठनाओे पत्नानुसार यदि कोष 
खसमितिने एक ही “ब” से काम निकालना उत्तम सम्रका हो, तो निरुस- 
न्देंह भूछ को, अन्य शब्दोंकी लेखप्रणांलीकी अशुद्धतापर भी इस 
दशामें पूरा ध्यान दैना असस्मव ही दिखता है। प्रधथमसे ही सावधान 
हो इन दोषोंको कोषमें न आने देना ही उत्तम होथा | 

हिन्दीका परम दुर्भाग्य है कि एक एक कर इसकी यथोचित सेवा 
करनेवाले सुयोग्य पुत्ररल्ल इसकी गोद सूती करते जाते हैं। उनका 
अज्षाव पूर करनेबालोंका सदुभाव नहीं दिखता | बहुतोंके लिये ये चुके 
और यो ही रहे थे कि, इस सत्यानाशी वर्षने महामहोपाध्याय पं" छुधाकर 
द्विवेदी, जैसे हिन्दीदितेषीकों हमसे सदाफे लिये छीव लिया। आप 
उस समयसे हिन्दीकी सेचामें तत्पर थे, कि जिस समय गोलछोकबासी 
भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्दकी अपूर्व प्रतिभाम्रसूनकी सुगन्विसे भारतवप 
महक उठा था । अपनी इस चृद्धावस्थामें भी खुधाकरजीने हिन्दीकों 
सेवासे मुँद्द नहीं मोड़ा था। इनकी शोचवोय छुत्युले जे सा अभाव 
हुआ है, उसकी पू्तिका होना सहज नहीं दिखता । साथही परम कएडे 
सोद्रसम भाई दुर्गाप्रसाद मिश्रेके अलमय वियोगका उल्लेख करह॥ें 
भी मर्मबेदना उपस्थित होती है । लखाहित्यर्स वा सम्बन्धके अतिरि 
प्रेश् बंद बालखबा थे ओर उतकी इस हृदय विद्ारक छुत्युसे तो मान 
मेरा कहना हाथ ही दूट गया । इनके अभावका कए ओगेकी अपेक्ष 
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मुझको अत्यन्त अधिक हैं, ८सलिये इनके विषयमें अधिक कहनेकी सा- 
मथ्य भी झुर्म नहीं है । पं७ पुसनलाल शर्म्पा सी अकाल ही कालुकथ- 
लित हुए । आप “मोहिनी”का सम्पादन योग्यताले करते थे ओर सार- 
स्त्रत ब्राह्मण थे। आप को देशवक्ति ओर मातृ उेा प्रशंखनोय थी, क्योकि 
प्रेसएज्लओे पहले ही “मोहिनी” के सत्याधिकारियोंने खमयकी कि 
नता देख सम्बन्ध छोड दिया था ; परन्तु आपने पत्रिकाकों बन्द न होने 
दया ओर अपने खिंर पूरा बोका लेकर पं स एक्ट होनेपर भी वराबर 
बोग्यताके साथ सरपादन किया । हा ! कैसे फट्टका विपय है कि उनको 
अक्राल झुत्युसे “मोहिनी'' भी संलारखे उठ गयी । खज्जनों, अब में 
अयने ऋथनकों खम्ताप्त कछ गा । हिन्दीसापाभापियोंम चुने हुए खुघोग्य 
विद्वानोंकों यह परिषद है । इसके सदृस्यमाज बहुजश भौर कारथ्यकुशाल 
हैं। उनके आगे विशेष कहनेकी आचश्यकता न होनेपर भी मैंने बहुत 
सा समय छेने की ढिठाई की है! परन्तु मु्के आशा है कि प्रेरी प्रा- 
धेनाओंका सविशेष ध्यालकर जिन विषयोके पहले सम्पन्न करनेकी 
आवश्यकता है, उनको शीघ्र हों. अपने निरपेक्ष यथायोग्य वियारखे 
भविष्य कायप्प्रणाल अचुखार काथ्यमे परिणतकर हिन्दीका दित 
पूर्णतपरा करना ही कत्त व्य समझेगे ओर भ्रम या भूलसे जिन विययों- 
का उठलेख मैंने किया हो प्रसह आने एर उनका ध्यान सी अवश्यदी 
दिलावे गे । विरोष वुद्धिमातोंसे कहनेको आवश्यकता नहीं। ईश्वर 
शीघ्रदी हिन्दी और हिन्दीमाषा-सापियोंक्रे अमायों को दूर कर भारतकी 
खुबसन्द्धि उ्तरोत्तर बढ़ावे', यही प्राथ नीय है | 
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फट ऋतु कर्णक 
चसनन्‍्त 


संसार-चक्र-परिचालक खुश्टिस्वना-वतुर दयासागर-भावानकी अपार-दुबाका 
वाशपार नहीं है । देखिये, जीवमात्रके पालन, पोषण, उबर और कल्पाणके हिये 
उस खुष्टिकर्ताडे कसी अनोखी चातुर्यपर्ण सर्वापकरों सृष्टि रची है। ऐसे प्रतकृतिक- 
नियम-परिचालित अनन्त विश्वतह्यागइसरमें अपने अपने समगपर आपने आप 
देखतेहो' देखते परिवत्तद होते रहते हैं। सदा एकपों अवश्या गहों रहने पाती । 
इसलिये ही पसरित्तनशील जात था ससार नामते बुद्धिमान इसका नाम करण 
करते हैं। समय भी परिवित्तनगील है। कमी जाड़ा, कभ्ो गरमों, कभी वश्सांत 
कभी बसन्‍्त, अपनी अपनो पारोले छवबों ऋतु !मोसिम) प्रतिवर्ष आतो जाती 
रहती हैं। बर्षके बारहों मास हू आागोंमें बट हुए हैं। इसलिये प्रत्येक ऋतु का 
प्रभाव प्रायः दो. महीनेतक छाया रहता है। जो कहीं एक ही ऋतु बराबर बारहों 
मास बनी रहती तो इम लोगोंकों केसा कष्ट उठाना पड़ता। लगातार बारहों 
महीने मूसलाधार मेंह बरसा करता तो घरनीपर पेर घरनेकों कहीं ठिकाना ही न 
मिलता। महानगर, नार, गाव आदि सब बह जाते ; खत डूबकर सड़ जातें, अन्न 
भी न डएजता ! उस दाम भूखोंके मार निराश्रय ज्ीवोंकीन जाने कया दुर्देगा 
होती । ब्राहि प्राहि, इन भवावनी अनहोनो बातोंके बिवारने वा ध्यान करनेसे 
भी हियां हाँप उत्ता है । मै ः 

परन्तु उस दुयामय जगत्पिता और जगत्याता परमेग्वरकों अपार सष्टिमें उसके 
प्रवर्दित नियमों वा उसकी मस्पोदाका नाग होना सब था असम्भव है। उसको 
महिसा, शक्ति और दधा अपर हैं। जो कुछ एखिर्तव होता है वह सो प्राणियोंके 
कष्याण वा भलेको ही। आतु-परिवत्तेव सी संसारके हिताथथ ही होता है। विधाता- 
की सुप्टि-सचना चातुरी-विशेष ध्यानदेने योग्य है। ऋतु छुब हैं, ओर प्रत्येक ऋतु ही 
प्रायः दो सहीने रहती है। बसल्त, प्रीप्म, पवस, शरद, देसस्त और शिशिर ही उन 
छवों ऋतुओंके नाम है! विचित्र चिंत्ताकर्षड गुश, प्रभाव, सोन्दर्य आदि अतुल 
सम्पत्तिका अधिकार सिलनेसे बसन्‍्त सब ऋतुओं में ग्रधिक्र प्रभावशाली “ऋतुराज” 
पदवीसे गोरवास्वित भोर सर्वश्रष्ट है। 6 

रुजिशाल भएतवर्षमं प्रान्तोय देश-मेदसे कहीँ फागुन ओर च॑तके सहीनेर्म 
ओर किसी किसी प्रहम्ममें जॉत्र ओर व शाखमें ही ऋतुराज बसम्तका अधिकार 
हो जाता है। बसनन्‍्त ऋतमें मलयाचपे चलकर आयी दुत्षिणको बसन्‍्ती मलयमासउतत 
सल्दगतिसे प्रवाहित होने लगती है! शीतल धीमी ओर छपम्घसनी बसन्तकी हिय 
हुलसावनी हवा बड़ी हीं प्यारी लगती है। इसके लगते ही रोम रोम इलकित हो 
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हतयकुण्ज मानों प्रफुछित हो आजसन्‍्दसरमें नाचने लग जाता है। इस दिलों 
साकार मशलका स्वच्छ नीलए रग कुछ गहरा होने लगता है | चूपकी तेजी भी 
घुक अनुपम विचित्र प्रभा दिखातो है । प्रथ्वोसे आकाश तक जिधर दृष्टि दोडाइये 
सन्द्रताकी अपू्च छूटा मनको मोहित कर लेतो है। बन-हपवनोंमें विविध जातिके 
रसाल आदि पेड़ पौधे, मालती आदि लता, गुल्म सगोभित वनष्पतिमान्नडी जसों 
खहावनों, मनभावनी अनोखो छवि बलन्‍तमें देखनेम आती हे ।वली फिर अ्रन्यत्र 
कभी नहीं ! नग्रेनये कोमल चमवम चमकते हुए कोंपल रंगरंगके डहडंदें विविध 
कटावके चिकने हरेहरे छोटे बड़े पते ओर लाल, हरी, पीली, घानी, ब्गनी, 
आसख्मानी आदि रग बेरंगी सक्रोमल टहनो ओर परम छकुमारी दाब्ियोंके 
कुकावसे वारों ओर शोभा दिन दूनी बढ़ने लगतो है। शिशिर ऋतुके अन्दकी 
पत-भाड़से एक सी पुराना सूखा पता कहां नासको भी नहीं रहने पत्ता ।. सब नग्रे 
हो नये अपने नित नये रज़ दिखाते हैं। मानों सत्रे बश्र आभूषण!ोंसे सस्लज्जित 
हो नयी सजघजले ऋतुराजकी अभ्यर्थना ओर आगवानीकों निराली हटाते 
सघके सब एकता साथ कतार बाँघकर खटे हो जाते हैं। विविध पीले फूलोंका 
केसरिया जामा, सूरजमुखी ओर स्थल पद्म श्यादिकी अनुपम शोभामयों पगड़ियों- 
पर गेंदा गुलदाडदी आदिके तर और कुछमकलीकी कल गी लगाये, फूलोंकी छड़ी 
आर भाले हाथोंमे लिये बोरवाहिनीको शोसांझो भी लजातते हैं। जिचर आँखे - 
दौड़ाकर देखिये उघर हो टकटकी छग जाती है। अमराईके श्रम बोरे हैं ओर 
बनस्थल्लो को अपनी मोठो मीठी सॉधो छगन्धिते आमोदित कर रहे हैं। उन अति- 
रसीले सरसिक रसालोंसे' ज़िपटो हुई उद्दाग-गरबीली मालती लता भी ऐसी फूती 
है कि फूलोंसे पत्ते भो छिप गये हैं। मानों फू लोंकी नयी उन्दर ओढ़नी ओढ्कर 
पकान्त निर्जमन वनमें भी लज्ञावती कुल्लाड्रवा घूघठ काई अपनी चिर सहचरी लज्जा- 
की सर्यादा निबह रही है । उघर गुल|बको नयो उस रती रंगीलो कलियोंकी सद्ोल 
उभर छन्दरता ओर चटक मटकसे रसलोभी सरसिक प्रवीण भोरोंके कू डके मु ड खिच 
चले आते, अपनो तरड्में मन ही मन कया क्‍या खोचते,गुनगुनाते मोकीली कलियों- 
पर अपना सइजसे अधिकार न पते चारों ओर सडराते रखीलो तान खनाते मानों 
वशीकरण मन्त्र जगा रहे हैं। मोटी रसीलो गुतगुनाहसे रिक्षा सिक्रा मानों मवोढ़ा 
मुग्धाको विविव विधिते फुछला उप्को मिक्क मिदानेको तनसनप्ते नियुक्त हैं। उधर 
बनओ रक्ताकों काँटेंदार गुल्ल।बक्ी डालॉके पे ने नोकोले कांटे, कन्दर्प-दप्पहर हरके 
जिशूलते सयहुर बना उन सधुकरोंकों ज दाह्टी सता रहे हैं। प्रीत्तिके आकर्ष ग॒के आगे 
अिशूल बिंड्ध हा प्राण देने ते भो ढरकए उत्तरोत्तर अधिक झअनुरागसे चकर लगाते प्रेमा- 
लव मधुकरोंकी तल्लीनतापर प्रफुछित लप्वोत्तर गुलाबोंके सब्चे गुनगॉहक दल ऐते 
फूल रहे हैं कि फू ले अ गा नहीं सम्ाते। इसलिये डनको मनोहर छगल्‍्थ भो दूर दूर 
तक फल्नती हुई वनसपलीकों “मह मह” महक रही है। उशीतन्न सन्‍द गत्ति वायु भो 
आपने गत्ध पहवासकों साथक करती निरली सुखद गतिसे सर्वन्न प्रपाहित हो रही 
है। मानों उमन शिरोमशि गुल्लाबोंके उयग्र-सोरभकों दूशतक निस्तरार्था भावते 
फोलाना ही अपना प्रधान कर्सव्य घर्म्म समम्य रही है । 


डे विनिधश्ा विषय 


परन्तु प्रथम तो सबकी प्रकृति एक सो नहीं होतो +एकही वंशक माई बहिन और 
पिता पुत्रकी प्रकृति भिन्न भिन्न प्रत्यक्ष देखनेमें आती है! दूसरे अवस्था-सेद्से भी 
सममर्मे विशेष अन्तर उत्पन्न हुआ हो करता है। चढ़ती जवानी और लड़कौंको 
सन्धिको अवस्थामें दस्भ, मद,चपलता ओर अविवेक आदि अपना पूरा प्रभाव दि- 
खाते हो हैं। इसलिये, उनम कोई कोई पूरी उभरो कली जोपनसदके जोसमें आ चटक 
चटक मुंहकारे काले कुटिल भोरोंपर बिगड़कर ऋ्ोध दिखाती धर थर कांपती हुई भी 
स्वाभाविक अपनी अतुल सन्द्रताते भावग्राह्दी सरखिक दर्श कोंका सन जबर[स्ते खोंच 
कर हर लेती हैं। छिलते फूलोंको उगन्‍्ध और उन्दरता चढ़ी बढ़ी हो चहुँ ओर फे ली 
फबी मानों होड़पी बदुकर मेदानमें उतर पड़ी है। सरसोंके फ्लनेसे जिस ओर दृष्टि 
फ लाकर देखी खेतऊ खेत बस॑त्ती हो बस्ती बने ऋतुराण बश्चन्त महप्राजकी 
संहिता मानों प्रत्यज्ञ दरण रहे हैं । मद मातों कोयिल्ााकों छरीलो कुहक पचम स्वस्से 
भी कुछ ऊंची ताने छना सुना ऋतुराजको जुदा ही र्किती, उनके हो थुन गारही 
हैं। साथही रंग र'गके पस्लेरू नये विकते फूल पत्ते ओर फल्लोंका हवाद चल मन मगन 
हो समाल रसाल ओर अशोककी सघन डाल्ियोंपर नाच नाचकर चहकते हुए समयका 
राग अज्ञाप कर समा बांध रहे हैं। क्या ही रुहावना समय है | इन गुणोंके कारणा 
हो बलन्त सब ऋतुओंमें भ्रष्ट ओर ऋतुराज माना गया है। 
श्रीष्प था गरपी 
वे शाख और छ्येष्ट महीनोंमें गरमी पड़ती है। इस ऋतुमें घूप बड़ी ही कड़ी पड़ने 

लगती है। दोपहस्यथाक समय घरसे बाहर पाँव निकालनेको चित्त नहीं चाहता। 
घरके अन्‍्दर ठंढी छांहमें बेटे रहलेपर भी सारे शरीरते पलीनेकी धारा बहती है। दुस- 
पर दस मु ह सूखता और प्यास लगती है। सबझे 5ढो जञाइका आश्रय लेगा पड़ता 
है। हस्वर्की कृपा था पूर्व जन्‍्मझी कप्ताईके कारण जन्‍्मसे ही जो घनवान हैं वे तो 
आनल्द-पूर्जक सहखाने ओो खसख़एनोंमें सीतलपाशियोंपर पड़े चनते दिन जिताते हैं, 
परन्तु गरीब दुखिया बेचारे टटी फ टी सो कॉपड्रीम' पड़े सपते था किप्ती बचे पेड़को 
दंदी छांद तने आसरा ले लेते है। बहुनेरों के भायमें तो इतता स। उस भी विधाताने 
नहीं छ्विक्वा । जो बेचारे डोज्ी य। पतलकोी ढठोहर आपनी जोविका निर्वाह काते हैं, 
उन्हे तो उस जलती दोपहरिय!में भी सव॒रतो अपने कघोंपर उठाये दोड़ना पड़ता 
है तिप्तपर तुरी यह कि जिनको अरनी पालऊोमें ठोहर दृस्‍्से लाते हैं, पलकीतें 
बतरते ही उनकी प्रसन्रताके लिय्रे उनको प खेकी हवा भो इन बेचारोंकों हो करनी 
पड़ती है। सच पूछो तो दूम लेनेकी ओर हवाले ८ दे होनेकी जेसी ओर जितनी आव 
श्यकता पालकी उठाकर लानेवालोंको है, व॑ सी डसरर लेटे हुए आ/निवालेकों कभी 
गहीं। परल्तु ब्रेचारे गरोब दुखियाओंके कछकां ध्यान किसे है ? धघन्क _संदसे प्रायः 
अन्ये होकर ही लोग ऐसा अन्याय करनेते नहीं हिचकते। इतना तो सोचना उचित 
है किनिर्धत ओो दुंखिया होनेपर भी है तो वह भी सनुष्यद्दी। उसका शरीर 

भी तुम्हारी तरह रक्त ओर सांस आदिका ही है। जब घपकी तेजीसे बिंगा श्रस 

क्रिये ही तुर्मे ऐसी व्याकुलता है तो मनोंका बोक अपने कल्धोपर उठाये दोड़ते आने- 

बाझ्लोंके कहका अजुमाव मो तो ,झ्णभरके लिये अवश्य करना उचित है । 


झोगोवि लक निम्थावली । शु 


गरमीके दिनोंगें हवा बड़ी गरम चलती है। इसको लद चलना भी कह त हे। दो- 
पइरियाओ सहमे सरसक घरले बाहर बच्चोंको तो निकलने ही न देना चाहिये! क्यों 
कि उस समय प्रायशः क्िसीको कद मार जाती है तो वह अचत हो भमिएर वेखथ 
गिर पड़ता है । ठीक डीक यत्न ओर उपचारके समसपर थे होनेस प्राणतक निकल 
जाते हैं। पश्चिममें अनेकों नगरोंमें तो रातफों भी शीतल पवन नहीं चलती । भोरस 
शत तक गरम हचा तपाया ही करती है। इ दारोंके सभीतल जलते गरमीके कप्डका 
विशेष झाधव दोता है। इस ऋतु भी दया निधान रूणवानकी कृपाते आम, जाडुस, 
तरबज, ककड़ी, खरबूजे, खिरनी, फालसे, सहतूत, लीची, झुलाब-जासुन आईदि भाँति 
भाँतिके स्वादिष्ट फल अखिकाले फलते हैं । भरमीमें अन्न कुछ कपती ही खाबा और 
पके उचमभ मीठे ठंडे कलोंका भोजन करने बाद खाना गुणकारक है । 
अच्छे लड़के गरमीकी कड़ी घपमें कभी घरसे बाहर पाँव नहीं घरते; जब दोपहरिया 
दलती है और धपकी तेजी कम जाती है, तो वे धरते बाहर निकलफर पिश॒द्ध वायुमें 
टहलते था खेलते हैं। परन्तु बुरे बालक हाख कह एश किसीकी कुछ नहीं छनते । दी- 
पहरको बेसी कड़ी धपमें ही आंख बचाकर घरते मिकल्ल भागते हैं ओर आपने बसे ही 
साथियोंमें मिलकर समस्ता ऊवस सात हैं। परिशामर्मे फक्ष यह मिलतर है कि 
माँदि होकर बुरी दशामें घर लागे जाते हैं। किसीको लूह सार जाती है, किस्लीकों सर्दी 
गर्मो होती है, और किस्रीको दैज सा सांघातिक रोग होता है और अन्तको 
प्राशंकि भी लाले पड़ जाते हैं। इसलिये ओऔष्सके दिनोंकों विशेष सावधानीसे 
बिताना ही वृद्धिमानी है। घरते बाहर निकलकर ल॒ह खाया था जलती दोपहरिया- 
की कभी कही ध्रूपभे दोड़ना ओर खेलवा भले लड़कोंकों सूलकर सी ग चाहिये। 
पावर 


बर्षोका हो दूसरा नास पावस है। आपषाद ओर आवश महीनेम वर्षाका आंनस्द 
दिखता है। आकाशमें चारों ओर नीली घटा उमड़ आती है। बिजली चमकती है, 
बहुल कड़ककर गर्ज तर है और भेद भी मूसलथार जरसता है। पावसमें नवियोंमें बाढ़ 
आती है। ताल तलेवा कील सरीवर आदि सब जलसे नकानक भरकर अपूर्ध शोभा 
दिखाते हैं। बस्सातमें मेढकोंकों बड़ी खन रहती है। सगे पानीकी ऋषिकाईसे सबन् 
किलो करते मद्मदमत हो जोर जोरसे वर्सते हैं। नवीन नीली घटा द्वायी हुई देख 
सोर भी उपब्सोंम आनन्दसे अपनी उन्दर पुच्छ फे ला खड़ी कर ठसक २ कर नाचने 
लगते हैं । बेला, चमेली, जहो, कदम, केवड़ा ओर चम्प आर्पदकी खगल्घले भहकते 
अनेकों प्रकारके फल,फूलत हैं। किप्ान खेतोंकी तेयारी में पुर उत्साहसे उतारू होते हैं, 
पर ऐसी उहावनी वर्षा ऋतुकी हवा रोगी ओर दुर्बलोंके लिये दुखदायी हे । वर्षाके 
बरसते पानोमें भीजना तो विशेष अवशगुण करता है । लड़कोंको इससे सावधार रहना 
ड्जित है। वर्षामें सीगनेसे सर्दी होकर ज्वर भी चढ़ आता है। इसलिये वर्षाके समय 
घुम धढ़का सचाता थर महाता अनुचित ओर रोगका घर है | 


श 


शरद ृू 
भादों ओर आश्िनके महौने शरतके हैं। एल््सकी घनणोर वर्षाके हो जानैपर इस 


<्‌ विधिद-निषय 


ख़तुके आनेसे जेसा सशचछ चोर निर्म ल राकाश इस समय रहता है, बेचा दूसरी 
किसी मोसिसमें नहीं रह सकता। क्योंकि प्रीष्मकी सूबी,गरम और तेज इवासे घूल 
खझर रेत उड़ उड़कर आकाशंको निरा धुल और मलीस बना देती हैं। परल्ठु वर्षा 
के होरेते उनको जलक साथ सूमियर आ कीच:के रूपये परिणत होना ही पड़ता है 
इसलिये अाका वर्षाक हो जानेसे घुलकर स्वच्छ और विमल हो शर्त॒की शोभाकों 
बढ़ाता है। मद्दाकवि तुलसोद[सक्ीने पवर ओर जलके सत्संग और कुसगसे उस घूल- 
के छ्ाकाशतक ऊंचे चढ़ जाने ओर कोचड़ बनकर परोंतले रोकी जानेका बड़ा हः 
छन्दूर उपदेश-पूएं वश न किया है। जेसे ःधागन चद॒हिं रक् पवन प्रसंगा। 
कीयहि' प्ले नीच जल संगा ।”? 
शरतकी उजली रातको चन्द्रमाका ब्याकागर्मे ऐसा प्रकाश होता है कि दिनका 
भ्रस सा होने क्षतता है। शरद एलोंक चम्द्रमाकी चाँदनीमे बहुधा लोग छईमें वागा 
पिरे लेत है! सरोवर ओर नद्‌ सदियोंका जल्न निर्मल होकर ज॑सा आनन्द इस ऋतुमें 
देसा है, वे सा दूसरीमें नहों । जलाशयोमें दिवको कमल ओर रत्रिकों कमोदिनोके 
फूसनेस बल़ेडो विचित्र शो सा देखनेमे आती है। सेरे आए साथंकालम लहलहात 
खेतोंकी गहरी इश्यिलोकी विराज्नी शोभा मानों आकाशकों नीलिमाकी शुपदासि 
साम्हना करती है । शातकों ओस अधिकतासे गिरने कगती है। सुरोदयक समय उन 
छुन्दर ओसऊी बून्दोंकी खेतोंमें अपूर्व शोभा देख अम होता है कि अनोखे ऋब- 
दर सुन्दर छडौल मोती क्या ऐसी अधिकतासे खेतोंमें फसले है 
हेमन्त 
कार्तिक और अगहतक महीनेंगे हि म ऋतुका अापसन होता है। इस ऋतमें हदा 
प्रायभः उत्तरा ओर कुछ विशेष ठंढों चलने लगतो है। इस ऋतुसे ज्यों ज्यों दिन 
घटने लगता है सो स्यों रात बढ़ती जादी है। धूप प्यारी लगती ह। रातकों लपना 
तपनेको भी जी चाइता है। सब लोग करमसे गरम कपड़े पहनने लगते हैं। 
कोई ऋश्मोरी दुसाजा, कोई महीदा,कोई लोक/कोई बवात,कोई पह कोई कामल,कोई 
रजाई, अपनी अपनी सगति ओर सामय्यके अनुसार मोल सेकर ओढ़ता है।पर घन- 
होन दुलिया दिवको धूप लेककर और रातको आग तापकर फूछ औ पुश्नरके सहारे 
किम काटते हैं । 
पूछ और मापमें जाड़ा पड़ता है। स्थालेश्ी अत्यन्त शीतल वायु शरीरमें मानों 
दीर ली लगती है। पानी वर्फ था उगठा हो जाता है। इसलिये जहुतर गरम पावी- 
का व्यवहार करते हैं। टंडा पानी ऋुनेको भी जी आया पीछा करने लगता है। टेंडे 
पानीले बहाते ही ऐसा जाइा हगता है कि दांत बनने लगे हैं। रोंगटे खड़े दो जाते 
हैं; और सारा शरीर थर थर कांपने लगता दै। जाड़में प्यास कम्र लगती है 
सवेश ऋभी कमी तो ऐसा यहरा कुद्दासा पड़ता है कि आँख पसारनेपर भो कुछ नहीं 
सूभता । दिवाकर सूर्य भगवाद तक छिप जते हैं। कियो किसी दिन तो देढ़े पहर द्मि 
चड़मेतक उसके दर्शन नहीं होते। लोग दिन रात गरम कपड़े पहले रहते हैं। रातको 
ओढ़नेको रुवैकी भारी सारी रजाई और लिहएफ लेक) बतवाने पह़ते हैं। तेल फू सेल 
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रोगव इत्यादि चिकुनाई लगानेछी आवश्यकता होती है। बहुतोंके परोमें बिवाई 
भो इन दिनों फरतों है और बड़ाहो कष्ट देतो है। इसलिये हो घुरानों कहावत चल्ो 
आती है कि-“ज़िसके पैर न फटी बिवाई। वह क्या जाने पीश पराई ।” 





पदना दृशम हिन्दी साहित्य सम्मेलनमें श्रद्धंय पं० गोविन्द्‌ 
नाराय गज्जी मिश्रने जो वक्त ता दी थी, उवका संक्षित्त साव यों है : - 
में इस सम्मेलनमें वक्त ता देनेके उच्द श्य से नहीं आया हूँ। दुर्भाग्थवश दितीय 
सम्मेलनभें सम्मिलित होनेके पत्रात्‌ मंक आज दशम सम्मेशनर्मे हो उपस्थित 
होनेका अबसर प्राप्त हआ। परल्तु जो कुछ इच्छा है और अनुरोध करना है, छग- 
मसीर है ओर यदि आप सज्जनबून्द इसका अनुसरण न करे में, तो हानिकी सम्भा- 
बना है। निवेदन है, आप सज्जन इस विषयको गुछ्ताकों समझ कर विचार करे गे 
आर इधर ध्यान देंगे। प्रधम जो संस्कार उत्पन्न होत हैं,बे बद्धुमूल हानेपर स्वभाव हो 
जाते हैं; परन्तु सं सर्म होनेपर, परस्पर विचारोंके विनिमयसे उनमें परिवर्त्तव हो जाता 
जै सबोंका संस्कार एकसा नही होंता,विचार श॑ ल्ली एक नहीं,तर्क करनेकी भा कास्य 
करनेकी प्रशाली भी एक नहीं है ऋतएव सम्मेलनमें वयोब्रद्ोक परामर्श ओर सहाय 
ताकी पश्रावश्यकता होती है । सब्र विद्याओंका फल ससारक लिये एक ही है। विद्या 
२ बद्धिमें घनिष्ट सम्बन्ध है । झूसी विद्या होगी, वेसाही बना दंगी। जो जोवनके 
बहुत अंश बहुत दिन व्यतीत कर सुके हैं, धकूल और कालेजमें ,कुछ काल पर्य्यन्त 
आऋध्यापकका कार्थ्य कर चुकेहें या जिनके हाथमें विद्याका भार रहा है, इल 
विषयपर विचार करे । शीध्रताकी झरावश्यकता नहीं,क्योंकि इससे कार्य्य नहों होता । 
हमारे सारतवर्णमें खाहित्यका अर्थ अज्गरेजीके ससर्गसे बहुत कुछ परिवर्तित 
हो गया है। पहले जिख अर्थमें उसका प्रयोग द्वोता था, उस अर्थ में सयोग गद्दी 
होता है। उदाहरणार्थ प्रत्येक शब्दका बहुविध वर्ण माला ओर भाषासे होता है । 
सब शासख वर्ण मालाके अधोन हो जाते हैं। अज्गञरेजोवान्योंने साहित्यको व्या- 
पकता बहुत षढ़ा दो है। एक अ गम यह समकना ठीक है। इसके सम्बन्ध रहनेसे 
झाहित्यका सम्बन्ध अनिवार्य है। चाहे गशित, चाहे भगोल, कोई नवस्ससे 
बिभिन्ञ महीं हे। कमसे कम यह अद्भुत रस था भयंकर रसमें में ह। दर्शन 
कमसे कम ओर रेसमें नहीं ती अदभुत रसमें आजाता है और गणित भयंकर 
रसमे, याने इसो तरह सब बिपय किसे न किसो श्सके अन्तर्गत है; परन्तु अब 
साहित्यदर्पण झर्िसे लोगोंको प्रयोजन न रहा । इस समय सब बिप्योको छोड़ 
कर लाहित्यकी ओर जाना चाहिये। याँदि साहित्यकी उन्‍नत्ति करना इष्ट है, तो 
पुराने आचा योकी बातोंका मानकर यदि उन्नतिक्नो जावेगी, तो उन्नति होगी। 
इस मंचपर बोलनेवालोंको भाषामें शुद्धता न रहे झौर यदि वे स्वयं व्याकरणपर 
ध्यान व दे! तो साधारण व्यक्तिपर उसका क्‍यों प्रभाव होगा ? वे लोग कहेगे, कि 
जब हमारे नेता ऐसा करते हैं तो इमलोगों भी ऐसा हो करना उत्तम है । 
सम्मेलनकी परीक्षाके विषयोंमें सब शास्ेप्रोंका अभिनिवेश है। परन्तु यद्धि इस 
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परीष्टाके पास करनेसे बेच्य या कृषिकाय करे, योग्यताते कृषि था बेला"विध्या- 
की कुछ भो बश्षति हो जे, तो अच्छा हैं अन्यथा हानि ही होनेकोी सम्भादता 
हू । केबल उपाधि ध्रास करनेये क्‍या फक्ष? उतनाही बोका डठासा चाहिये 
ज़ितनों सामथ्य हो। ऐसा न करनेसे था तो दूसरोंकी सहायता लेनों पड़ती हे, 
वा बोकके कारण नाश ही हो जाता है। अत सम्पेज्ञन इस ओर ध्याव दे । 
अपने ऋषि आदि रचित पुस्तकोंमें जो साहित्यकी शिक्षा मिलतों है, बहें 
भूगोल आदिकी शिक्षासे नहीं। यदि इस भाँतिही शिक्षर दी जावेगी, तभी 
यथार्थ योग्यता होगी । यदि सावामें शब्दवातुरी, काव्य झोर अलंकार न हो 
तो भाषा ऊिस कामकी | परन्तु इन दियों मोलिक लेलकों वा कवियोंका आदर 
कहाँ ? बिहारीको कविताके गुशॉपर मग्ध हो कर एक राजाने उन्हें अपने कन्थे- 
पर चंदा लिया। इन दिनों विद्वान दो तरहके होते हैं। एक ऐसे हैं जिन्हें अपनी 
कटीमें आनन्द होता है. और छततंत्रतातें जीवन व्यतीत करते हैं, उनके सामने 
छत्राद भी कुछ नहीं होता है। ऐसे विद्वव अब विस्लेडी पाये जाते हैं। दूसरी 
श्रशीके लिये अर्थ लाभ के साहित्य कय्य करते हैं। जले हिस्दी वद़बासीके 
अध्यक्ष एक बड़ाणली है. । उच्च कोरटिके विद्वान लापरवाह होते हैं ओर अपनी अब- 
ध्थासे सन्तुष्द रहते हैं। उनके संसगले जला लाभ हो सकता है, व सा लाभ कालेज 
को जिल्षासे नही हो सता । पः्ल्तु उनका प्रिलना कठित है ! उनकी खोज करनी 
चाहिओ्रे। जो भिन्तेगे, उतहीं अबस्थाप्रायः ५० के लगभग होगी। इस कार्य के 
संम्पादन करनेकी आकयकता हे । 
दूसरी बात जिए ओर ध्यात दिल(वा चाहता हूँ, वह यद्यरि कगर है; तथापि 
कर्त्तव्यके अनुरोधते कहता हूं। इस समय हिन्दी प्रचारक्तो कतिपय संह्याएं हैं, 
डनमें इस श्रेशीके ऐसे संम्यादक तों हें जिनड्ों बातचीतते सालूभ होता हे, कि 
दे सब विवयोंकों सप्रकते हैं; परस्ु अधिकांश तो पे हैं, जो आप विषयक्ो 
समकते नहीं ; परूतु दूपरोंडों सप्रक्रानिका प्रयक्ष करे हैं, अतरुंब जो जीमें आता 
है, लिख डालते हैं। 
पृथ्वीराज रासीक विषत्रन कहा जाता है, कि यह सबते प्राचीय उत्तम डिदीका 
काव्य है। जो इसपत्नत्र भरा होता हैं। इस काउ्प्रको क्िततों कविताओंके कारण 
बहुतोंका भत्त ऐसा हो एवा है, कि यह काठ्य बहुत पुराता नहा है। मेरा कहना 
है, कि जब तुलसों आदिको कविताओंमें च्षेरक जोड़ दिये गये है, तो सम्भव है, 
कि चन्दके पश्चात हुए कवि, क्षेपक् जोड़ गये हों। मल पुरागा है, ओर पीछेसे 
बहुत कुछ जोड़ दिया गया है। बहुतोंका मृत है, कि हिन्दी साहित्यका यह सबसे 
पुराना ग्रन्थ है; परन्तु इसके लिखनेशी शेली और शब्द-निकु जके देखनेसे यह 
उस समयका मालूम पढ़ता है, जब साहित्य बहुत कुछ उद्नतिकर चुका था। 
इसके देखनेसे जान पड़ता है, कि ११ वो शताष्दीके पूर्व हो लशहित्यको बहुत कुछ 
उन्नति हुई होगी। दुर्भाग्यश्श सुखलमान, जेब और बोदोंसे रगड़ द्ोनेके 
कारश बहुत कुछ साहित्य नाग ही ग्या। इस अचश्धार्मे उनके उद्धारकी 
आकशयक्ता है। हुःखके साथ कहना पहता है, कि आजकल परोक्षाक्रे काव्यके 
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अच्तगत विशेष सम्बन्ध खड़ी बोलीपे किया जाता है। पहले मी रसखानके समयमें 
खड़ो बोन्ीमें लिखनेकी गधा थी; परन्तु, शावाप्तेवाते वरतएणशड० वाने उत्तर 
पद्म बजभाषा थी ओर सोरे हिन्दी-सलास्कों साल लेना चाहिये, कि उन 
विषयोकी उन्नति और वाढ्ानेका उद्योग कामेकी आवश्यकता है। राखी 
अबतक दो स्थानोंते ढो बार छप घुका है: परन्तु बिया व्याव्याके समझें नहीं 
आसकता ; अतएब यदि सम्मंलनकों “साहित्य सम्मेलल” कहानेका शर्त है 
तो उचित है, कि साहित्यकी उन्नति के। इचर इस वर्षम सम्पेलनमें साहित्यकी 
ओर ध्यान कम दिया गया है। चकि सम्रेलन विशेषकर साहित्य ही हो उन्नति 
अपना धवेध न रख सकता ही, तो प्रचारक लाभड्ी उपयोगिता समसकर उत्तप 
दा, कि साहित्य ओर प्रचारझा कायम अलग अल्ा कर दिया जाने और दोनोंके 
समापति भिन्न भिन्न व्यक्ति नियुक्त किय्रे जाबे । दि 

बजसहिलाने कसी छत्हर भाषामें अपनी वक्तता दी ह। पज्जाब इस समय 
आपने खूपकों सह साया हैं। बाबा नानहू जिन्होंने सस्ता ओर वीरताका ध्यान 
दिलाया | हिन्दी भाषामें हो अपनी रचतए की झोर उसका प्रचार क्रिया | खाजकल 
के खड़ो बोलीमें पद्य रचना करनेवाले अपनेको कवि कहते हें, परन्तु यदि उनके एश्रॉर्से 
प्राचीन कविताके अष्यमाश मी गुण हो, तो वह आदरणीय है । परन्तु तोड़ मतेड 
कर एसाकर देना, कि उसमें कशिताका रूप ही न रहे, ठीक नहों। आशा है, कि 
साहिदरसिक इस ओर ध्यान देंगे । आजकल व्याकरणातंक शेग हो गया है छोर 
छोग कहने है, कि व्याक्रएस सावाकी स्वतंसता चली जाती है और भाषाके 
हाथोंमें बेड़ी पड़ जाती है। प्यारे विद्ञतों, सोचो तो सही कि संस्कृत यद्यपि अब 
(2१ 7.28! गए सूत्त साथा । कहों जाती है तथापि उसमें फ्ितनी सम्पूर्णला 
है और बह कितने दिनोंमे प्राप्त हु है। झतएुव सत भाषा हामेपर भी उसका 
कसा गोर है। भाषाहों व्याकस्एत नित्य सम्बन्ध है अं संह्कतका जाम है-- 
देववाशी। ऋः्ेदस हो व्यकरणको उत्पत्ति हुई। जो समम्यते दे, कि ज्याकरणा 
स्तंत्रताकी खाती हैं, भल हं। आजकक्षके लखऊ सोच+ हैं, कि हम इतने प्रति- 
हित लेखक उ३रे और हसमें व्याक्रशकी मल हो, इससे अच्छर है, कि व्याकाणकों 
ही तिन्ाज्जक्षि देकर व्याकरणॉतर शेगपे बचे । “+--पाठलि युद्रः 
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